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INTRODUCTION 


The presented book Upasana Darpan is a compila- 


tion of three chapters. 


The first chapter is composed of four constituents such 
as Pancha-sanskar, Japa, Puja and Prakeerna. The 
importance and procedure of Pancha-sanskar, with different 
scriptural proofs is widely described in Pancha-sanskar topic. 
While elaborating Japa Widhi(system), care has been taken 
to classify the daily Mantra-Raj japa widhi, various ways ofjapa, 
Purascharan widhi and a topical analysis on the subjects 
related to Anusthan. The Pooja Prakaran is significant & self- 
sufficient in dealing with the celebration such as Tulsi Prakran, 
Shri Sita-Ramarchana, Shri Ram Havan in ritualistic details, 
which is Quite helpful to the dedicated seekers of truth. After 
Encouragement, contents of the first chapter were modified 
with elaborate description, by the loving inspiration of Mahant 
Shri Rajendra Dasji (current head of Shri Maluk Peetha, 
Brindavan). Besides, a beautiful narration on Prakeerna 
Prakaran was added which has enhanced the beauty of the 


opening chapter of this book. 
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The second chapter is a logical evolution, that provides 
five topics named Arthapanchak, Tattwatraya, Rahasyatraya, 
Prakeerna and Vrata with explanation. After specific instructions 
of Peetadhish, greater detail of the important subjects was 
addedto this chapter, forthe followers to apply in their respective 
lives. Artha Panchak very lucidly gives knowledge on the 
benefits ofthe Niskam Bhagbat Bhakti (loving devotion forthe 
lord without expectation). In the Prakeerna section, important 
topics have been added for the seeker. Jagadguru Swami 
Ramanandacharyaji- an eminent saint of Vaishnav theorist, 
wrote explanation of the Rahasyatrayarth in first attempt and 
subsequently Swami Agradasji narrated the mystic meaning 
of the same within a legitimate scope of up gradation. In the 
Rahasyatray shadakshar mantraraj, shriramah sharanam 
mama, mantradwaya (shrimad ramchandra-charanou 
prapadye & shrimate ramchandray namh), sakrudev 
prapannaya, etc. mantras are available. Arthpanchaka, 
Tatwatraya and Rahasyatraya are incarnations of divine 
knowledge. Thatis the Bhagawat Tattwa for a Vaishnav seeker 


oflove and truth. This knowledge would be called as a spiritual 
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necessity. This knowledge could bring early success in 
sadhana. Therefore in the past, all sadhakas were getting 
knowledge of these mystic descriptions, for applying them to 
their own devotional and dedicated life. The Prakeerna Section 
bears the glory of explaining the spiritual meanings of AUM the 
divinity and other sacred words such as Shree, Sita and Ram. 
Also the explanation on the note of Gayatri Mantra has heed 
to the composition of Gayatri Ramayan. Inclusion of a sweet 
and scanned commentary on Chatuh-Shlooki-Bhagawata, 
Vrutra Chatuh-Shlooki-Bhagawata and Sri Ram Hrudayaadds 
grandeur to the narration. In Vrata Prakaran, the system of Vrata 
is properly described, which is followed in Vaishnavalradition 
with the help of Shri-Vaishnav-Matabj-Bhaskar. 

The third chapter is a goldmine of prayers. The daily 
prayers enlistment has been done as per the advice of Regard 
Peethadhish of Shri Maluka Peeth, Brindavan. It is beneficial 
for both the social readers as well as the spiritual readers. This 
chapter emphasizes the need of prayer as a spiritual necessity, 
which could promote the cause of love and devotion. 
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श्री रामानन्दीय 


उपासना दर्पण 


( पञ्चसंस्कार, जपविधि, पूजा , अर्थपञ्चक , रहस्यत्रय आदि 
महत्त्वपूर्ण सामग्री सहित ) 


अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम। 
दास मलूका यौं कहैं, सबके दाता राम॥ 


संपादक 
स्वामी त्रिभुवनदास 
प्रकाशक 
महान्त श्री राजेन्द्रदास जी महाराज 
व्याकरण वेदान्त साहित्याचार्य 


लडa्डर्ण्डः 
३ 
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॥ श्रीमते रामानन्दाचार्याय नम: ॥ 


प्रकाशकीय 
अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक, अखिलहेयप्रत्यनीक, अंसख्येय कल्याण 
गुणगणनिलय, सर्वेश्वर, परात्पर, परब्रह्म, भक्त-वाञ्छाकल्पतरु, भक्त वत्सल 
शरणागत वत्सल श्रीकौशल्यानन्दवर्धन श्रीमद्दशरथनन्दन श्रीजानकीरमण श्रीरघुनाथ 
जी की महती अनुकम्पा से श्रीरामानन्दीय उपासना दर्पण का तृतीय संस्कारण 
प्रकाशित हो रहा है। उपासकों ने ग्रन्थ का अतिशय आदर किया पुस्तकों के 
समाप्त प्राय हो जाने पर एवं मांग बढ़ने पर पुन: द्वितीय प्रकाशन का विचार 
किया गया। 
प्राथमिक प्रयास के रूप में “उपासना दर्पण' का संक्षिप्त स्वरूप ही 
प्रकट हो सका। अतिव्यस्तता, समयसंकोच व प्रकाशन की शीघ्रता के कारण 
अनेक संग्रहणीय उपासनात्मक अंश की कमी प्रतीत हो रही थी जिसकी पूर्ति 
का प्रयास द्वितीय संस्करण में किया गया था। अब तृतीय संस्करण में अक्षरों 
का आकार कुछ बढ़ा रखते हुए द्वितीय संस्करण की ही सामग्री को 
अधिक सुसज्जित रूप में प्रस्तुत किया गया हे। 
लघुकाय-वामनस्वरूप उपासना दर्पण को त्रिविक्रम (विराट) स्वरूप 
में प्रकट करने का श्रेय करुणावरुणालय भक्तवाञ्छाकल्पतरु श्री सीताराम जी 
महाराज एवं श्री मदाद्यजगतगुरु, यतिपति दिनेश, आचार्य सम्राट, आनन्दभाष्यकार 
भगवान्‌ स्वामी श्री रामानन्दाचार्य जी महाराज ने अपनी अहेतुकी कृपा करुणा 
से हमारे अपने ही परम श्रद्धेय श्री स्वामी त्रिभुवन दास जी महाराज को प्रदान 
किया। आप श्री ने अथक परिश्रम एवं अपने बहुमूल्य समय क योगदान से 
“श्री रामानन्दीय उपासना दर्पण” को अत्यन्त उपादेय, संग्राह्य एवं उपासक 
वैष्णवों के लिए समादरणीय बना दिया। भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य, श्रीरामदास 
श्रीहनुमान जी महाराज एवं उनके आराध्य सर्वेश्वर श्रीसीताराम जी महाराज 
के श्री चरण कमलों में प्रार्थना है कि वे हमारे सुहदवर श्रद्धेय श्रीत्रिभुवन 
दास जी महाराज को स्वस्थ एवं दीर्घायु रखते हुए अपने चरण कमलों में 
अविरल प्रीति प्रदान करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण साहित्य सेवा सृजन क द्वारा श्री 
वैष्णव जगत की सेवा करते रहें। 
-महान्त राजेन्द्र दास 
मलूक पीठ, वंशीवट, वृन्दावन 
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॥ श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः ॥ 


प्राक्कथन 


संसारबन्धनसे सर्वथा विनिमुक्त होकर दयावात्सल्यादि 
अनन्तकल्याणकारकगुण और दिव्यमंगलविग्रहविशिष्ट सर्वात्मा परब्रह्म 
श्रीरामचन्द्रका निरन्तर दर्शनरूप मोक्ष का साधन स्मृतिरूप ज्ञानविशेष उपासना 
कही जाती है - मुक्तिसाधनभूतः स्मृतिरूपापन्नः ज्ञानविशेषः उपासनम्‌। 
शास्त्र से उपास्य परब्रह्म परमात्माको जानकर, उसके समीप पहुँचकर 
(मननकर) और तेलकी धाराके समान सतत प्रवाहित होनेवाली तथा 
प्रत्यक्षक समान आकारवाली प्रीतिमयी स्मृतियोंक प्रवाहसे जो दीर्घकाल तक 
उपास्य में स्थित रहना है, वह उपासना कहा जाता है - उपासनं नाम 
यथाशास्त्रम्‌ उपास्यस्यार्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य तैलध 
गरावत्समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यद्‌ आसनं तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते। 
उपासना का क्षेत्र व्यापक है। सभी लोग मलनिवृत्तिके लिए स्नान करते हैं। 
यदि इसे प्रातःकाल और पुण्यनदीजलसे किया जाये तो यही कर्म धर्म बन 
जाता है। क्षुधा- निवृत्ति हेतु भोजन सबको आवश्यक है। न्यायार्जित अन्न 
को भगवदर्पण करके सेवन करने से यही भोजन क्रिया धर्म हो जाती है। 
शास्त्रीयरीतिसे सम्पन्न प्रत्येक कर्म धर्म है - चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः 
(पूर्वमीमांसा १.१.२) तथा वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः (अर्थसंग्रह) , इसलिए 
वैदिक सनातन धर्म सभी धर्मो से महान्‌ है। शास्त्रोक्तकर्म उपासना के 
उपकारक होते हैं। भगवत्‌-पूजा, नाम जप, मन्त्रजप, स्तोत्रपाठ, मन्त्रार्थविचार 
आदि विषय उपासना के अन्तर्गत हैं। सम्यक्‌ प्रकाशित करनेवाले अर्थात्‌ 
सम्यकबोध करानेवाले को दर्पण कहते हैं दर्पयति संदीपयति इति 
दर्पणम्‌। उपासना का सम्यक्‌ बोधक ग्रन्थ उपासना दर्पण है - उपासनायाः 
दर्पणम्‌ इति उपासना दर्षणम्‌। 


श्रीरामानन्दीय उपासनादर्पणका प्रथमसंस्करण वृन्दावनस्थ खाकचौकके 
तत्कालीन महान्त परमश्रद्धेय विद्वद्वरिष्ठ श्रीवैष्णवाचार्य श्री मत्स्वामी राजेन्द्र 
दास जी महाराज व्याकरणवेदान्त साहित्याचार्यके सम्पादकत्वमें प्रकाशित 
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हुआ था। वेदोंके उपबृंहण भूत श्रीमदूबाल्मीकीय रामायण और श्रीमद्‌भागवत्‌ 
महापुराणके प्रवचनकालमें अलौकिक अमृतमयी भक्तिरसकी अभिवृष्टि करके 
श्रद्धालु श्रोताओं को आनन्दधन को अपार आनन्दानुभूति करानेवाले पूज्य श्री 
महाराज जी के श्रीमलूक द्वाराचार्य पीठ पर आसीन होनेके पश्चात्‌ समग्र 
साधक समाज को साधनोपयोगी सर्वाङ्ग सुन्दर सकल सामग्री को सुलभ 
कराने के सात्त्विक प्रयास का यह फल परिवर्धित द्वितीय संस्करण सम्पादित 
होकर आपके समक्ष उपस्थित है। 


प्रस्तुत “उपासनादर्पण' ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम 
परिच्छेद में पञ्चसंस्कार, जप, पूजा और प्रकीर्ण ये चार प्रकरण हैं। पूज्यपाद 
श्रीमलूक पीठाधीशवर जी की पावन प्रेरणाके अनुसार प्रथमसंस्करण में 
विद्यमान पञ्चसंस्कार, जप एवं पूजा प्रकरणका विस्तार द्वितीयसंस्करण में 
कर दिया गया है तथा अपूर्व प्रकीर्ण प्रकरण का समावेश किया गया है। 
पञ्चसंस्कार प्रकरण के अन्तर्गत पञ्चसंस्कार माहात्म्य एवं पञ्चसंस्कार 
विधि विविध शास्त्रीय प्रमाणों के सहित विस्तृत उपस्थापित की गयी है। जप 
प्रकरण में दैनिक मंत्रराज जपविधि, पुरश्चरण विधि तथा अनुष्ठानोपयोगी 
विविध विषयों को विवृत किया गया है। पूजा प्रकरण में सर्वाङ्ग सुन्दर 
तुलसी प्रकरण, श्री सीतारामार्चन एवं श्रीरामहवन विधि संलग्न है। प्रकीर्ण 
प्रकरणमें साधकोपयोगी महत्त्वपूर्ण विषयोंका सन्निवेश किया गया है। द्वितीय 
परिच्छेद नवोदित है। इसके अन्तर्गत अर्थपञ्चक, तत्त्वत्रय, रहस्यत्रय, प्रकीर्ण 
तथा ब्रत नामक पाँच प्रकरण हैं। इसमें पूज्य श्री महाराज जी के आदेशानुसार 
अर्थपञ्चक, तत्त्वत्रय और रहस्यत्रयकी व्याख्या करके निवेश किया गया है। 
अर्थपञ्चकमें निष्काम भगवद्‌ भक्तोंके द्वारा ज्ञेय प्राप्य आदि पाँच अर्थो का 
प्रतिपादन किया गया है। ये पाँच अर्थ ही सकल शास्त्रों के प्रतिपाद्य हैं- 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा 
प्राप्तिविरोधि च। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः॥ 


प्रथम रहस्यत्रयार्थ जगदगुरु स्वामी रामानन्दाचार्यजी महाराज कृत है 
और द्वितीय रहस्यत्रयार्थ परम रसिक सन्त स्वामी अग्रदासजी कृत है। प्रथम 
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रहस्यत्रय के अन्तर्गत षडक्षर मंत्रराज, मन्त्रद्वय (श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं 
प्रपद्ये और श्रीमते रामचन्द्राय नमः) तथा सकृदेव प्रपन्नाय......यह मन्त्र है। 
द्वितीय रहस्यत्रयके अन्तर्गत षडक्षर मन्त्रराज, श्रीरामःशरणं मम और सकृदेव 
प्रपन्नाय......यह मन्त्र है। अर्थपञ्चक, तत्त्वत्रय और रहस्यत्रय का ज्ञान 
भगवत्तत्व के जिज्ञासु प्रत्येक वैष्णवके लिये अवश्य अर्जनीय है। इनके 
अनुसंधान से साधनामें शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। इसी कारण पूर्व काल 
में सभी वैष्णव इनका अनिवार्यतः अध्ययन करते थे। प्रकीर्ण प्रकरण में 
प्रणव शब्द का अर्थ, श्री, सीता और राम शब्द की व्युत्पत्ति तथा गायत्री मन्त्र 
का अर्थ करके गायत्रीरामायणका प्रस्तुतीकरण है। चतु:श्लोकी भागवत और 
वृत्रचतुःश्लोको भागवत को व्याख्या तथा अध्यात्मरामायणान्तर्गत श्रीरामहदयको 
टिप्पणी संलग्नकी गयी है। ब्रत प्रकरण में श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर के 
व्रतोपवास निर्णय प्रकरण की व्याख्या करके उपनिबद्ध किया गया है। तृतीय 
परिच्छेद में दैनिक पाठोपयोगी विविध स्तोत्र हैं। इसमें पूर्व संस्करणके विषय 
को पूर्णतः ग्रहण करके श्री महाराजजी के निर्देशानुसार कुछ नये स्तोत्रों को 
जोड़ दिया गया है। 


मेरे दीक्षागुरुदेव श्रीमणिराम दास छावनी अयोध्या के पीठाधीश्वर 
अनन्त श्री विभूषित विद्वदवरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महान्त आचार्य श्रीमत्‌ 
स्वामी नृत्यगोपालदासजी महाराज के पावनपादारविन्दों में साष्टांग प्रणिपात 
समर्पित करके कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ) जिनके असीम अहेतुक अनुग्रह से 
दास को शास्त्राध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 


अनन्त श्रीसमलंकृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्वद्वरेण्य दार्शनिक सार्वभौम 
वीतराग परमवैष्णव आचार्य श्री स्वामी शंकरानन्दसरस्वती जी महाराज के 
पावन पादपद्मों में साष्टांग प्रणति समर्पित करके कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ 
जिन्होंने अपनी स्नेहमयी छत्रछाया में इस दास को विशिष्टाष्वैतवेदान्त विद्या 
तथा अन्य दर्शनों के रहस्य का उपदेश किया। 


अनन्त श्रीयुत विद्ददअग्रगण्य भक्तमाल भाष्यकार श्रीस्वामी गणेशदास 
भक्तमाली जी महाराज क पुण्य चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कृतज्ञता 
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व्यक्त करता हूँ जो आजीवन स्वाध्याय, प्रवचन, लेखन, सम्पादन तथा 
प्रकाशन आदि कार्यों के द्वारा परोपकार में संलग्न रहे। 


अनन्त श्री विभूषित परम सुहृद्‌ प्राच्य ऋषिकालीन शास्त्रीय परंपरा 
का अनुसरण करके भी कथा-प्रवचन क क्षेत्र में निरन्तर समुन्नतशील 
विद्वद्धौरेय श्रीमलूकपीठाधीश्वर महामण्डलेश्वर आचार्य श्रीस्वामी राजेन्द्रदासजी 
महाराज के श्री चरणों में साष्टांग नमन करके कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ 
जिन्होंने अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी प्रकाशन के पूर्व कृपादृष्टि से समग्र ग्रन्थ 
का अवलोकन करके उपयोगी बनाने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये 
तथा जो स्वाध्याय प्रवचन के साथ ही सत्साहित्य समाज को समुपलब्ध कराने 
के लिये सततप्रयत्नशील रहते हैं। 


दीपावली 
वि.सं. 2064 


श्रीवैष्णवचरणरेणुः 
त्रिभुवनदास 
मंगलम्‌ कुटीरम्‌, गंगालाइन 
स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) 
पौड़ीगढवाल, उत्तरांचल पिन-249304 
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भगवान्‌ श्री रामानन्दाचार्यजी 


विगत बहुत वर्षोमें ब्रह्मदर्शी, विलक्षण, विशिष्ट वैष्णवाचार्यो द्वारा 
भावमयी भक्तिकी आधार भूमि तैयार करके बीजारोपण और अंकुरित किया 
गया | इसे सिञ्चित, पल्लवित, पुष्पित और सर्वस्थानमें प्रसारित करनेके 
लिए यतीन्द्रकुलकमलभास्कर, सनातन वैदिक धर्म प्रसारक, कलि पावनावतार 
स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य जी अवतरित हुए । इनकी अवतारभूमि होनेका श्रेय 
पुण्यतम्‌ तीर्थ प्रयागको है | इनके पिताका नाम प॑ श्री पुण्य सदन शर्मा एवं 
माताका नाम श्रीमती सुशीला देवी था। ये दोनों वेद प्रतिपाद्य अनादि 
विशिष्टाद्वैत (सविशेषाद्वेत) वेदान्त सिद्धान्तके प्रवर्तक, महर्षि बादरायण 
प्रणीत ब्रह्मसूत्रोंकी प्रथम व्याख्या बोधायनवृत्तिके प्रणेता एवं वीतरागी, 
भगवच्चरणकमलानुरागी श्री व्यास शिष्य श्री शुकदेवके साक्षात्‌ शिष्य 
परमाचार्य महर्षि बोधायन द्वारा प्रतिपादित विवेक, वैराग्यादि साधन सप्तकका 
दृढ़ निष्ठासे आचरण करते हुए परब्रह्म श्रीसीताराम जीकी उपासनामें 
सतत्‌ संलग्न रहते थे। प्रारम्भिक शिक्षा पैतृक गृहमें प्राप्त करके विद्वान्‌ 
पिताके द्वारा उपनयन संस्कार सम्पन्न होने पर शास्त्रोंके गहन अध्ययनके 
लिए विद्याधिराज विश्वनाथकी काशीपुरीमें जाकर वहाँ पञ्चगंगाघाट पर 
श्रीमठमें निवास करने वाले विश्ववन्द्य विश्वविश्रुत, यतीन्द्रकुलचूड़ामणि 
श्रीमत्स्वामी राघवानन्दाचार्य जी महाराजसे श्रीराममन्त्रकी दीक्षा ग्रहण 
करके विविध शास्त्रोंके अध्ययनमें एकाग्रतासे लग गये | अनधिक अवधिमें 
ही सर्वशास्त्रोंमे निष्णात होकर ब्रह्मचार्याद्वा प्रत्रजेत इस जाबाल श्रुतिके 
अनुसार ब्रह्मचर्य जीवनसे ही मन्त्रोपदेष्टा महान्‌ वैष्णवाचार्य स्वामी श्री 
राघवानन्दाचार्य जीसे ही संन्यास ग्रहण करके अपने ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध 
और आयुवृद्ध पूज्य गुरुदेवकी सेवा करते हुए उन्हींकी छत्रछायामें तीव्र 
साधना करके संप्राप्त सहज समाधिसे सच्चिदानन्द घन परमात्मा श्रीसीताराम 
जीका साक्षात्कार किया | ऐसे सर्वसमर्थ सुयोग्य शिष्यको देखकर श्रीगुरुदेवकी 
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प्रसन्नताका पारावार उमड़ पड़ता था और वे उनको भगवत्सिन्धुसुधामें ही 
सतत्‌ अवगाहन करनेके लिए प्रेरित करते थे। इस प्रकार आचार्यके 
अनुग्रहसे साधनाके सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए योगीकी 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' 
इस प्रकार गीतामें कही गयी स्थितिको प्राप्त किया। पूज्य आचार्यके 
परमपद प्रस्थानके पश्चात्‌ स्वामीरामानन्दाचार्य जीने अपने गुरुके गुरुतर 
दायित्वका गौरवके साथ निर्वहण किया | 
उक्त वैशिष्ट्यके कारण ही भगवत्तत्त्वके अनेक जिज्ञासुओंने 

श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु स्वामी जीकी शरण ग्रहण करके ज्ञानार्जन 
करके मनन, निदिध्यासन (उपासना) करते हुए भगवद्दर्शन किया | शिष्यके 
प्रधान और चरम उद्देष्य (परमात्माका प्रत्यक्ष)की पूर्ति होने पर ही ये 
उससे सन्तुष्ट होते थे। इनका शिष्य समुदाय विपुल था | उनमेंसे प्रधान 
शिष्य निम्नलिखित हैं - 

1- श्रीस्वामी अनन्तानन्द जी 

3- श्री सुरसुरानन्द जी 

5- श्री भावानन्दजी 


2- श्री सुखानन्द जी 
4- श्री नरहर्यानन्दजी 
6- श्री गालवानन्दजी 


7- श्रीयोगानन्दजी 8- श्री कबीरदासजी 
9- श्री रैदास जी 10- श्री धन्नाजी 
11- श्री सेनजी 12- श्री पीपाजी 


13- सुश्री पद्माजी | 

इन त्रयोदश शिष्योंमें सभी परिपूर्ण थे | श्रीस्वामी अनन्तानन्दजीकी 
परम्परामें गालव तीर्थ (गलता) जयपुरमें निवास करने वाले महान्‌ योगी 
श्रीकृष्णदास जी पयोहारी, रसिकाचार्य श्रीस्वामी अग्रदास जी, भक्तमालकार 
श्री नाभादास जी आदि आचार्य हुए | स्वामी सुरसुरानन्द जीके प्रश्‍न करने 
पर गुरुदेव स्वामी श्री रामानन्द जीके द्वारा उपदिष्ट ग्रन्थ श्रीवैष्णवमताब्ज 
भास्करके नामसे प्रसिद्ध है | लोकप्रसिद्ध काव्य श्रीरामचरितमानसके रचयिता 
गोस्वामी श्री तुलसीदास जीके गुरु श्री स्वामी नरहर्यानन्द जी हें | स्वामी 
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भावानन्द जी वारकरी सम्प्रदायके प्रवर्तक महान्‌ सन्त श्री ज्ञानेष्वर महाराजके 
पिता विट्ठल पन्त जी हैं। जगद्गुरु आचार्यके आराध्य ठाकुरजीकी सेवा 
पूजा करने वाले निष्णात योगी योगानन्द जी हैं। साम्प्रदायिक एकताके 
पोषक लोक प्रख्यात ब्रह्मज्ञानी सन्त श्री कबीर जी हैं। भक्तिरसमें ओत 
प्रोत रहने वाली श्री मीराबाई जीके गुरु प्रसिद्ध भक्ति योगी श्री रैदासजी 
हैं। श्री पीपाजी गागरौन गढ़ (राजस्थान)के सुप्रसिद्ध लोकरंजक राजा थे | 
ये सर्वस्व त्याग करके स्वामी जीके शिष्य बन गये थे| रीवाके महाराजा 
श्री रघुराज सिंह कृत 'मक्तमाल राम रसिकावली'के अनुसार श्री सेनजी 
बान्धवगढ़के नरेशके यहाँ नापितका कार्य करते थे। पवित्र काव्य श्री 
गुरुग्रन्थसाहिबमें श्री सेनका एक पद आया है। उसमें इन्होंने अपने 
गुरुदेवको श्रीराम भक्तिका मर्मज्ञ तथा पूर्णपरमानन्दका व्याख्याता बताया 
है। 


स्वामीजीके अनेकों ऐतिहासिक शिष्य हुए हैं। श्रीभावानन्द जीके 
पुत्र श्री ज्ञानेश्वर महाराजका जन्मकाल वि0सं0 1327 (मतान्तरसे 1328) 
है। स्वामी जीकी प्रौढावस्थामें ही सेन जी दीक्षित हुए थे। स्वामी जीके 
जीवनकालके निर्णायक ये दोनों सबल साक्ष्य हैं। अतः स्वामीजीका 
जन्मकाल वि0सं0 1300से पूर्व ठहरता हे | 

आचार्य श्रीने विद्वानों और सिद्धशिष्योंके साथ समग्र भारतका 
परिभ्रमण किया | यात्राके दौरान उनके द्वारा वैदिक सनातन धर्मका पुनः 
प्रतिष्ठापन हुआ | संसारानलसे संतप्त मानव समुदाय उनके पास आकर 
उनका दर्शन और उपदेश पाकर परमानन्दसे आहलादित हो जाता था | 
दक्षिणदेशमें स्थित विजयनगरके महाराजाने भी इनका शिष्यत्व स्वीकार 
किया था। श्रीरंगम्‌ और कांचीके निवासियोंने स्वामीजीसे नूतन प्रेरणाएं 
प्राप्त की | महाराष्ट्र यात्राके दौरान ही विट्ठलपन्तकी पत्नीने स्वामी जीके 
दर्शन किये थे | आचार्य श्री का जीवनका अधिक काल वाराणसी गंगा तट 
पर व्यतीत हुआ | सभी सम्प्रदायोंके तत्त्व जिज्ञासु उपदेश श्रवणार्थ इनके 
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चरणोंमें बैठकर अपनी ज्ञानपिपासा शान्त करके परमानन्दित होते थे | 
इनके द्वारसे कोई खाली हाथ नहीं गया | सभी निहाल होकर ही गये | इन 
सभी घटनाओंका विस्तृत वर्णन श्रीरामानन्ददिगूविजय तथा प्रसंगपारिजात 
आदि ग्रन्थोंमें विद्यमान है | 

'वैष्णवकबीर' में उद्धृत एक कथानकके अनुसार गजसिंहनामक 
एक राजपूतने अयोध्यासे काशी जाकर स्वामी जीके सम्मुख उपस्थित 
होकर कहा कि हे पतितपावन ! अयोध्याके महाराजा हरिसिंह जी 
तुगलकके भयसे वैसाख सुदी दशमी शनिवार वि0सं0 1381 को अयोध्याका 
राज्यसिंहासन छोड़कर तराईको चले गये | तुगलकने बीस हजार राजपूतोंको 
बलात्‌ धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान बना दिया था। इस घटनाको 50 वर्ष हो 
गये, धर्मभ्रष्टोंकी संख्यामें गुणात्मक वृद्धि हो रही है। पण्डितगण हमको 
अशुद्ध, भ्रष्ट और पतित कहते हें | प्रार्थना करने पर भी शुद्धि करनेको 
तैयार नहीं हैं। मैं सब ओरसे निराश होकर आपकी शरणमें आया हूँ मेरा 
उद्धार कीजिए | स्वामीजीने कहा - आजसे तीसवें दिन आप सभी 
प्रातःकाल अयोध्यामें सरयूतट पर एकत्रित होइएगा, मैं वहीं पर आउँगा | 
पूर्व निर्धारित समयके अनुसार बहुत बड़े जन समुदायके सरयू तट पर 
समवेत होने पर पूज्य आचार्य वहाँ पधारे | सभीने उनको साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया। उनकी आज्ञासे सभी जनता कलिमलहरनि सरयूजीमें स्नान करके 
शान्त भावसे खड़ी हो गयी। पूज्य आचार्यने राममन्त्रका उच्चारण करके 
शंखध्वनि करके सबको शुद्धकर दिया | 

एक समय मुस्लिम तास्त्रिकों द्वारा अयोध्यामें लगाये गये यन्त्रके 
नीचेसे निकलने वाले लोग हिन्दूसे मुसलमान बन जाते थे | इस प्रकार वहाँ 
हजारों हिन्दूओंके मुसलमान बननेका समाचार काशी पहुँचने पर पूज्य 
आचार्यने स्वामी अनन्तानन्दजीको श्री अवध भेजा। उन्होंने राममन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करके दूसरा यन्त्र पूर्वयन्त्र पर लगा दिया | जिससे पूर्व यन्त्र 
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निष्प्रभावी तथा नूतन यन्त्रके नीचेसे निकलने वाले मुसलमान लोग हिन्दू 
बन गये | इसका वर्णन भविष्य पुराणमें निम्न प्रकारसे है - 
रामानन्दस्य शिष्यो वै चायोध्यायामुपागतः | | 
कृत्वा विलोमं तं वैष्णवांस्तानकारयत्‌ | | 52 || 
भाले त्रिशूल चिह्न च श्वेतरक्तं तदाभवत्‌ || 
कण्ठे च तुलसीमाला जिहवा राममयी कृता।। 53|| 
म्लेछास्ते वैष्णवाश्चासन्‌ रामानन्द प्रभावतः | | 
संयोगिनश्च ते ज्ञेया रामानन्दमते स्थिताः || 54 || 
आर्याश्च वैष्णवा मुख्या अयोध्यायां बभूविरे || 
(भविष्य पुराण 3/ 21 / 52-55) 
अपने घरमें वापस आए हिन्दू भाइयोंको कुछ धर्मान्धोंने हिन्दू 
माननेसे इन्कार कर दिया। इस सूचनाको पाकर पूज्य आचार्य जी स्वयं 
अवधमें आए और धर्मान्धोंको समझाया - 
कथं वा वेदरक्षा स्यात्कथं देवादिपूजनम्‌ | 
कथं श्राद्धसदाचारः कथं तीर्थाभिरक्षणम्‌ | | 
(श्रीरामानन्द दिग्विजय 19/62) 
कैसे वेदोंकी रक्षा होगी ? देवताओंका पूजन कैसे होगा > श्राद्धादि 
कैसे होगे ? तीर्थका रक्षण कैसे होगा ? 
गवादि प्राणिनां रक्षा कथंकारं भविष्यति | 
सतीत्वस्यापि नामात्र स्मर्तप्यपदवीं व्रजेत्‌ | | 
(रामानन्द दिग्विजय 19, 63) 
गो आदि प्राणियोंकी रक्षा कैसे होगी ? सती धर्म भी देखनेको न 
मिलेगा | यह सभी स्मृतिका विषय हो जायेगा | 
एते ये चाद्य युस्माभिस्त्यजन्ते ते न दूषिताः। 
बलात्कारेण पातित्यं पातित्यं तन्न संमतम्‌ | | 
(श्रीरामानन्द दिगृविजय 19/64) 
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जिन लोगोंका तुम त्याग कर रहे हो, वे दूषित नहीं है, क्योंकि ये 
यन्त्र बलसे बलात्‌ पतित बनाये गये हैं | अतः बलात्कारका पातित्य पातित्य 
ही नहीं है। 

प्राचीन समृद्ध एवं अखण्ड भारतको साम्प्रदायिक आधार पर 
विखण्डनकी प्रक्रिया स्वामी जीके उपदेशोंको न माननेके कारण है। श्री 
शंकराचार्य जी हजारों सालों से बौद्ध बने लोगोंको पुनः हिन्दू धर्ममें वापस 
लाए। श्री मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य, श्री केशवकाश्मीरी भट्टाचार्य, श्री 
चैतन्यमहाप्रभु एवं श्री वल्लभाचार्य आदि सभीको ऐसी शुद्धि मान्य है। यदि 
इन महापुरुषोंके उपदेशके अनुसार हिन्दू समाज आचरण करता तो आज 
राष्ट्रकी यह स्थिति नहीं होती| आज अपने स्वार्थ और संकीर्ण विचारोंको 
छोड़कर अपने पूर्वाचार्यो द्वारा प्रदर्शित विश्व बन्धुत्वकी व्यापक और उदार 
विचारधाराको आत्मसात्‌ करनेकी जरुरत हे | 

स्वामी जीने अनेकों ग्रन्थोंका लेखन किया | प्रस्थानत्रयी पर इनके 
भाष्यों को आनन्दभाष्य कहा जाता है | इस सम्बन्धमें 'आनन्दभाष्य कर्तारम्‌, 
आनन्द पथ दर्शकम्‌ | आनन्द निलयं वन्दे, रामानन्दं जगद्गुरुम्‌' || यह 
श्लोक श्री सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है। स्वामी जीकी निम्न कृतियां प्रसिद्ध हैं- 
1. ईशावास्योपनिषत्‌ आनन्द भाष्यम्‌ 2-केनोपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 
3- कठोपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 4- प्रश्‍नोपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 
5- मुण्डकोपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 6 माण्डूक्योपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 
7- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 8- ऐतरेयोपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 
9- छान्दोग्योपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 
10-वृहदारण्यकोपनिषद्‌ आनन्दभाष्यम्‌ 11- ब्रह्मसूत्रानन्द भाष्यम्‌ 
12- श्रीमद्‌भगवद्गीतानन्द भाष्यम्‌ 13- श्री वैष्णवमताब्जभास्कर आदि | 

उपर्युक्त ग्रन्शोंके अध्ययन और तद्नुसार आचरण करनेसे 
आध्यात्मिक जीवनमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। जो साधक बहुत 
शास्त्रोंका गम्भीर अध्ययन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी श्री 
वैष्णवमताब्जभास्कर अवश्य पठनीय और मननीय है। इसमें साधकको 


जीवनोपयोगी सामग्री प्राप्त हो जाती हे | 
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आचार्य श्रीमलूक दास जी 


अनादिकालसे संसारसागरमें सतत निमग्न विविध प्राणियोंके उद्धारके 
लिए उनका प्रेममय प्रभु प्राप्तिके पथ पर पग रखनेको प्रेरित करने, उस पर 
प्रीतिपूर्वक अग्रसरित करने एवं पावन परमेश्वरका प्रत्यक्ष करानेके लिए 
श्रीभगवान्‌के महान अनुग्रहसे आचार्य श्री मलूकदास जीका जन्म वि0सं0 
1631 वैशाख कृष्ण पंचमी गुरुवार अभिजित मुहूर्त मध्यान्हमें परम पावन 
तीर्थ प्रयागसे 45 कि.मी, उत्तर पश्चिम भागीरथी तीर पर बसे हुए कड़ा 
नामक ग्राममें हुआ था | इनके माता-पिता होनेका सौभाग्य क्रमशः श्रीसुन्दर 
दास कक्कड़ (खत्री) एवं श्रीमती सरला देवीको प्राप्त हुआ। शम-दम 
आदि सात्त्विक गुणोंसे युक्त ये दम्पति शास्त्रानुमोदित विधिसे जीवन 
यापन करने वाले महान्‌ भगवद्‌ भक्त थे। इसी कारण भगवान्‌ 
रामानन्दाचार्यके द्वादश प्रधान शिष्यों में स्वामी सुखानन्दाचार्य जीसे इनको 
पुत्रवान्‌ होनेका वरदान प्राप्त हुआ था | इनके जन्मके विषयमें यह कहा 
जाता है- कड़े माहि खत्री के गेहा, प्रगट भये भक्त धरि देहा। 

वैशाखवदी तिथि पंचमी, संवत सोरह सौ इकतीस। 

जगत्गुरु प्रगट भये मलूक पुरुष जगदीष || 

(श्री मलूक दास परिचयी ) 

सुन्दरदासपिता को नामा, कालहिं पाय गये हरिधामा 
(वहीं) 
मलूक शब्दका सुन्दर अर्थ होता है | त्रिभुवन मोहन श्रीमद्रामचन्द्र 
सुन्दर हैं। वे सुन्दर ही नहीं बल्कि निरतिशय सुन्दर हैं। जिस प्रकार 
मणिमय मंजूषा अपने अन्दर निहित सुवर्णकी तिरोधायक न होकर उसकी 
कान्तिकी अभिवृद्धि करने वाली होती है। उसी प्रकार आनन्दकन्द और 
आनन्द स्वरूप भगवानका श्रीविग्रह उनकी आनन्दरूपताकी और भी वृद्धि 
करने वाला है | ऐसे आनन्द स्वरूप सुन्दर, चिन्मय श्रीभगवान्‌ मलूकपदके 
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अभिधेय हैं। इसलिए श्री मलूकदास श्री भगवानूके दासका अभिधान है। 
पूर्व जन्मके संस्कारवशात्‌ बाल्यकालसे ही जागतिक प्रपंचोंसे अत्यन्त 
उपरत होकर परमात्मामें परमप्रीति रखने वाले श्री मलूक दास जीने 
भारतीय सन्त परम्पराकी महान्‌ विभूति श्रीमत्स्वामी अग्रदेवाचार्यं जी 
महाराजके प्रशिष्य श्री देवमुरारी दास जीसे श्रीराममन्त्र दीक्षा एवं प्राणीमात्रको 
अभय प्रदान करनेके लिए तुरीयाश्रम स्वीकार करके यम-नियम आदिका 
अनुष्ठान एवं ठाकुर सेवा करते हुए निरन्तर परब्रह्म श्रीरामकी 
'जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ब्रह्मसूत्र 
1/1/32 तथा इसके आनन्द भाष्यमें कही गयी रीतिके अनुसार त्रिविध 
[(अचेतनान्तर्यामित्वेन, आत्माऽन्तर्यामित्वेन एवं स्वरूपतः (अनन्त 
कल्याणगुणविशिष्ट सच्चिदानन्दत्वेन)] उपासना करके संसार बन्धनकी 
निवृत्तिका हेतु भूत अनन्तकल्याणगुणविशिष्ट, श्रुतिप्रतिपाद्य एक अद्वैत 
तत्त्व श्रीसीतारामजीका सर्व खल्विदं ब्रह्म, इत्यादि प्रकार सर्वात्मभाव 
रूपसे साक्षात्कार किया | 

मानव हृदयमें दयाका उदय न होने पर सेवामें प्रवृत्त नहीं हो 
सकता | सेवामे प्रवृत्त हुए बिना मनोमालिन्य (पाप) निवृत्ति पूर्वक उपरामता 
नहीं होती। इसके हुए बिना भक्ति-भागीरथीका उदय नहीं होता इसके 
उदय हुए बिना परमशान्ति रूप अविनाशी परमात्मा नहीं मिल सकते हें | 
अतः इन सबकी मूल दया सबके द्वारा अतिशय उपादेय है। इसी कारण 
श्री मलूक दास जीने कहा है - 

दाया करै धरम मन राखै, जग से रहै उदासी। 

अपना सा दुःख सब का जानै, ताहि मिलै अविनाशी || 

(श्री मलूकदास वाणी ) 
मक्का मदीना द्वारका बद्री अरु केदार | 
बिना दया सब झूठ है कहे मलूक विचार ।। 


(वही) 
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'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ (मुण्डको0 1/1,/9) श्रीभगवान्‌ सर्वज्ञ 
(सभीको स्वरूपतः अर्थात्‌ सामान्य रूपसे जानने वाले) और सर्ववित 
(सभीको प्रकारत: अर्थात्‌ विशेष रूपसे जानने वाले) हैं | वे हृदयके भावोंको 
अभिव्यक्त करनेके लिए उच्चरित सभी भाषाओंको जानते हैं। जिनको 
व्यक्त करनेके लिए भाषाका उच्चारण नहीं किया गया है, ऐसे सूक्ष्म 
मनोभावोंको भी जानते हैं। उनसे कुछ भी तिरोहित नहीं है। सनातन धर्मी 
उनको ओम्‌ तथा रामकृष्ण आदि कहते हैं। इस्लाम तथा ईसाई मतका 
अवलम्बन करने वाले उनको अल्लाह तथा गॉड कहते हें | प्राचीन संस्कृ 
त भाषाका कृष्ण शब्द है। पर आजकल भक्त स्नेहपूर्वक कन्हैया नामसे 
पुकारते हैं। दुनियाके मालिक यह समझते हैं कि यह कन्हैया नामसे 
मुझको ही पुकार रहा है | इसी प्रकार किसीके द्वारा स्नेहपूर्वक अल्लाह या 
गॉड नामसे कथन करने पर वे यह समझते हैं कि यह अल्लाह या गॉड 
नामसे मुझको ही कह रहा है। 'एक सद्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति'। वे यह 
भी जानते हैं कि लोग मुझे ही सगुण कहते हैं मुझे ही निर्गुण कहते हैं। 
मुझे ही साकार कहते हैं, मुझे ही निराकार कहते हैं | तथा मेरी ही प्राप्तिके 
लिए श्रद्धापूर्वक बदरी, केदार, मक्का मदीना आदि स्थानों पर जाते हैं। 
उपासना पद्धति भिन्न होने पर भी सभीका लक्ष्य एक ही है अतः 
समदर्शिताका भाव रखना चाहिए | मार्गका भेद होने पर भी लक्ष्य एक 
होनेके कारण सभी धर्मो के अनुयायी अपनी-अपनी उपासना पद्धतिके 
द्वारा उन्हींका स्मरण करते हैं| अतः परस्परमें द्वेष बुद्धिका परित्याग करके 
प्राणिमात्रके प्रति दया करते हुए अपनी पद्धतिसे जगन्नियन्ताका स्मरण 
करना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है। इसमें ही मानव जातिका 
कल्याण निहित है। उक्त मक्का, मदीना द्वारका यह पद इसी अभिप्रायको 
व्यक्त करता है। आजके युगमें शाश्वत सुख शान्तिकी प्राप्तिके लिए 
सम्पूर्ण जगतको श्री मलूक दासके उपदेश ग्राह्य हैं। ब्रह्मनिष्ठ सन्त 
श्रीमलूक दास जी महाराज श्री रामानन्द सम्प्रदायके बाइसवें द्वाराचार्य हुए 


मङ्ग 
१6 
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हैं । ज्ञानबोध, रतनखान, भक्तवच्छावली, भक्तिविवेक, बारह खड़ी, रामावतार 
लीला, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र, सुखसागर आदि विभिन्न रचनाएं होने पर भी 
इनके कीर्तिकलेवरको अमरत्व प्रदान करने वाला एवं आराध्य श्रीरामके प्रति 
उनके अनन्य विश्वासका सूचक 'अजगर करै न चाकरी, पंक्षी करै न 
काम, दास मलूका यो कहें सबके दाता राम' यह दोहा लोक प्रसिद्ध 
है। विक्रम सम्वत्‌ 1739में इन्होंने परमपद प्राप्त किया | श्रीधाम वृन्दावन 
वंशीवट क्षेत्रमें स्थित प्राचीन स्थल श्री मलूक पीठ इनकी साधना स्थली रही 
है। यहाँ पर श्री मलूक दास जीकी समाधि एवं प्राचीन सेव्य ठाकुर 
श्रीसीताराम जी विराजमान हैं | 


।।3%।। 
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परम सिद्ध सन्त श्रीपहाड़ी बाबा 


श्रीभक्तमालकार - श्रीनाभा गोस्वामजीने - 

“औरउ शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर | 

जग मंगल आधार भक्ति दशधा के आगर ||“ 

इस प्रकारसे कहकर 'श्रीरामानन्द सम्प्रदाय'की अविच्छिन्न सिद्ध 
परम्पराका स्मरण कराया है। इसी पवित्र अनादि सिद्ध श्रीसम्प्रदाय 
(श्रीरामानन्द सम्प्रदाय) की परम्परामें श्रीसाकेतनिवासाचार्य जी, श्रीस्वामी 
श्रीटीलाजी महाराज द्वाराचार्य परम्परामें परम सिद्ध सन्त मूँजिया परिवाराचार्य 
श्रीस्वामी श्रीमंगलदास जी महाराज हुए। इनके द्वारा वैष्णवधर्मकी रक्षा 
तथा विधर्मियोंका पराभव हुआ, डाकौरमें श्रीदाऊजी मन्दिरकी स्थापना हुई, 
जो कि वर्तमानमें श्री श्रीटीला द्वाराचार्य पीठ, श्रीमंगलपीठ नामसे प्रख्यात 
है। इसी परम्परामें श्रीटीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीशवर परम सिद्ध श्रीश्री 
1008 स्वामी श्री सरयूदास जी महाराज हुए | इनके परमकृपापात्र श्रीपहाड़ी 
बाबा श्रीश्री 108 स्वामी श्री नृसिंह दास जी महाराज हुए | ये 5 वर्ष पर्यन्त 
श्रीकैलाश मानसरोवरमें वशिष्ठ गुफामें समाधिस्थ रहे, तत्पश्चात्‌ ये 65 वर्ष 
पर्यन्त श्रीकेदारनाथजीमें श्रीहनुमान गुफामें तपश्चर्यारत रहे, इसी विशेषतासे 
आपकी सन्त समाजमें प्रसिद्धि “श्री पहाड़ी बाबा“के नामसे हुई | वर्तमानमें 
भी हिमाचल, नेपाल, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड आदिमें पर्वतवासियोंके कुल 
देवताके रूपमें आपका परमादर किया जाता है। 

श्री पहाडी बाबा परम सिद्ध सन्त श्रीकाठिया बाबा श्रीस्वामी 
श्रीरामदास जी महाराज तथा ठाकुर श्रीविजय कृष्ण गोस्वामीजीके प्रेमाग्रह 
पर पहाड़से उतरकर मैदानी क्षेत्रमें पधारे | इन्होंने श्रीगंगा-यमुनाके मध्य 
हाथरस जनपदमें अवस्थित रुद्रायन नामक ग्राममें कुछ काल पर्यन्त तप 
किया, वर्तमानमें भी आपका स्थान श्रीराधागोपालजी मन्दिर, श्रीराम चौकके 
नामसे प्रसिद्ध है। श्रीराम चौक रुद्रायनकी स्थापनाके पष्चात्‌ श्रीधाम 
वृन्दावनमें वंशीवट क्षेत्रमें श्रीयमुना तट पर “श्रीरामानन्द सम्प्रदायका 
प्राचीन द्वाराचार्य पीठ श्रीमलूकपीठके निकट (जो कि श्रीमलूकदास जीके 
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बड़े अखाड़ेके रूपमें प्रसिद्ध था) इन्होंने श्रीपहाड़ी बाबा आश्रम खाक 
चौककी स्थापना की | श्री पहाड़ी बाबाका सम्पूर्ण जीवन इतना चमत्कारपूर्ण 
तथा विस्तृत है कि एक लघु लेखमें उसका आकलन अति दुष्कर है। आपने 
सम्पूर्ण जीवन पर्यन्त मात्र गो-दुग्धको ही आहारके रूपमें ग्रहण किया | 
इन्होंने कभी छायादार भवनमें निवास नहीं किया, बल्कि निम्ब वृक्षके तलमें 
बैठकर तथा खुले आकाशके नीचे शीत, ग्रीष्म, पावस आदि ऋतुओंको 
सहन करते हुए अनन्य निष्ठापूर्वक भजन किया | इन्होंने कचन, कामिनीका 
कभी भी स्पर्श नहीं किया और सर्वथा संग्रह, परिग्रहसे मुक्त रहे। ये कई 
दिनों तक समाधिमें बैठे रहते तत्पश्चात्‌ उठते तो जिस दिशामें भी इनकी 
दृष्टि जाती उसी दिशामें भगवान्‌ श्रीरघुनाथ जीके दर्शन आपको होते रहते 
थे। इनको जीवमात्रमें पूर्ण श्रीभगवद्‌-दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी | श्री पहाड़ी 
बाबा अपनी जटाओंमें भगवान्‌ श्रीनुसिंहजी तथा श्रीशालग्राम जीको विराजमान 
रखते थे | इन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और तीव्र भजन-निष्ठामें 
ही व्यतीत किया | इनके स्वरूप दर्शनसे ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात्‌ 
वैराग्य ही मूर्तिमान होकर विराजे हैं तथा वाणी एवं व्यवहारमें पूर्ण ज्ञान एवं 
सर्वत्र श्रीभगवद्‌ भाव ही प्रकाशित होता था | श्रीभगवद्‌ भक्ति प्रेम तो इनके 
रोम-रोमसे टपकता रहता था। सुदीर्घ तपः पूत कृशकाय, भस्मोद्धूलित 
सर्वांग (अखण्ड विभूति) विशाल जटा-मुकुट, मूँजका मेखला (आड़बन्द) 
लंगोटी, मूँजका यज्ञोपवीत तथा आपके मस्तक पर विशाल उऊर्ध्वपुण्डू 
(तिलक) सुशोभित होता रहता था। ऐसे महापुरुषके दर्शन करके सभी 
भक्तजन कृत्यकृत्य हो जाते थे। ये त्रिविध तापोंसे तप्त जीवोंको ताप 
रहित बनाते हुए लोकका परम कल्याण करते हुए धराधाम पर 150 वर्षकी 
आयु पर्यन्त विराजमान रह कर सम्वत्‌ 1969में कार्तिक पूर्णिमाको श्रीभगवद्‌ 
धामको प्रयाण किया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका 
आविर्भाव भी कार्तिक पूर्णिमाको सम्वत्‌ 1817में अलीगढ़ जनपदके अमरौली 
ग्राममें सनाढ्य परिवारमें हुआ था | इसीलिए बाबाका कार्तिक पूर्णिमाको 
आविर्भाव तथा तिरोभाव महोत्सव मनाया जाता है। श्रीपहाड़ी बाबाकी 
गद्दी पर आपके परम शिष्य श्रीस्वामी श्रीलक्ष्मणदासजी महाराज (हमारे 
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पूज्य दादा गुरुजी) विराजमान रहे, आप भी परम योगी ऊर्ध्वरेता (पूर्ण 
ब्रह्मचारी) सिद्ध सन्त थे, आपके विषयमें ऐसा सुना जाता है कि आपने 9 
वर्षकी अल्प आयुमें ही श्री पहाड़ी बाबासे विरक्त वेष ग्रहण कर लिया था, 
क्योंकि यह उचित ही है कि सिद्ध पुरुषोंके सिद्ध ही होते हैं। अनन्त 
श्रीविभूषित दादा श्रीसद्गुरुदेव श्रीस्वामी श्रीलक्ष्मणदासजी महाराजके पश्चात्‌ 
उनके परम कृपापात्र योगिराज परम सिद्ध सन्त त्याग तपश्चर्याकी साक्षात्‌ 
मूर्ति श्रीश्री 1008 श्रीसद्गुरुदेव श्रीस्वामी श्रीदेवदासजी महाराज हुए। 
अपने जीवनमें सहसा घटित होने वाली एक विलक्षण घटनासे प्रभावित 
होकर इन्होंने गृहत्याग पूर्वक आजीवन भगवद्भजन करनेका दृढ़ संकल्प 
लिया | पारिवारिक जनोंके मना करने पर भी उक्त संकल्पकी पूर्ति करनेके 
लिए वैराग्यसे सर्वस्व त्याग करके साधु वेष ग्रहण करके मनको अपने 
आराध्य श्रीसीताराम जीमें समाहित करनेके लिए सिद्ध सन्तोंसे योग विद्या 
प्राप्त करके उसका दृढ़तासे अभ्यास करके प्रत्यवायरूपमें आनेवाली अनेकों 
यौगिक सिद्धियोंकी उपेक्षा करके भक्ति मार्गमें प्रवृत्त हुए | इन्होंने समग्र 
भारत भूमिमें तीर्थ दर्शनार्थ पैदल भ्रमण किया | अत्यन्त दुर्गम कष्ट साध्य 
मार्ग होने पर भी निर्भयतासे कैलास मानसरोवर जैसे तीर्थोकी यात्रा सम्पन्न 
की | सामान्य जनोंकी दृष्टि से ओझल रहने वाले सिद्धोंका दर्शन भी इनको 
प्राप्त हुआ | श्रीमहाराज जी संगीत विद्यामें भी निष्णात थे | इन्होंने कुछ 
साधकोंको संगीत एवं योग विद्याका प्रषिक्षण दिया | श्री वृन्दावन धाममें 
निवास करने वाले त्रिकालदर्शी योगिराज श्रीदेवदास जी महाराज भारतीय 
सन्त परम्पराके गौरव थे। ऐसे सिद्ध महापुरुषकी संगतिसे ही मानव 
जीवनकी कृतार्थता होती है | इन्हीं महापुरुषसे इस दासको विरक्त वेष 
प्राप्त हुआ। श्रीमहाराज जी ने 110 वर्षकी आयु पर्यन्त धराधाम पर 
विराजमान रहकर चैत्र कृष्ण तृतीया, सन्‌ 2003 को साकेत गमन किया | 
सन्त गुरु कृपाभिलाषी: 

महन्त राजेन्द्रदास 

श्रीमलूकपीठ, वंशीवट, श्रीवृन्दावन 
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सदगुरुदेव श्री स्वामी गणेशदासजी भक्तमाली 


श्री भक्तमाली जी महाराजका जन्म उत्तरप्रदेशके सीतापुर जनपदमें 
गोमती तट पर स्थित पुराण प्रसिद्ध परम पावन तीर्थ नैमिषारण्यके निकट 
कुरसी नामक ग्राममें विक्रम सम्वत्‌ 1975में धर्माचरणरत एक कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण परिवारमें हुआ था | इनके पिताका नाम पं0 श्री लक्ष्मण प्रसाद जी 
त्रिपाठी तथा माताका नाम श्रीमती कैलाशी देवी था | सदाचार एवं भगवद्‌ 
भक्ति परायण उक्त दम्पति विलक्षण पुत्ररत्नकी प्राप्तिसे धन्य हुए | इन्होंने 
इनका नाम श्रीगयाप्रसाद त्रिपाठी रखा। माता-पिताकी उदात्त धार्मिक 
भावनाओंका बालक पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था | अतः इन्होंने बचपनसे 
ही धार्मिक संस्कारोंसे सम्पन्न होकर भगवत्प्राप्तिके पुनीत पथ पर चलना 
आरम्भ कर दिया | 

श्रीगया प्रसाद जीकी आरम्भिकी शिक्षा पैतृकग्राममें ही सम्पन्न 
हुई | इसके उपरान्त कुछ समय अपने ग्रामकी एक संस्कृत पाठशालामें 
अध्ययन करके आशुतोष भगवान्‌ भूत भावनकी मोक्षदायिनी नगरी वाराणसीमें 
जाकर अध्यनार्थ कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालयमें प्रवेशपाकर संस्कृत शास्त्रोंके 
गहन अध्ययनमें तत्परतासे लगकर संसारकी नश्वरता एवं दुःखरूपता तथा 
भगवान्‌की नित्यता एवं सुखरूपताको समझकर सम्यक्‌ वैराग्यका उदय 
होने पर वि0सं0 2001में भगवान्‌ श्रीराम्‌के दर्शन हेतु पैदल ही वाराणसीसे 
चलकर परम पावन, जनमन भावन उत्तुङ्ग शिखरोंसे सुशोभित, सुरम्य 
मन्दाकिनी तट पर स्थित, श्रीभगवानूके नित्यनिवास स्थान श्री चित्रकूट 
धाममें जाकर श्री रामचरितमानसकी गूढार्थ प्रकाशिका टीकाके प्रणेता 
अनन्त श्री सम्पन्न पं0 श्री रामाधीनदास जी महाराजके शरणापन्न होकर 
उनसे कण्ठी ग्रहण करके गुरुशुश्रूषा पूर्वक भजनमें प्रवृत्त हुए | इसके कुछ 
समय बाद वहाँसे पैदल चलकर ब्रजभूमि आये | करुणानिधानकी कमनीय 
कूपासे उसी समय सुप्रसिद्ध सन्त श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारीके नेतृत्वमें 
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आरम्भ हुई व्रज चौरासी कोशकी परिक्रमामें शामिल होने पर श्री हरिनाम 
संकीर्तन, व्रजतीर्थमाहात्म्य, श्रीमद्‌भागवत एवं श्रीभक्तमाल कथाका श्रवण 
करने पर श्रीभगवानूके प्रति इनके अनुरागका अभ्युदय हुआ | बसन्तिया 
पट्टी श्रीहनुमानगढ़ी अयोध्याके महन्त श्री श्री 108 बाबा श्रीरामचरण दास 
जी महाराज सरपंच उस समय श्री लक्ष्मण मन्दिर गोवद्धनके भी अधिपति 
थे। उन्होंने दैवीयगुणाच्चित उक्त जिज्ञासुको शिष्यत्वेन स्वीकार करके 
श्रीगणेशदास नाम प्रदान करके नागा साधुओंकी कोटिमें इनको सम्मिलित 
किया | गुरुदेवकी आज्ञासे श्रीगणेशदास जीने अर्चक बनकर हनुमान गढी 
अयोध्यामें श्रीहनुमान जीकी तथा गंगासागरमें सिद्धानां कपिलो मुनि: इस 
प्रकार भगवद्गीतामें कहे गये भगवान्‌ कपिलकी अर्चना की | 

व्रज विभूति परमसन्त पं0 श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली और 
पूज्यसन्त श्री गिरधारी दास जी भक्तमालीसे श्रीभक्तमालग्रन्थका अध्ययन 
करके उसका अति गहन चिन्तन मनन करके भक्तचरितमें अद्वितीय दक्षता 
हासिल करके सन्तोंकी प्रेरणा और प्रार्थना करने पर सटीक भक्तमालके 
अर्थको विवृत करने वाली उसकी अन्वर्थ संज्ञा वाली प्रसन्न एवं गम्भीर 
भक्तवल्लभा नामक टिप्पणीका प्रणयन करके सर्वजन हिताय सर्वजनसुखाय 
उसको प्रकाशित किया | नित्य लीलालीन पं0 श्री जगन्नाथ प्रसाद जीने 
इसकी भूरि-भूरि प्रशन्सा करते हुए छात्रोंके लिए इसे उपयोगी बताया | 
प्रकृत टिप्पणीका आरम्भिक संस्करण गोवर्धनसे प्रकाशित हुआ था | इसके 
दुर्लभ हो जाने पर नूतन द्वितीय संस्करणका प्रकाशन श्री मलूकपीठ 
आश्रमसे वि0सं0 2063में हुआ | 

श्रीभक्तमाली जीने अलौकिक गुणगण सम्पन्न महान भजनानन्दी 
महात्मा श्री स्वामी सुदामादास जी महाराज द्वारा प्रतिश्ठापित सुप्रसिद्ध 
सन्तसेवी आश्रम श्री सुदामाकुटीमें निवास करके विश्रुत रामायणी श्री 
रामेश्वर दास जीके आरम्मिक स्तुत्य सहयोगसे श्री भक्तमाल पाठियोंके 
सर्वाङ्गीण ज्ञानार्जनार्थ भक्तमालके भाष्य (विस्तृत टीका)की रचना करके 
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उक्त आश्रम द्वारा उसे चार खण्डोंमें प्रकाशित एवं उपलब्ध कराया | ये 
लोककल्याणार्थ अनेकों ग्रन्थोंका लेखन, व्याख्यान, सम्पादन, प्रकाशन, 
प्रवचन और अध्यापन द्वारा अन्तिम समय तक ज्ञानगंगाके अक्षुण्ण प्रवाहको 
प्रवाहित करते रहे | ये लेखक होनेके साथ ही कुशल कवि भी थे | करुणा, 
तितिक्षा, त्याग, तपस्या, सौशील्य, सदाचार, साहित्य सेवा, सादगी, सरलता, 
सरसता, स्मितभाषिता, मृदुभाषिता और मितभाषिता इत्यादि दैवीय गुण 
इनमें मूर्तिमान होकर विद्यमान थे। ऐसे वैष्णव विभूति व्रजविभूति और 
व्रजगौरव श्रीभक्तमाली जी महाराजने ज्येष्ठ शुक्ल पन्चमी वि0सं0 2063 में 
परम प्रेमास्पद प्रीतिरूप प्रियाप्रियतमके लोकको प्रयाण किया | इनके द्वारा 
भक्त समाजके लिए किया अविस्मरणीय उपकार भक्तमालकी व्याख्याके 
रूपमें सदा भक्तोंके साथ ही रहेगा | 


।।3%|। 
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उपासनादर्पण 


प्रथम परिच्छेद 
३% 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | | 


अर्थ (1) 
अदः - वह कारण ब्रह्म उदच्यते- प्राकट्य होता है। 
पूर्णम्‌ - पूर्ण है। पूर्णस्य - पूर्णकारणके 
इदम्‌ -यह जगत्‌ रूप कार्य ब्रह्म पूर्णम्‌ - पूर्ण कार्यको 
पूर्णम्‌ - पूर्ण है। आदाय - लीन करके 
पूर्णात्‌- पूर्णकारणसे पूर्णमेव - पूर्ण ही 


पूर्णम्‌ - पूर्णकार्यका अवशिष्यते - शेष रहता है। 


(यहाँ कारण ब्रह्मसे नाम रूप विभागके अयोग्य अर्थात्‌ सूक्ष्म 
चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म और कार्य ब्रह्मसे नाम रूप विभागके योग्य 
अर्थात्‌ स्थूल चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्मको जानना चाहिए |) 


२ उपासना दर्पण 
अर्थ (2) 
अदः - त्रिपाद विभूतिस्थ पर पूर्णम्‌ - रामकृष्णादि पूर्ण 
वासुदेव स्वरूप अवतारोंको 


परब्रह्म श्रीसीतारामजी 


`पूर्णम्‌ - पूर्ण हैं। आदाय - अपने हेतुरूपसे 
इदम्‌ - हृदयमें रहने वाले अन्तर्यामी स्वीकार करके 
पूर्णम्‌ - पूर्ण हैं। पूर्णम्‌ एव-पूर्ण अर्चावतार ही 
पूर्णात्‌ - पूर्ण परमात्मासे अवशिष्यते-सर्वसुलभ होने के 
पूर्णम्‌ - पूर्ण व्यूहोंका कारण प्रधान रूपसे 


उदच्यते - प्रादुर्भाव होता है। शेष रहता है। 


पूर्णस्य - पूर्ण परमात्मा के 


1. पञ्चसंस्कार प्रकरण 


पञ्चसं स्कारमाहात्म्य 


धृतोर्ध्वपुण्ड्रः परमेशितारं नारायणं सांख्ययो गाधिगम्यम्‌ | 
ज्ञात्वा विमुच्यते नरः समस्तैः संसारपाशैरिह चैव विष्णुम्‌ | | 
(श्रुतिवाक्य) 


ऊर्ध्वपुण्ड़ धारण करने वाला मुमुक्षु मनुष्य कर्मयोग तथा ज्ञान 
योगसे साध्य भक्तियोगके द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले परम नियन्ता नारायणका 
ध्यान करके इस शरीरसे ही समस्त संसार बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है | 
और नारायण विष्णुको प्राप्त करता है। 


धृतोर्ध्व पुण्ड्रः कृतचक्रधारी विष्णुं परं ध्यायति यो महात्मा | 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितं परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ || 


(यजुर्वेदकठ शाखा) 


न्मी 


१९ 
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ऊर्ध्वपुण्ड्र तथा शंख चक्र आदिको धारण करने वाला जो महात्मा 
प्रणव मन्त्रसे हृदयमें स्थित परसे पर तथा महान्‌से महान्‌ परब्रह्म विष्णुका 
ध्यान करता है, वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे निवृत्त हो जाता है | (इन मंत्रोंमें आया 
हुआ ऊर्ध्वपुण्ट्ट शब्द अन्य संस्कारोंका उपलक्षण हे | इन्हीं दो मन्त्रॉमें 
उर्ध्वपुण्ड्र आदिको धारण करना भक्तिके अङ्गरूपसे विहित है |) 


अर्थ पञ्चकतत्त्वज्ञः पञ्चसंस्कारसंस्कृतः | 
नवभक्तिसमायुक्तो महाभागवतः स्मृतः | | 


(वृद्ध हारीत स्मृति 5/227) 


प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्तिका साधन, फल और प्रतिबन्धक इन पाँच 
तात्विक विषयोंको जानने वाला पञ्चसंस्कारसे युक्त तथा नव प्रकारकी 
भक्ति वाला महाभागवत कहा जाता है | 


तापसंस्कारमाहात्म्य 


यो वै नित्यं धनुर्बाणाङ्कितो भवति | स पाप्मानं तरति। 

स संसारं तरति। स भगवदाश्रितो भवति। स भगवद्रूपो 

भवतीत्यथर्वणीया श्रुतिः | | 

जो मनुष्य तप्त धनुष बाण मुद्रा धारण करता है| वह समस्त 
पापोंसे तर जाता है | वह संसारसे तर जाता हे | वह भगवदाश्रित हो जाता 
है। वह साक्षात्‌ भगवद्रूप हो जाता है। 
वामे करे च धनुषा च शरेण सव्ये यश्चाङ्कितो हि मनुजो नरलोकधघन्यः। 
तस्मै नमन्ति शिरसा द्रुहिणादि देवास्तद्दर्शनेन मनुजाः किलकल्मषघ्नाः | | 

जो मनुष्य वामभुजामें धनुषसे और दक्षिण भुजामें बाणसे अंकित 
है | वह पृथ्वीलोकमें धन्य है | ब्रह्मादि देवता उसको शिरसे नमस्कार करते 
हैं। उसके दर्शनसे मनुष्य पापोंका नाश करने वाले हो जाते हें | 


४ उपासना दर्पण 


ऊर्ध्वपुण्ड संस्कारमाहात्म्य 


ऊर्ध्वगत्यां हि यस्येच्छा तस्योर्ध्वं पुण्ड्रमुच्यते | 
ऊर्ध्व गत्या तु देवत्वं प्राप्नोतीह न संशयः | | 
ऊर्ध्वं नयति यत्पुण्ड्रं प्राणिनः पापकारिणः। 


तस्याख्या ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात्‌तद्धारयेद्‌ बुधः | | 
(नारद पुराण 73) 
जिसको अर्चिरादि मार्गके द्वारा आवागमनसे रहित भगवद्धाम 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उसके लिए प्रतिदिन ऊर्ध्वपुण्ड़ धारण करनेका विध 
गन किया जाता है। इस लोकमें नित्य ऊर्ध्वपुण्डू धारण करने वाला वैष्णव 
भगवद्धाम जाकर भगवद्पार्षदत्वको प्राप्त कर लेता है | इसमें संशय नही 
है। जो पुण्डू (तिलक) पाप करने वाले जीवको भी वैकुण्ठकी प्राप्ति करा 
देता है, उस पुण्ड्रको ऊर्ध्वपुण्ट्ट कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इसे 
धारण करें। 
यः करोत्यूर्ध्वपुण्ड्र तु सन्ध्यावन्दनकर्मसु, 
तेनाहं सुलभो ब्रह्मन्नेकस्मिन्नेव जन्मनि। 
यावज्जीवमिदं पुण्यमूर्ध्वपुण्डर दधाति यः , 
जन्मन्यनन्तरे मुक्तिं सद्यः प्राप्नोति दुर्लभाम्‌ | | 


(नारद पुराण) 

हे ब्रह्मन्‌ ! जो वैष्णव सन्ध्यावन्दन आदि कर्मोमें ऊर्ध्वपुण्ड धारण 
किये रहता है। मैं उसको एक ही जन्ममें सुलभ हूँ। जो जीवन पर्यन्त 
ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करता है, वह एक ही जन्ममें शीघ्र दुर्लभ मुक्तिको प्राप्त 
करता है | 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा | 

कुर्यात्‌ यद्‌ ऊर्ध्वपुण्ड्रं तद्‌ वैष्णवो हरिमन्दिरम्‌ | | 

ब्रह्मचारी वैष्णव, गृहस्थ वैष्णव, वानप्रस्थ वैष्णव और संन्यासी 
वैष्णव जिस ऊर्ध्वपुण्ड्रको करें, उसे हरि मन्दिर समझना चाहिए | 


उपासना दर्पण ५ 


स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। 
धारयेद्‌ ऊर्ध्वपुण्ड्र यो मृदा शुभ्रेण वैष्णवः | | 


(पद्मपुराण उत्तर खण्ड 225/4) 
जो वैष्णव शवेतमृत्तिकासे ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करता है | उसने सभी 
तीर्थोमें स्नान कर लिया और सब यज्ञोंमें दीक्षित हो चुका | 
ऊर्ध्वपुण्ड्रधरो विप्रः सर्वलोकेषु पूजितः। 
विमानवरमारुह्य याति विष्णो: परं पदम्‌ || 
(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/5) 
ऊर्ध्वपुण्डू धारण करने वाला ब्राह्मण सर्व लोकोंमें पूजित होता है 
और अन्तमें उत्तम विमानपर बैठकर विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है। 
धारयेद्‌ ऊर्ध्वपुण्ड्रं तु त्रिसन्ध्यं तु द्विजोत्तमः | 
सर्वपापविशुद्‌ध्यर्शमिष्टापूर्त फलाप्तये | | 


(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225 / 6) 
ब्राह्मण सर्व पापोंसे शुद्ध होनेके लिए और इष्टापूर्त कर्मोके फलकी 
प्राप्तिके लिए त्रिकाल संध्यामें ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करे | 
यज्ञदानतपश्चर्याजपहोमादिकं च यत्‌ | 
ऊर्ध्वपुण्ड्रधरः कुर्यात्तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ | | 
(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/10) 
ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण कर जो कुछ यज्ञ, दान, तपश्‍चर्या, जप, हवन 
आदि किया जाता है, उसका अनन्त पुण्य होता है। 
गोपीचन्दनलिप्ताङ्गो यं यं पश्यति चक्षुषा। 
तं तं पूतं विजानीयात्‌ नात्र कार्या विचारणा || 
गोपी चन्दनसे युक्त व्यक्ति अपने नेत्रोंसे जिस-जिसको देखता 
है। उन सभीको पवित्र जानना चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 


६ उपासना दर्पण 


अच्छिद्रम्‌ ऊर्ध्वपुण्ड्रन्तु ये कुर्वन्ति द्विजाधमाः। 
तेषां ललाटे सततं शुनः पादो न संशयः || 
(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/27) 
जो द्विजाधम छिद्र रहित ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करते हैं। उनके 
ललाटमें निरन्तर कुत्तेका पैर रहा करता है | इसमें संशय नहीं है। (इस 
श्लोकके द्वारा पंचायती तिलक करनेका निषेध किया गया हे |) 
यच्छरीरं मनुष्याणाम्‌ अर्ध्व पुण्ड्र विवर्जितम्‌ | 
द्रष्टव्यं नैव तत्किञ्चिच्छमशानसदृशं भवेत्‌ | | 
ऊर्ध्वपुण्ड्र विहीनस्तु सन्ध्याकर्मादिक चरेत्‌ | 
तत्सर्वं राक्षसैर्नीतं नरक चाऽऽधिगच्छति | | 
(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/ 12-13) 
मनुष्योंका जो शरीर ऊर्ध्वपुण्ड्र रहित हो, उसे थोड़ाभी नहीं देखें, 
क्योंकि वह श्मशानके समान होता है। यदि ऊर्ध्वपुण्ड़के बिना सन्ध्या 
कर्मादि करें, तो वह सब राक्षस ले जाते हैं और नरककी प्राप्ति होती है। 
ऊर्ध्वपुण्ड्र विहीनस्य श्मशानसदृश मुख्म्‌ | 
अवलोक्य मुखं तस्य ह्यादित्यमवलोकयेत्‌ | | 
ऊर्ध्वपुण्ड़से रहित व्यक्तिका मुख श्मशानके सदृश है। उसके 
मुखको देखकर सूर्यका दर्शन करना चाहिए | 
यागो दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ | 
भस्मी भवति तत्सर्वम्‌ ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम्‌ || 
यज्ञ, दान, तप, होम, स्वाध्याय और पितृ तर्पण आदि जो शुभ कर्म 
हैं | ऊर्ध्वपुण्डरके विना किये गये वे सभी कर्म भस्म (निष्फल) हो जाते हैं। 
ध्यानहोमजपाश्चैव सर्वाः पुण्याः क्रियास्तथा | 
विफलिष्यन्ति विप्राणाम्‌ ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना कृता: | | 


(पारमेष्ठय संहिता) 
ब्राह्मणके ध्यान, होम, जप तथा अन्य जो शुभ कर्म हैं | ऊर्ध्वपुण्डूके 
विना किये गये वे सभी कर्म विफल हो जाते हैं। 
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नामसंस्कारमाहात्म्य 


नाम दद्यात्‌ प्रयत्नेन वैष्णवं पापनाशनम्‌ | 
यस्य वै वैष्णवं नाम नास्ति चेत्तु द्विजन्मनः | 
अनामिक: स विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः | | 
(वृद्धहारीत स्मृति 2,/ 96-97) 
अपने शिष्यका प्रयत्नपूर्वक विष्णुका दास परक नामकरण करना 
चाहिए | द्विजाति होनेपर भी जिसका वैष्णव (विष्णु का दास) परक नाम 
नहीं है, उसे नाम रहित जानना चाहिए और सभी कर्मोमें निन्दित जानना 
चाहिए | 
ददाति परमां मुक्तिं सद्यो भुक्तिं विशेषतः | 
तेन दासेति सम्प्रोक्तं सर्वागमविशारदै: | | 
जो दास्य भाव विशेष रूपसे तुरन्त अभीष्ट वस्तुको प्रदान करता 
है। परम मुक्तिको प्रदान करता है। उस दास्य भावके कारण सर्वशास्त्र 
वेत्ताओंके द्वारा 'दास' इस नामसे कहा जाता है। 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न व्रतैश्चोपवासकैः। 
प्राप्यते वैष्णवं लोकं विना दास्येन कर्हिचित्‌ | | 
तस्माद्‌ दास्यं हरेर्भक्त्या भजेतानन्यमानसाः। 
प्राप्नुवन्ति परां सिद्धिं कर्मबन्धविमोचनीम्‌ | | 


(पद्मपुराण) 
दास्य भावके विना कभीभी वेद, यज्ञ और अध्ययनके द्वारा विष्णु 
लोकको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके विना व्रत और उपवाससे 
विष्णु लोकको प्राप्त नहीं किया जा सकता है | इसलिए अनन्यमन वाला 
होकर प्रीतिपूर्वक श्रीभगवानूके प्रति अपने दासत्वको स्वीकार करें। ऐसा 
करनेसे कर्मबन्धनको निवृत्त करने वाली भगवद्भक्तिको प्राप्त करता है | 

न दासा वासुदेवस्य सर्वलोकेश्वरस्य ये। 

तेषां हि नरके वासः कल्पायुषशतैरपि।। 
जो मनुष्य सर्वलोकेश्वर वासुदेवके दास नहीं हें | उनका सौ कल्प 

आयु पर्यन्त नरकमें वास होता है। 
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नैसर्गिकं हि सर्वेषां दास्यमेव हरेः सदा || 
(वृद्ध हारीत स्मृति 1/16) 
श्रीहरिके प्रति जीवोंका दास भाव स्वाभाविक ही हे | 
दास्यमेव परं धर्म दास्यमेव परं हितम्‌। 
दास्येनैव भवेन्मुकितिरन्यशा निरयं भवेत्‌ || 
विष्णोर्दास्यं पराभक्ति येषां तु न भवेत्‌ क्वचित्‌ | 
तेषामेव हि संसृष्ट निरयं ब्राह्मणा नृप।। 
नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधमाः। 
जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः।। 
(वृद्ध हारीत स्मृति 1/1820) 
श्रीभगवानूके प्रति दास भाव ही परम धर्म है। दास भाव ही परम 
हित कारक है। दास भाव स्वीकार करनेसे ही मुक्ति होती है, अन्यथा 
नरककी प्राप्ति होती है | विष्णुके प्रति दास भाव और पराभक्ति जिन 
जीवोंको कभी नही होती, हे नृप! उन्हें विधाताके विधानसे नरकमें ही रहना 
पड़ता है। जो नराधम नारायणके दास नहीं होते, वे ब्राह्मण जीते ही 
चाण्डाल हो जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
नैसर्गिकं तु जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ | 
तद्विनावर्तते मोहात्संसारे जीव सर्वदा।। 
तस्मात्तु भगवद्‌दास्यमात्मनां श्रुति बोधितम्‌ | 
दास्यं विना कृतं यस्तु तदेव कलुषं भवेत्‌ || 
सर्वकालमें विद्यमान विष्णुके प्रति जीवका दासत्व (दासभाव) 
स्वाभाविक है। उसके बिना मोहके कारण जीव सर्वदा संसार चक्रमें घूमता 
रहता है | उस कारण आत्माओं (जीवात्माओं)का श्रुति-सम्मत भगवद्दासत्व 
है। दास भावके विना जो कर्म किया जाता है, वह पाप ही होता है। 
त्वयो पभुक्तस्रग्गन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः | 


उच्छिष्टमोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि || 
(श्रीमदभागवत 11 / 6 / 46) 
आपके द्वारा उपभुक्त माला चन्दन, वस्त्र और आभूषणोंसे युक्त 
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रहने वाले तथा आपके उच्छिष्टको खाने वाले हम सब आपके दास 
मायाको जीत लेंगे। 

(इस श्लोकमें दासके लक्षण तथा उसके द्वारा मायाको जीतना 
प्रतिपादित है) 


मालासंस्कारमाहात्म्य 
तुलसीकाष्ठमालां वै प्रेतराजस्य दूतका: | 
दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण वातोद्धूतं यथादलम्‌ | | 
(स्कन्दपुराण 2/5/4/12) 
गलेमें तुलसीकी कठी देखकर यमराजके दूत दूरसे ही इस प्रकार 
चले जाते हैं, जैसे वायुके वेगसे फूलोंकी पंखुड़ियाँ दूर चली जाती हें | 
तुलसीमालिकाधारी पुनाति भुवनं त्रयम्‌ | 
प्रणमन्तिसुरास्तस्मै शिवशक्रयमादयः | | 
तुलसीमालाको धारण करने वाला मनुष्य तीनों लोकोंको पवित्र 
करता है। उसे शिव, इन्द्र तथा यम आदि देवता नमस्कार करते हैं। 
तुलसीकाष्ठसम्भूतं शिरसः काष्ठभूषणम्‌ | 
बाहौ करे च मर्त्यस्य देहे यस्य स मे प्रियः ।। 
(स्कन्दपुराण 2/5/4/10) 
जो मनुष्य सिरमें तुलसीकाष्ठसे निर्मित मालाको धारण करता है 
तथा जिसकी भुजा, हाथ और गलेमें तुलसीमाला होती है, वह मुझे प्रिय है। 
मस्तके धारयेत्कोटिः कर्णे कोटिशतानि च। 
कण्ठे बाह्वोःर्दशकोटि करेऽसंख्यफलं भवेत्‌ | | 
मस्तकपर तुलसी धारण करनेसे कोटि गुना तथा कानोंपर धारण 
करनेसे सौ कोटि गुना फल मिलता है | कण्ठ और भुजाओंपर धारण करनेसे 
दश कोटि गुना तथा हाथमें धारण करनेसे असंख्य फल प्राप्त होता है। 


-कअश्खर्ण्छ 
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त्रयो वेदास्त्रयो देवास्तिस्र: सन्ध्यास्त्रयो$ग्नय: | 
सदा कुर्वन्ति माङ्गल्यं तुलसी यस्य मस्तके | | 
(अगस्त्य संहिता) 
जिसके मस्तकपर तुलसीकी माला है | उसकी तीनों वेद, तीनों 
देवता, तीनों सन्ध्यायें और तीनों अग्नियाँ सदा मङ्गल करती हें | 
तुलसीकाष्ठसंभूता कण्ठलग्ना सुसंस्कृता | 
गुरुप्रदा तु या माला न त्याज्या कदाचन || 
(सनत्कुमार संहिता) 
तुलसीकाष्ठसे निर्मित, सुसंस्कृत उदार गुरु द्वारा दी गई, कण्ठमें 
धारणकी गई मालाका कभी त्याग नहीं करना चाहिए | 
तुलसीकाष्ठमालां यो धृत्वा स्नानं समाचरेत्‌ | 
पुष्करे च प्रयागे च स्नातं तेन मुनीश्वर | | 
हे मुनीश्वर! जो मनुष्य तुलसी काष्ठकी मालाको धारण करके 
स्नान करता है, उसने पुष्कर तीर्थ और प्रयागमें स्नान कर लिया | 
तुलसीकाष्ठमालां यो धृत्वा भुङ्क्ते द्विजोत्तम्‌ | 
सिकथे-सिकथे स लभते वाजिमेधफलं मुने | | 
हे द्विजोत्तम! जो व्यक्ति तुलसी काष्ठकी मालाको धारण करके 
न्यायार्जित अन्न भगवदर्पण करके खाता है, वह प्रत्येक ग्रासमें अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
स्नानकाले तु यस्याङ्गे दृश्यते तुलसी शुभा। 
गङ्गादि सर्वतीर्थेषु स्नातं तेन न संशय: | | 
स्नान कालमें जिसके कण्ठमें शुभ तुलसी दिखाई देती है। उसने 
गंगादि सभी तीर्थोमें स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। 
सन्निवेद्यैव हरये तुलसीकाष्ठसंभवाम्‌ | 
मालां पश्चात्‌ स्वयं धत्ते स वै भागवतोत्तमः | | 
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जो तुलसीमालाको भगवदर्पित करकेही धारण करता है| वह 
भागवतोंमें श्रेष्ठ होता है । 
हरये नार्पयेद्यस्तु तुलसीकाष्ठसं भवाम्‌ | 
मालां धत्ते स्वयं मूढ: स याति नरक थध्रुवम्‌।। 
जो मूर्ख तुलसीमाला को भगवानको अर्पण किये विना ही स्वयं 
धारण कर लेता है | वह अवश्य ही नरकमें जाता हे | 
शरीर दहयते येषां तुलसीकाष्ठवह्िना | 
न तेषां पुनरावृत्तिः विष्णुलोकात्‌ कथज्चन।। 
तुलसीकाष्ठसे प्रज्वलित अग्निक द्वारा जिनके शरीरका दाह होता 
है, उनका विष्णुलोकसे कभी भी पुनः आगमन नहीं होता है | 
ततः सर्वेषु कालेषु धार्या तुलसी मालिका। 
क्षणार्धं तद्विहीनोऽपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः | | 
यत्कण्ठे तुलसी नास्ति ते नराः मूढमानसाः। 
अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं पीयूषं रुधिरं भवेत्‌ || 
उस कारण सर्वकालमें तुलसीमाला धारण करनी चाहिए | अर्ध 
क्षणभी तुलसी मालासे रहित होनेपर मनुष्य विष्णु द्रोही हो जाता है। 
जिनके कण्ठमें तुलसी नहीं है। वे मोहसे युक्त मन वाले होते हैं। उनका 
अन्न विष्ठा तुल्य, जल मूत्र तुल्य तथा अमृत रुधिर तुल्य हो जाता है | 


मन्त्रसंस्कारमाहात्म्य 
य एतत्तारकं ब्रह्म ब्रह्मणो नित्यमधीते। स पाप्मानं तरति | 
स मृत्यु तरति। स ब्रह्महत्यां तरति। स भ्रूणहत्यां तरति। स 
वीरहत्यां तरति। स सर्वहत्यां तरति। स संसारं तरति। स सर्व 
तरति। सोऽविमुक्तमाश्रितो भवति। स महान्‌ भवति। सोऽमृतत्वं च 
गच्छतीति श्रुतिः | | 
(रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌) 


म्ण 
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जो मुमुक्षु ब्रह्मके प्रतिपादक इस तारक मंत्रका नित्य जप करता 
है। वह समस्त पापोंको तर जाता है | वह मृत्युको पार कर जाता है। वह 
ब्रह्म हत्यासे तर जाता है | वह भ्रूण हत्यासे तर जाता है | वह ज्येष्ठ पुत्र 
की हत्यासे तर जाता है | वह समस्त हत्याओंसे तर जाता है | वह संसार 
सागरसे तर जाता है। वह सब विघ्नोंको पार कर जाता है | वह साकेत 
धाम जाकर बद्धत्व धर्मसे रहित परमात्माके आश्रित हो जाता है। वह 
भगवद्‌ धाममें नित्य और मुक्तोंसे सम्मानित होता है और वह मोक्ष (सदा 
परमात्माका दर्शन) प्राप्त करता है। 

य एवं मन्त्रराजं श्री रामचन्द्रषडक्षरं नित्यमधीते | सोऽग्निपूतो 
भवति। स वायुपूतो भवति। स आदित्यपूतो भवति। स सोमपूतो 
भवति। स ब्रह्मपूतो भवति। स विष्णुपूतो भवति। स रुद्रपूतो भवति | 
सर्वे देवैरज्ञातो भवति। सर्वक्रतुभिरिष्टवान्भवति। तेनेतिहासपुराणानां 
रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि सफलानि भवन्ति। श्रीरामचन्द्र 
मनुस्मरणेन गायत्र्याः शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति। 
प्रणवानामयुतकोटिजपा भवन्ति। दश पूर्वान्दशोत्तरान्पुनाति। स 
पङ्क्तिपावनो भवति। स महान्‌ भवति। 


(श्री रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌) 
जो इस परब्रह्म श्री रामचन्द्रके मन्त्रका नित्य ही जप करता है, 
वह अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रके द्वारा पवित्र होता है। 
वह समस्त देवताओंसे ज्ञात हो जाता है | वह समस्त यज्ञोंको करने वाला 
होता है | वह इतिहास वेद पुराण पाठ तथा रुद्रमन्त्रका सैकड़ों हजार जप 
करनेका फल प्राप्त करता है | श्रीराममन्त्रके स्मरण मात्रसे ही गायत्रीके 
शतसहस्र जपका फल प्राप्त करता है | प्रणवके दश हजार जपका फल 
प्राप्त करता है | दश पूर्व, दश पर तथा अपना (इक्कीस पीढ़ीका) उद्धार 
कर देता है। वह जिसमें बैठता है, उस पंक्ति भरके मनुष्योंको पावन कर 
देता है। वह महात्मा हो जाता है। 
षडक्षरोऽयं मन्त्रः स्यात्सर्वाघौ घनिवारण: | 
मन्त्रराज इति प्रोक्तस्सर्वे षामुत्तमो त्तमः | | 
(श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌) 
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सभी पापोंका निवारक सभी मन्त्रोंमें उत्तमोत्तम यह षडक्षर मन्त्र 
है। जोकि मन्त्रराज इस नामसे कहा जाता है। 
गाणपत्येषु शैवेषु शाक्तसौरेष्वभीष्टद: | 
वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिक: | | 
गाणपत्यादिमन्त्रेषु कोटिकोटिगुणाधिकः | | 
(श्री रामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌) 
गणपति, शिव, शक्ति, सूर्य तथा विष्णुके अन्य सभी मन्त्रोंकी 
अपेक्षा अभीष्ट फल प्रदान करने वाला तथा अधिक फल प्रदायक श्रीराम 
मन्त्र है। 
षडक्षरं महामन्त्रं तारकं ब्रह्म उच्यते। 
ये जपन्ति माम्भक्त्या तेषां मुक्तिर्न संशयः | | 
श्रीराम षडक्षर महा-मंत्र ही तारक ब्रह्म मन्त्र कहा जाता है। अतः 
जो मेरे मन्त्रको भक्ति पूर्वक जप करते हैं। उनकी मुक्ति होनेमें कोई संशय 
नहीं है। 
रां रामाय नमो ह्येष तारकब्रह्मनामकः। 
नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव महामनुः | | 
(वृद्ध हारीत स्मृति 3/238) 


(रां. क स्थान पर 'श्री' पाठान्तर है) 
'रां रामाय नमः यह मन्त्र तारक ब्रह्मका बोधक है। महामनु 
इसकोही विष्णुके सहस्र नामोंके समान कहते हैं | 
सर्वेषु मन्त्रवर्येणु रा रामायनमस्त्विति। 
परं ब्रह्मात्मको मन्त्रो निश्चीयन्ते मनीषिणः | | 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ मन्त्रोंमें यह षडक्षर महामन्त्र ही परं ब्रह्म तत्त्वात्मक 
मन्त्र है। ऐसा मनीषियोंके द्वारा निश्चय किया गया हे | 
षडक्षरो वहिपूर्व स्तारकस्त्वशिधीयते | 
महापातकिनां पापदहने दहनोपमः।। 
(बृहद्‌ ब्रह्म संहिता) 
अग्नि बीज रां पूर्वक षडक्षरही तारक मन्त्र कहा जाता है। यह 
महापापियोंके पाप नाश करनेके लिए अग्नि के समान हे | 


ड्रः 
2५ 
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अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशताननि च। 
एकतः सर्वतीर्थानि दानव्रततपांसि च।। 
एतच्च मन्त्रराजस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ | 
गुरुदेवप्रसादेन हृदि गम्यं षडक्षरम्‌ || 
सहस्र अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ, सभी तीर्थ तथा दान, 
व्रत, तप ये सब मिलकर भी मन्त्रराजकी सोलहवीं कलाके समान भी नहीं 
हो सकते हैं। गुरुदेवकी कृपासे ही षडक्षर मन्त्र हृदयंगम होता है। 
एष मन्त्रः स विज्ञेयस्तारकश्चेति सज्ञितः। 
कल्पद्रुम इति स्फीतं साधकानां फलप्रदः | | 
यह मन्त्र वही है जिसे 'तारक' नामसे कहा गया है। जो कल्पद्रुम 
नामसे कहा गया है। वह साधकांको अधिक अभीष्ट फल प्रदान करने वाला 
है। 


पुरुषार्थप्रदं शश्वत्‌ हत्याकोटिविनाशनम्‌ | 
ज्ञानदीपं कलारूढं सर्वविद्याफलप्र दम्‌ | | 
यह मन्त्र निरन्तर पुरुषार्थ प्रदान करने वाला तथा करोड़ों हत्याओंके 
दोषको विनष्ट करने वाला है | ज्ञानरूपी दीपकके समान कलाओंसे व्याप्त 
तथा सभी विद्याओंके फलको प्रदान करने वाला हे | 
राज्यं दद्यात्‌ स्त्रियं दद्यातपुत्रं दद्यात्‌ धनादिकम्‌। 
मस्तक तु सुखं दद्यान्न च दद्यात्षडक्षरम्‌ || 
चाहे राज्य दे दिया जाय, चाहे पत्नी दे दी जाय, चाहे पुत्र दे 
दिया जाय, धनादि, मस्तक और सुख भी छोड़ दिये जायें पर षड्अक्षर 
मन्त्र अनधिकारीको कभी भी नहीं देना चाहिए | 
ऊषरे निर्वपेद्‌ बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ | 
सृजेद्‌ वा वानरे मालां नापात्रे शास्त्रमुत्सृजेत्‌ | | 
(शण्डिल्य स्मृति) 
चाहे ऊषर भूमिमें बीज बो दें, नपुंसकके साथ कन्याका विवाह कर 
दें, वानरके गलेमें सुन्दर पुष्पोंकी माला अर्पित कर दें, किन्तु अपात्रको 
शास्त्रीय मन्त्रोंकी दीक्षा और शास्त्र ज्ञान नहीं देना चाहिए | 
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राममन्त्रविहीनस्य पापिष्ठस्य दुरात्मनः | 

शुनो विष्ठा समं चान्नं जलञ्च मदिरासमम्‌ | | 

श्रीराममन्त्रसे विहीन पापी दुरात्माका अन्न कुत्तेकी विष्ठाके समान 
तथा उसके हाथका जल मदिराके समान हे | 

राममन्त्रं गुरोर्लब्ध्वा गृहणन्त्यन्यन्तु ये पुनः | 

नरकान्न निवर्तन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरौ | | 

राममन्त्रं समादाय योऽन्यं मन्त्रं समिच्छति | 

ग्रहीता प्राप्नुयात्पापं दाता च नरके व्रजेत्‌ || 

श्री गुरुदेवके द्वारा श्री राममन्त्रराजको प्राप्तकर जो मनुष्य अन्य 
मन्त्रोंको ग्रहण करते हैं, वे जब तक सूर्य और चन्द्रमा विद्यमान हैं, तब तक 
नरककी यातनासे मुक्त नहीं होते हैं। राम मन्त्रको प्राप्त कर जो दूसरे 
मन्त्रोंको कल्याणकारी तथा इससे श्रेष्ठ मानकर ग्रहण करता है। वह 
ग्रहीता पापका भागी तथा दाता नरकगामी होता है। 


संस्कार-लक्षण 

'संस्कारो हि नाम कार्यान्तरयोग्यताकरणम्‌'। कार्यान्तर 
करनेकी योग्यता करने वाला संस्कार होता है। जिस प्रकार 
प्रोक्षण और अवघात संस्कारोंसे युक्त व्रीहि (धान) यागके योग्य 
होते हैं | उपनयन संस्कारसे संस्कृत व्यक्ति वेदाध्ययनके योग्य 
होता है। अनुपनीत व्यक्ति वेदाध्ययनके योग्य नहीं होता है। उसी 
प्रकार पञ्चसंस्कार विशिष्ट वैष्णव श्रीभगवानुकी आराधनाके योग्य 
होता है। इसलिए भगवदाराधनकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए 

पञ्चसंस्कार अवश्य उपादेय हँ | 

तापादिपञ्चसंस्कारा महाभागवताः स्मृताः | 

(वशिष्ठ स्मृति 2/7/15) 
तापादि पञ्चसंस्कार धारण करने वाले महाभागवत कहे जाते हें | 


'क्रखरबअर्ण्ञश 
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पचसस्कार 
साध्य और सिद्धभेद से धर्म द्विविध है -'चोदनालक्षणोर्झ्थो 
धर्म: (मीमांसासूत्र 1/1//2) से कथित कर्म और उपासना रूप साध्य धर्म 
को अथातो धर्मजिज्ञासा (मीमांसासूत्र 1/71/1) इस प्रकार जिज्ञास्य 
कहा है। 'रामो विग्रहवान्‌ धर्म: (वाल्मीकीय रामायण 3/37/13) 
कृष्णं धर्म सनातनम्‌ (महाभारत) इन वचनों से प्रतिपादित सिद्ध धर्म रूप 
ब्रह्म को 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (ब्रह्म सूत्र 1711) सूत्र से जिज्ञास्य 
कहा गया है | 'अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌' (ब्रह्म सूत्र 3/2/23) 
इससे ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन संराधन (भक्ति) को कहा गया है | 
शास्त्रोक्त भगवदाराधन रूप कर्मो को करने के लिए पञ्च संस्कार ग्राहय 
हैं| 
तप्तेन मूले भुजयोः समङ्कनम्‌ शरेण चापेन तथोर्ध्वपुण्ड्रकम्‌ | 
श्रुतिश्रुतं नाम च मन्त्रमालिके संस्कारमेदा परमार्थहेतवः | | 
(श्री वैष्णवमताब्ज भास्कर 4/2) 
तप्त धनुष बाणसे भुजाओंके मूल भागको अंकित करना, ऊर्ध्वपुण्डू, 
वैदिक ग्रन्थसम्मत दासान्त नाम, माला और मन्त्र ये पञ्च संस्कार विशेष 
भगवत्‌ प्राप्तिके हेतु हैं | 
तापः पुण्ड्रस्तथा नाम मन्त्रो माला तथैव च। 
अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः || 
(रामपद्धति) 
ताप, ऊर्धध्वपुण्डू, नाम, माला और मन्त्र ये पञ्च संस्कार श्रीहरिको 
परम अन्तर्यामी रूपसे स्वीकार करनेमें हेतु हैं। (परमैकान्त हेतवः - 
परमश्चासौ एकश्च इति परमैकः। सः अन्तः अन्तर्यामी नियन्ता यस्य सः 
परमैकान्तः तस्य हेतवः परमैकान्तहेतवः |) 
तापः पुण्ड्रस्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः। 
अमी हि पञ्चसंस्काराः परमैकान्तिहेतव: | | 
(नारद पंचरात्र) 
ताप, अर्ध्वपुण्ड्र, नाम, मंत्र ये चार तथा पञ्चम याग इस प्रकार ये 
पञ्च संस्कार परमैकान्ती भक्त होनेमें हेतु हैं। 
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'यजनं यागः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार यागका अर्थ है- आराधना 
अथवा 'इज्यते येन' जिसके द्वारा यजन किया जाता है। वह याग है। 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार यागका अर्थ है -तुलसी या तुलसी माला | 

(परमैकान्ति हेतवः - एकस्मिन भगवति एव अन्तः फलप्रदत्वेन 
निश्चयो येषां ते एकान्तिनः |) उक्त पञ्चसंस्कार परमैकान्ती भक्त होनेमें 
हेतु हैं। (जो भगवत्प्राप्तिमें शरणागतिको ही उपाय मानता है, वह एकान्ती 
भक्त कहलाता है | जो भगवत्प्राप्तिमें श्रीभगवान्‌को ही उपाय मानता है, 
वह परमैकान्ती भक्त कहलाता है |) 

तापः पुण्ड्रस्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः। 
पञ्चसंस्कारदीक्षैषा देवदेवप्रियङ्करी | | 
(नारद पंचरात्र पद्म संहिता अ, 36) 
ताप, ऊर्धध्वपुण्डू, नाम, मन्त्र और पञ्चम याग (उपासना पद्धति) 
इन पञ्च संस्कारोंकी दीक्षा श्रीभगवान्‌को प्रसन्न करने वाली हे | 
दीक्षासंकल्प 

हरि ॐ तत्सदद्यैतस्येत्यादि देशकालौ संकीर्त्य अमुकनामाहं 
सकलदुरितक्षायपूर्वकं जन्ममरणादिभवरो गनिवृत्यर्शं फे मलक्षणा 
भकितिप्राप्त्यर्थं च श्रीसद्गुरुकृपया सर्वेश्वरश्रीसीतारामप्रीत्यर्थं 
वैष्णवीयपञ्चसंस्कारदीक्षापूर्वकं परब्रह्मश्रीसीतारामशरणागतिग्रहणमहं 
करिष्ये | 


तापसंस्कार 
त्वत्तो विधिं श्रृणु प्रिये कथयामि सर्व 
बाण॑ धनुश्च वसुधातुमयं प्रकूर्यात्‌ | 
कृत्वा यथोक्तविधिना सकलां प्रतिष्ठां 
संस्थापये द्‌ धनुमान्‌ सुपूजयेत्‌ || 
(महारामायण 49/23) 
अग्नौ विशुद्धहविषा विविधैस्सु गन्धै:, 
होमं सुवेदविधिना शरशार्ङ मन्त्रै: | 
अष्टोत्तरं शतमधो जुहुयात्‌ सुभक्तो, 
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रामं स्मरेद्‌ हृदि सदा जनकात्मजाढ्याम्‌ | | 
(महारामायण 49/24) 
हे प्रिये ! मैं तुम्हें धनुष बाण धारण करनेकी समस्त विधि सुनाता 
हूँ | अष्ट धातुसे धनुष बाण बनायें उनकी शास्त्रीय विधिसे समग्र प्रतिष्ठा 
करके श्रीरामको समर्पित करें फिर श्रीहनुमानजीकी पूजा करें। पूज्य 
भक्तिमान गुरुदेव प्रज्वलित अग्निमें विविध प्रकारके सुगन्धि सम्पन्न हविषों 
द्वारा धनुष बाणके मंत्रों (३ शार्ङ्गाय नमः, 3» बाणाय नमः)से 108 बार 
आहुतियाँ देवें। हृदयमें सदा विराजमान वात्सल्य गुणसे युक्त माँ सीता 
तथा प्रभु श्री रामचन्द्र जीका स्मरण करें। 
धन्वनेति जपन्मन्त्रं शाङ्ग पाणिं च संस्मरन्‌ | 
बाहोर्वामस्य मूले तु धनुषा तापयेद्‌ गुरु: | | 
तथा सुपर्णमित्यादिमृजीत इति चादरात्‌ | 
जपन्दक्षिणमूले तु बाणाभ्याम्‌ अङ्कयेत्‌ पुनः | | 
(श्री नारद पञ्चरात्रान्तर्गत वाल्मीकि संहिता) 
गुरु “धन्वना गा“ इस यजुर्वेदके मन्त्रका जप करते हुए और 
शाङ्गपाणि श्रीमद्‌ रामचन्द्रका स्मरण करते हुए शिष्यके वाम हस्तके 
बाहुमूलमें धनुषसे ताप संस्कार करें तथा पुनः 'सुपर्णम्‌' और “ऋजीत' इन 
दो मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए दक्षिण हस्तके बाहु मूलमें दो बाणोंसे ताप 
संस्कार करें - 
धनुर्मुद्रा धारण कराने का मन्त्र 
धन्वना गा धन्वनाऽऽजिं जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम। 
धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम|| 
(यजुर्वेद अ, 29 म, 39) 
धन्वना - हम सब श्रीरामायुध धनुषबाणसे अंकित हैं। इस 
कारणसे, तीव्रा: - परब्रह्म श्रीरामकी प्राप्तिके विरोधी पापोंका नाश करनेमें 
समर्थ हम सब, समदः - मद सहित क्रोधादि विकारोंको, जयेम - जीतेंगे | 
धन्वना - धनुरंकनके प्रभावसे, गा: - इन्द्रियोंको, जयेम - जीतेंगे, धन्वना 
- धनुष अंकित होनेसे, आजिम - परब्रह्मकी प्राप्तिके मार्गको, जयेम - 
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प्राप्त कर लेंगे।। धनु - हमारे प्रभुका धनुष ही, शत्रो: - अनादि अज्ञान 
रूप शत्रुके कार्य, कामम्‌ - इच्छाका, अपकृणोति - नाश करता है | धन्वना 
-धनुरंकनके प्रभावसे, प्रदिशः - सब दिशाओंमें विद्यमान नाना प्रकारकी 
योनियोंमें जन्म देनेमें समर्थ सब कर्मोका, जयेम - आत्यन्तिक नाश कर 
देंगे | 


बाण मुद्रा धारण कराने के मन्त्र 
1. सुपर्णं वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतति प्रसूता। 
यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन | | 
(यजुर्वेद 29 / 48) 
सुपर्णम्‌ - सुपूजित भगवदायुध बाणको, वस्ते - धारण किया 
जाता है। अस्याः - इस बाणका, दन्तः - अग्रभाग, मृग - शत्रुओंको 
खोज-खोज कर मारने वाला है | यह बाण, गोभिः - वेदमन्त्रोंसे, सन्नद्धा- 
युक्त होकर, प्रसूता - भगवत्प्रेरित होकर, पतति - शत्रुओंको मारनेके लिए 
गिरता है | यत्रा - जब, विद्रवन्ति - शत्रु भाग जाते हैं। च - और, नर: 
- वैष्णव गण, संद्रवन्ति - भगवद भक्तिके योग्य हृदय वाले बनते हैं | तत्र 
- तब, इषवः - बाण, अस्मभ्यम्‌ - हम सबको, शर्म - भगवद्‌ दर्शन रूप 
सुख, यंसन - प्रदान करें| 
2. ऋजीते परि वृङ्ग्धि नोश्मा भवतु नस्तनूः | 
सोमो अधिब्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु || 
(यजुर्वेद 29 / 49) 
ऋजीते - हे सरल मार्गमें चलने वाले बाण, नः - हम सभी को, 
परिवृङ्ग्धि - पापजनक कामादि शत्रुओंसे बचाओ, नः - हम सबका, तनू: 
- शरीर, अश्मा - पाषाणके समान दृढ़, भवतु - होवे, सोम - रामभक्तोंके 
लिए चन्द्रमाके समान शीतल बाण, नः - हम सबका, अधीब्रवीतु-सम्यक 
मार्ग दर्शन करें, अदितिः - सूर्यके समान गति वाला बाण, नः - हम 
सबको, शर्म - मोक्ष रूप सुख, यच्छतु - प्रदान करें। 
आचार्य सम्राट जगद्गुरु स्वामी श्री रामानन्दाचार्य जीके 
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द्वादश प्रधान शिष्योंमें महाभागवत श्री मनु जी महाराजके अवतार श्री 
पीपानन्द जी महाराजको दिव्य द्वारिकामें भगवान द्वारिकाधीशजीने शंख 
चक्रकी छाप दी एवं अन्य जीवोंको छाप देनेकी आज्ञा प्रदान की | अतः शंख 
चक्रकी छाप भी श्री रामानन्द सम्प्रदायकी परम्परामें है | धनुष बाणकी तप्त 
छापके साथ शंख चक्रकी भी छाप ली जा सकती है | वस्तुत: राम, कृष्ण, 
नारायण ये एक ही भगवान हैं। इनमें रंच मात्र भेद रखनेसे भक्तिका 
विनाश हो जाता है। अतः यह ठीक है कि भगवानके जिस स्वरूपमें 
अधिक अनुराग हो, उस स्वरूपमें अपने चित्तको रमा दें। श्री नाभा जीने 
भक्तमालमें चौबीस अवतारोंकी वन्दनाकी। भक्तिरसबोधनी टीकाकार 
श्रीप्रियादास जी इसकी टीकामें श्री नाभाजीके अभिमतको व्यक्त करते हैं- 
जिते अवतार सुख सागर न पारावार करें विस्तार लीला जीवन उधार को | 
जाही रूप मांझ मन लागै जाको पागै तहीं, जागै हियभाव वही पावै कौन पारको | | 
सब ही है नित्त ध्यान करत प्रकाशै चित्त जैसे रंक पावै वित्त जो पैं जाने सार कौं। 
केशनि कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई अगर सुरीतिभाइ बसौउर हार कौ || 


चक्रमुद्राधारणमन्त्र 
सुदर्शन महाज्वाल कोटिसूर्यसमप्रभ | 
अज्ञानतिमिरान्धस्य विष्णोर्मार्ग प्रदर्शय || 
करोड़ों सूर्याके समान प्रभा वाले हे महातेजस्वी सुदर्शन | अज्ञानरूप 
अन्धकारसे अन्धे बने हुए को विष्णुकी प्राप्तिका मार्ग बताओ | 
शंखमुद्राधारणमन्त्र 
विष्णोर्मु खो त्थानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता | 
तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुग्रं शंखं सदाऽहंशरणं प्रपद्ये | | 
विष्णुके मुखसे निःसृत वायुसे पूर्ण जिस शंखकी ध्वनि दानवोंके 
दर्पको नष्ट करने वाली है। उस कोटि चन्द्रके समान उज्ज्वल पाञ्चजन्य 
शंखकी मैं सदा शरण ग्रहण करता हूँ। 
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ताप संस्कार सभी के लिए ग्राहय 
श्रौत-स्मार्त कर्म करने वाले प्रत्येक व्यक्ति हेतु शास्त्रोंमें ताप 
धारण करनेका विधान किया गया है- 
श्रौतस्मार्तादिसिद्ध्यर्थं मन्त्रसिद्ध्यै तथैव च| 
हरे: पूजाधिकारार्शं चक्र धार्यं विधानतः | | 


(पद्मपुराण उत्तर खण्ड 224/49) 
नाङ्कितो चापबाणाभ्यां न मन्त्रोऽस्ति षडक्षरः | 
न नाम रामसम्बन्धि न रामोपासको भवेत्‌ || 
सभी रामभक्तोंके लिए श्रीरामचन्द्रकी धनुष बाण मुद्रा धारण 
करनेका विधान है - 
सर्वेषां रामभक्तानां राममुद्राभिधारणम्‌ | 


(अगस्त्य संहिता) 
शाण्डिल्य स्मृतिमें तो पत्नी, पुत्र तथा घरके उपकरणोंको भी 
भगवद्‌ आयुधोंसे अंकित करनेके लिए कहा है | परम भक्त विभीषणका गृह 
भी भगवद्‌ आयुधोंसे अंकित था | 
रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। 
नव तुलसिका बृंद तहँँ देखि हरष कपिराइ | | 
(रामचरितमानस सुन्दरकाण्ड 5) 
ऊर्ध्वपुण्डर संस्कार 
पुण्डूकेलिए ग्राह्य मृत्तिका 
पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्वमूले जलाशये | 
सिन्धुतीरे च वल्मीके हरिक्षेत्रे विशेषतः | | 


(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/35) 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
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पर्वताग्रे नदी तीरे मम क्षेत्रे विशेषतः | 
सिन्धुतीरे च वल्मीके तुलसीमूलमाश्रिते | | 
मृद एतास्तु सम्पाद्या वर्ज्जयेत्त्वन्यमृत्तिका: 
(ब्रह्माण्ड पुराण) 
कामद गिरि, गोवर्धन आदि पर्वतोंके शिखरकी, गंगा-यमुना-सरयू 
आदि पावन नदियोंके तीरकी बिल्ववृक्षके मूलकी, गोपी तालाब आदि पवित्र 
जलाशयोंकी, सागर तटकी, वल्मीककी, तुलसीवृक्षके मूलकी मृत्तिका 
ऊर्ध्वपुण्डूके लिए ग्राहय है | 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं तथा | 
श्रीकरं पीतमित्याहुः श्वेतं मोक्षकरं शुभम्‌ | | 
(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/40) 
श्याममृत्तिका शात्तिप्रदान करने वाली, रक्त वशमें करने वाली, 
पीत लक्ष्मी देने वाली तथा श्वेत शुभमोक्षको देने वाली कही गयी है। अन्य 
स्थानोंकी मृत्तिका ग्रहण नहीं करना चाहिए | 
श्वेता प्रधानतो ग्राह्या ऊर्ध्वपुण्ड्रस्य धारणे | 
सा च स्थान विशेषेण विशेषफलदा भवेत्‌ | | 
ऊर्ध्वपुण्ड़ू धारण करनेमें श्वेत मृत्तिका प्रधानतः ग्राहय है स्थान 
विशेषसे ग्रहणकी गयी मृत्तिका विशेष फल देने वाली होती है। 
प्रत्येक अंगुली से तिलक करने का फल 
शान्तिदानामिका प्रोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत्‌ | 
अंगुष्ठ: पुष्टिद: प्रोक्तस्तर्जनी मोक्षदायिका | | 
(श्री हरि भक्ति विलास) 
पुण्ड्र धारण करनेमें अनामिका शान्ति देने वाली कही गयी है। 
मध्यमा आयु प्रदान करने वाली होती है | अंगुष्ठ समृद्धिको देने वाला कहा 
जाता है। तर्जनी मोक्ष देने वाली होती है। 


तिलक धारण विधि 
“& विं विरजायै नमः” - मन्त्रसे बाँयें हाथमें जल ग्रहण कर 
रामरज या गोपी मृत्तिका आदिको - 
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उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ || 
इस मंत्रसे ग्रहण करके घिसकर भगवच्चरणारविन्दोंका स्मरण 
करके प्रणव या रामनाम लिखकर दाहिने हाथसे आच्छादित करके राम 
मन्त्रसे अभिमंत्रित करें| अथवा षट्कोण बनाकर छः कोणोंमें बीज मन्त्र एवं 
मध्यमें मन्त्रराज लिखकर अभिमंत्रित करें। तत्पश्चात्‌ आगे कही गई 
रीतिसे तिलक धारण करना चाहिए। 
ललाटे केशवं ध्यायेन्नारायणमथो दरे | 
वक्षस्थले माधवं च गोविन्दं कण्ठकूबरे || 
(पद्म पुराण उत्तरखण्ड 225/45) 
ललाटमें केशवका ध्यान करते हुए '३ केशवाय नमः बोलकर 
तिलक करें| उदरमें नारायणका ध्यान करते हुए '३% नारायणाय नमः 
बोलकर तिलक करें। वक्षस्थलमें माधवका ध्यान करते हुए ३% माधवाय 
नमः बोलकर तिलक करें। कण्ठमें गोविन्दका ध्यान करते हुए “22 
गोविन्दाय नम: बोलकर तिलक करें| 
विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ तद्बाहौ मधुसूदनम्‌ | 
त्रिविक्रमं कन्धरायां वामनं वामपार्श्वके | | 
(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/46) 
उदरके दाहिने भागमें विष्णुका ध्यान करते हुए ' विष्णवे नमः' 
बोलकर, दक्षिण बाहुमें मधुसूदनका ध्यान करते हुए '३% मधुसूदनाय नमः 
बोलकर, दाहिने कन्धे पर त्रिविकमका ध्यान करते हुए '३% त्रिविक्रमाय 
नमः बोलकर, उदरके वाम भागमें वामनका ध्यान करते हुए '३% वामनाय 
नमः बोलकर तिलक करें| 
श्रीधरं बाहुके वामे हृषीकेशं तु कन्धरे । 
पृष्ठे तु पद्मनाभं च त्रिके दामोदरं न्यसेत | | 
(पद्मपुराण उत्तरखण्ड 225/47) 
वामबाहुमें श्रीधरका ध्यान करते हुए ' श्री धराय नम: बोलकर, 
वाम कन्धेमें हृषीकेशका ध्यान करते हुए '३ हृषीकेशाय नम: बोलकर, 
पीठ पर पद्मनाभका ध्यान करते हुए '३% पद्मनाभाय नमः बोलकर, 
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पीठके उपरिस्थ भागमें दामोदरका ध्यान करते हुए '३% दामोदराय नमः 
बोलकर तिलक करें| 
यतिस्तर्जन्या शिरोललाटहृदयेषु प्रणवेनैव धारयेत्‌ । 
(वासुदेवोपनिषत्‌) 
इस वचनके अनुसार चतुर्थ आश्रमी केवल प्रणवसे तिलक कर 
सकते हैं । 
श्री भगवान्‌ उपासनाके लिए एवं जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय करनेके लिए द्वादश रूपोंको धारण करते हैं। ये केशवादि द्वादश रुप 
व्यूह कहलाते हें | वैष्णव गण द्वादश पुण्ड्रोंके द्वारा इन द्वादश व्यूहोंको 
शरीर में स्थापित करते हें | 
शरीररक्षकाश्चैते ध्यायिनां खेदशान्तये | 
(पाञ्चरात्र-आगम) 
उपासकोंके क्लेशकी निवृत्तिके लिए द्वादश पुण्ड्रॉंमें विद्यमान 
केशवादि व्यूह उनके शरीरके रक्षक होते हैं | 


नामसंस्कार 
रामादिदास्यान्वितनाम कुर्यात्‌ | 
(श्री वैष्णवमताब्ज भाष्कर) 
श्री रामादिके दासत्वसे युक्त नाम करना चाहिए | 
तृतीयं नामसंस्कारं कुर्व्वीत शुभवासरे | 
(वृद्धहारीत स्मृति 2/92) 
शुभ दिवसमें तृतीय नाम संस्कार करना चाहिए | 
योजयेन्नाम दासान्त॑ भगवन्नामपूर्व कम्‌ | 
तस्मात्पापानि नश्यन्ति पुण्यभाजी भवेन्नरः | | 
भगवन्नाम जिसके पूर्वमे हो ऐसा दासान्त नाम श्री वैष्णवोंको 
रखना चाहिए | इससे समस्त पापोंका विनाश हो जाता है। तथा मनुष्य 
पुण्यको प्राप्त करने वाला होता है। 
नृसिहरामकृष्णाख्यं दासनाम प्रकल्पयेत्‌ | 
शक्त्यावेशावताराणां वर्जयेन्नाम वैष्णवः | | 


'क्रखरब्ञर्ण्ञश 
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(वृद्धहारीत स्मृति 2/95--96) 
शिष्यका श्री नृसिंह, राम, कृष्णादिका दास परक नाम करना 
चाहिए | वैष्णव गुरु अपने शिष्यका शक्ति और आवेशावतारोंका दास परक 
नाम न रखें। 
दास्य भावको भक्तिका प्राण माना गया है | श्री हनुमान जी भी 
'में श्री रामका दास हुँ ऐसा उद्घोष लंका में करते हें | 


दासोऽहं कोशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मण: | 
हनुमाज्शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज: | | 
(श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण सुन्दरकाण्ड 42/34) 
'मोरे अधिक दास पर प्रीति' इस वचनके अनुसार श्री भगवान्‌की 
निरतिशय प्रीति दासके ऊपर होती है। अतः पूज्यपाद वैष्णवाचार्योने 
शास्त्रसम्मत दासान्त नाम रखनेकी परम्परा चलाई हे | 


माला संस्कार 
तुलसी माला सर्वदा धारणीया 
यज्ञोपवीत्‌वद्‌ धार्या सदा तुलसीमालिका। 
क्षणमात्रपरित्यागाद्विष्णुद्रोही भवेन्नरः || 
जैसे यज्ञोपवीत नित्य धारण किया जाता है, वैसे तुलसीमाला भी 
नित्य धारणीय है | क्षणमात्रके लिए भी यदि उसका कोई त्याग करे तो वह 
विष्णुद्रोही हो जाता है। 
यज्ञोपवीतवद्‌ धार्या कण्ठे तुलसीमालिका। 
नाऽशौचं धारणे तस्य यतः सा ब्रह्मरूपिणी | | 
तुलसीकी मालाको यज्ञोपवीतकी तरह सर्वदा धारण करना चाहिए | 
उसको धारण करनेपर वह किसी भी अवस्थामें अपवित्र नहीं होती है 
क्योंकि वह तुलसी ब्रह्म रूपा हे | 
तुलसी माला- धारण विधि 
क्षालितां पञ्चगव्येन मूलमन्त्रेण मन्त्रिताम्‌ | 
गायत्र्या चाष्टकृत्वो वै मन्त्रितां धूपयेच्चताम्‌ | | 


म्ण 
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मालाको प्रथम पञ्चगव्यसे धोयें | पष्चात्‌ उसे मूल मन्त्र (प्रणव या 
रामनाम)से अभिमन्त्रित करें तदनन्तर आठ बार गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके उसे धूप दिखावें। फिर निम्न मन्त्रसे भगवानको समर्पित करें | 
तुलसी मोहनीरूपा विष्णुनाराधिता पुरा। 
अतस्ते हि प्रिया नित्यास्त्वय्यर्पयामि राघव | | 
पूर्व काल सतयुगमें मोहिनी तुलसी भगवान्‌ विष्णुके द्वारा सेवित 
हुई थी। अतः हे राघव यह तुलसी आपकी नित्य प्रिया हैं। इसलिए इसे 
आपको समर्पित करता हूँ। 
आचार्य उक्त प्रकार से समर्पित माला शिष्यको देनेके लिए 
अधोलिखित मन्त्र पढें - 
तुलसी त्वां घृतेनैव विष्णुस्त्रैलोक्यपूजितः। 
अतस्ते काष्ठजां मालां ददामि शिष्यहेतवे | | 
यथा त्वं वल्लभा विष्णोर्नित्यं विष्णुजनप्रिया। 
तथैनं कुरु देवेशि शिष्यं विष्णुजनप्रियम्‌ । | 
हे तुलसी आपको धारण करनेसे ही विष्णु तीनों लोकोंमें पूजित है | 
अतः शिष्यके कल्याणार्थ आपके काष्ठसे निर्मित माला उसको दे रहा हॅ | 
जैसे आप सदा विष्णु भक्तोंकी प्रिया हैं। वैसे ही हे देवेश्वरी! मेरे इस 
शिष्यको विष्णु तथा विष्णु भक्तोंका प्रिय बना दो। 
माला धारण करते समय शिष्य द्वारा बोले जाने वाले श्लोक- 
तुलसीकाष्ठ संभूते माले विष्णुजनप्षिये। 
विभर्मि त्वामहं कण्ठे कुरु मां रामवल्लभम्‌ | | 
विष्णु भक्तोंकी परमप्रिये हे तुलसी माले! मैं तुम्हें कण्ठमें धारण 
करता हुँ, मुझे रामवल्लभ बना दो। 
यथा त्वं वल्लभा विष्णोर्नित्यं विष्णुजनप्रिया | 
तथा मां कुरु देवि त्वं नित्यं विष्णुजनप्रियम्‌ | | 
हे माले ! जैसे तुम विष्णु और वैष्णवोंको सदा प्रिय हो, ऐसे ही 
मुझ भी उनका प्रिय बना दो। 
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तुलसीमालिकां सूक्ष्मां कण्ठलग्नां द्विधाकृतिम्‌ | 
दद्‌यात्तां क्षणमात्रोऽपि शिष्यो नैव त्यजेत्पुनः | | 
(सनत्कुमार संहिता) 
श्री गुरुदेव तुलसीके छोटे दानोंकी बनी दोहरी कण्ठी श्रीभगवानूको 
समर्पित करक शिष्यके गलेमें बाँधे | इसके बाद शिष्य एक क्षण भी उसका 
त्याग न करे | 


मन्त्रसंस्कार 
गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्‌भयात्‌ तारयति इति 
तस्माद्‌ उच्यते षडक्षरं तारकम्‌ इति।। 
(श्री रामोत्तरतापनीय- उपनिषत्‌) 
गर्भवास, जन्म, मृत्यु, जरादि रूप इस संसारके महान्‌ भयसे शीघ्र 
तार देता है। इसलिए इसका नाम है “तारक” यह सभी मन्त्रोंका राजा 
होनेसे मन्त्रराज है | 


मन्त्रराज की श्रेष्ठता 
मन्त्राणां व्यापकानां भगवत इह चाव्यापकानान्तु मध्येऽ 
तिश्रेष्ठो व्यापकः स श्रुतिमुनिसुमतः शिष्टमुख्यैर्गुहीतः। 
नित्यानामाश्रयोऽयं परित उरुशुभो राममन्त्रः प्रधानम्‌ 
प्राप्योऽथ प्रापकश्च प्रचुरतरगुणज्ञानशक्त्यादिकानाम्‌ ।। 
(श्रीवैष्णवमताब्जभाष्कर) 
श्री भगवानके अव्यापक मन्त्रोंसे व्यापक मन्त्र श्रेष्ठ है | इन व्यापक 
मन्त्रोंके मध्यमें व्यापक राम मन्त्र अति श्रेष्ठ है। वह वेदसम्मत और 
मुनिसम्मत है वशिष्ठ पराशर आदि प्रमुख शिष्टमहापुरुषोंके द्वारा गृहीत है | 
सर्वतः श्रेष्ठतम जो यह प्रधान राममन्त्र नित्य जीवों (भगवद्पार्षदों)का भी 
आश्रय है, वह कल्याणके लिए जीवोंके द्वारा प्राप्य है | ज्ञानशक्त्यादि 
प्रचुरतर गुणोंकी प्राप्तिका हेतु है। 


शिष्य की प्रार्थना एवं मन्त्र दीक्षा 
दीक्षार्थी शिष्य गुरुदेवके चरणोंको पकड़कर निम्न वचनोंका उच्चारण करे- 
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गुरो! त्वमेव देवो मे त्वमेव परमागतिः। 
त्वमेव परमो धर्मस्त्वमेव परमं तपः | | 
हे कृपालु गुरुदेव! मेरे उद्धारके लिए मन्त्रदीक्षा प्रदान करनेकी 
कृपा कीजिए। 
इसके बाद आचार्य पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठे हुए शिष्यके 
दक्षिण कानमें तीन बार मन्त्रका उच्चारण करें। इस दीक्षाके पष्चात्‌ शिष्य 
गुरुदेव और श्रीभगवानूके चरणोंमें साष्टांग प्रणाम करे | 
श्री गुरु महाराजकी आज्ञासे शिष्य आगे लिखे शरणागतिवाक्यको 
पढ़े - 
सहस्त्रपरिवत्सरामितकालजातश्रीसीतारामवियो गजनित 
तापक्लेशानन्दतिरोभावोऽहं भगवते श्री सीतावल्लभाय श्रीरामचन्द्राय 
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणानि तद्धर्माश्च (दारागार पुत्रान्‌) इहपराणि 
च आत्मना सह समर्पयामि। दासोऽहं श्री राम तवास्मि। 
श्री गुरुदेवके द्वारा शिष्यको श्रीभगवान्‌के प्रति समर्पण करनेकी 
रीति - 


अर्वाचि सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि || 
(ऋग्वेद संहिता 3/8/9) 
हे परमऐश्वर्यशालिनि जगज्जननी सीते ! हम सब आपकी वन्दना 
करते हैं। आप हमारे अनुकूल हौं | जैसे आप हमको ऐश्वर्य प्रदान करके 
प्रकाशित होती है। जैसे आप अन्य सुन्दरफलोंको देकर प्रकाशित होती हैं। 
वैसी ही आप हम सबको श्रीरामचन्द्र जीकी प्राप्ति कराकर प्रकाशित 

होइए | 


त्वं माता सर्वलोकानां सर्वलोकेश्वरप्रिये | 
अपराधशातै जु ष्टमाश्रयस्वै नमच्युतम्‌ | | 
हे सर्वलोकेश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय श्रीसीता जी! आप सभी 
लोगोंकी माता हैं। अनेक अपराधोंसे युक्त इस पुत्रको भगवान्‌ श्रीरामकी 
सेवामें लीजिए | 
इस प्रकार जगज्जननी श्रीसीता जीकी शरणागति करवायें | इसके 
बाद शिष्यक द्वारा श्रीरामचन्द्रजीको साष्टांग प्रणाम कराकर - 
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शरणागति वाक्य 

रामचन्द्र! महीपाल! शरणागततत्पर | 

त्राह्येनं सर्वलोकेश! तापत्रयमहानलात्‌ | |1 | | 

त्वदीयपदसम्पन्नप्रपन्नस्य सदा स्थितिः | 

इति विज्ञाय भवतः शरणागतश्चार्पितः | 12 | | 

त्वं ह्यवितासि शिष्यस्य जन्मजन्मान्तरेष्वपि | 

पाहि राघव! सर्वेश! तवैव शरणागतम्‌ | |3 || 

हे श्री रामचन्द्र! हे महीपाल! हे शरणागत रक्षक! हे सर्वलोकेश्वर | 
तापत्रयात्मक संसार रुप प्रज्वलित महा अग्निसे इस शिष्यकी रक्षा करो | 
हे श्रीराघव! आपके श्री चरणोंको प्राप्त किये हुए प्रपन्नकी सदा ही आपमें 
स्थिति है। ऐसा जानकर मैंने शरणागत शिष्यको आपके चरणोंमें अर्पण 
किया है, क्योंकि जन्मजन्मान्तरोंमें भी इस षिष्यके आप ही रक्षक हैं | अतः 
हे सर्वेष! शरणागत अपने ही इस पुत्रकी सदा रक्षा कीजिए | 

परम कृपालु गुरुदेव ऐसा बोलकर शरणागत शिष्यके उद्धारके 
लिए उसे सर्वसमर्थ प्रभु श्री रामके चरणों में अर्पित करते हें | 


शिष्यकेद्घारा भगवानूसे प्रार्थना 
संसारसागरान्नाथौ पुत्रमित्रग्रहाकुलात्‌ | 
गोप्तारौ मे दयासिन्धु प्रपन्नभयभञ्जनौ | 11 | | 
योऽहं ममास्ति यत्किचिदिहलोके परत्र च| 
तत्सर्व भवतोरेव चरणेषु समर्पितम्‌ ।12 | | 
अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः। 
अगतिश्च ततो नाथौ भवन्तावेव मे गती |13| | 
शरणं वां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरौ। 
प्रसादं कुरुतां दासे मयि दुष्टेऽपराधिनि | ॥ | | 
तवाऽस्मिजानकीकान्त कर्मणा मनसा गिरा | 
रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गती मम||5|| 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
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मत्समो नास्ति पापात्मा त्वत्समो नास्ति पापहा | 
इति संचित्य देवेश यथेच्छसि तथा कुरु 1161 
अन्यथा हि गतिर्नास्ति भवन्तावेव मे गती| 
तस्मात्कारुण्यभावेन कृपां कुरु दयानिधे | 17 || 
दासोऽस्मिशेषभूतोऽस्मि तवैव शरणंगतः। 
पराधितोऽहं दीनोऽहं पाहि मां करुणाकर |181| 
(नारद पञ्चरात्र) 
भाषानुवाद 
हे दयासिन्धु शरणागतभयनाशक! श्री सीताराम जी आप दोनों, 
पुत्र-मित्र रूप ग्राहसे युक्त इस संसार सागरसे मेरी रक्षा करने वाले हें | 
|| 11। जो अहन्ता-ममता है | इस लोक और परलोकमें अपना माना हुआ 
जो कुछ है। वह सब आप दोनोंके श्रीचरणोंमें ही समर्पित है।। 21। मैं 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग इन साधनोंसे रहित अपराधोंका आलय 
हूँ । इसलिए आश्रय रहित हुँ । अतः अब आप दोनों ही मेरे आश्रय हैं।। 3 || 
में आपकी शरणमें हूँ, प्रपन्न हूँ। हे करुणासमूहके आकर आप दोनों मुझ 
दुष्ट अपराधी दास पर अनुग्रह कीजिए।। 4|। हे रामप्रिये माता जी, मैं 
मनसा, वाचा कर्मणा आपका हूँ हे जानकीकान्त श्रीराम! मैं मनसा, वाचा, 
कर्मणा आपका ही हूँ। आप दोनों ही मेरे आश्रय हैं || 5 || मेरे समान कोई 
पापी नहीं है, और आपके समान कोई पापनाशक नहीं है | हे देवेश! आप 
ऐसा विचार करके जैसा चाहें, वैसा करें || 61| आप दोनों ही मेरे आश्रय 
हैं। अन्यथा मेरा कोई भी आश्रय नही है | इसलिए हे कृपानिधे! आप अपने 
करुणा करने के स्वभाव से कूपा कीजिए || 7|| में दास हुँ, शेष हूँ। 
आपकी ही शरण को प्राप्त हुआ हूँ। अपराधी हूँ, दीन हूँ। अतः हे 
करुणाकर! मेरी रक्षा कीजिए || 81| 
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श्री गुरुदेवकेद्वारा कियाजानेवाला पुरुषकार पाठ 


रामचन्द्र! महीपाल! शरणागततत्पर | 
त्राह्येनं सर्वलोकेश! तापत्रय महानलात्‌ 11 | | 
त्वदीयपदसम्पन्नप्रपन्नस्य सदा स्थितिः | 
इति विज्ञाय भवतः शरणागतश्चार्पितः | 12 | | 
त्वं ह्यवितासि शिष्यस्य जन्मजन्मान्तरेष्वपि | 
पहि राघव! सर्वेश! तवैव शरणागतम्‌ | 13 || 
श्री नारायण दयासिन्धो वात्सल्यगुण सागर | 
एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्‌ | 14 | | 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ बन्धून्‌ भ्रातृन्‌ सखीन्‌ गुरुन्‌। 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च|15।। 
सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामांश्चसाक्षरान्‌ | 
लोक विक्रान्तचरणौ शरणं तेऽव्रजे विभो 116 || 
( साक्षरान्‌-कैवल्यसहितसन्‌ अव्रजम्‌-आगच्छम्‌ ) 
सकृदेव प्रपन्नाय तवाऽस्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम | 17 || 
पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवङ्गम | 
कार्य कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति | 18 | | 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन | 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌ | 19 || 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।|101। 
श्रवन सुजसु सुनि आयहुँ प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर | |11 | | 

सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा | 

विस्व द्रोह कृत अध जेहिं लागा | |121। 

कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू। 

आएं सरन तजउ नहिं ताहू ।।13 | | 

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं | 

जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं । |14 || 

इति पञ्चसंस्कार प्रकरणम्‌ | 
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2. जपप्रकरण 
दैनिक मन्त्रराज जप विधि 
1. ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा | 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | | 
इस मन्त्रसे शरीर और वस्त्रपर जल छिड़कें | 
2. ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः शेषाय नमः कूर्माय नमः। 
इस मन्त्रसे कूर्ममुद्रा दिखाकर प्रणाम करके आसन पर बैठें और 
ऊर्ध्वपुण्डू धारण करें। 
3. '३ रामाय नमः ३ रामभद्राय नमः ३% रामचन्द्राय नमः | 
इन मन्त्रोंसे तीन बार आचमन करके “22 ब्रह्मनामसहस्त्रेण 
शिवनामशतेन च, विष्णुनामसहस्तरैस्तु शिखाबन्धं करोम्यहम्‌ | इस 
मन्त्रसे शिखाबन्धन करें | 
4. आसन शुद्धिका विनियोग :- ७% पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ 
ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनपवित्रकरणे विनियोगः | 
मन्त्र - ७2 पृथ्वि! त्वया धृता लोका देवि! त्वं विष्णुना धृता | 
त्वं च धारय मां देवि, पवित्रं कुरु चासनम्‌ | | 
5. गुरुपरम्परास्मरण - 


सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यं॑ मध्यमाम्‌। 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ | | 
रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगम्‌ | 
राममन्त्रप्रदातारं सर्वलो कोपकारकम्‌ | | 


6. प्राणायाम - श्रीभगवान्‌का स्मरण करते हुए कमसे कम तीन 
प्राणायाम करें | 

7. मार्जन - दाहिने हाथमें जल लेकर उसे बायें हाथसे आच्छादित 
करके निम्न मन्त्रको पढें - 

ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नाय विशदाय मधुरप्रसन्न 
वदनाय अमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः। ७४ क्लीं तेजसे 
रां तारकब्रह्मणे स्वाहा | | 

इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलको आठ बार अपने ऊपर छिड़क लें । 
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8. संकल्प - दायें हाथमें जल लेकर संकल्प करें - 
हरि: 3 तत्सत्‌ 32 श्री मद्‌भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमाने 
अद्यास्मिन्‌ ब्रह्माण्डे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे मेरो: दक्षिण-दिग्भागे 
ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपराद्धं श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
युगचतुष्टये अत्र कलियुगे प्रथमचरणे अमुकस्थाने अमुकसंवत्सरे अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोऽहम्‌ अमुकनामाऽहं 
श्रीसीतारामप्रीत्यर्थं श्रीरामषडक्षरमन्त्रराजस्य जपानुष्ठानं करिष्ये | 


श्रीरामगायनत्री 
1.विनियोग - ३ अस्य श्रीरामगायत्रीमन्त्रस्य, वामदेव ऋषि, 
गायत्री छन्दः, सीतावल्लभो देवता, रां बीजम्‌, दाशरथाय इति शक्तिः, 
श्रीरामकीलकम्‌, श्रीरामप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः | 
2.ऋष्यादिन्यास - 
32 वामदेवाय ऋषये नमः शिरसि | 
ॐ गायत्रीछन्दसे नमः मुखे | 
३ सीतावल्लभदेवतायै नमः हृदये। (हृदयका स्पर्श करें) 
ॐ रां बीजाय नमः गुह्ये | (गुह्यका स्पर्श करें) 
३ दाशरथाय इति शक्तये नमः पादयोः। (दोनों पैरोंका स्पर्श कऱे 
ॐ श्री रामकीलकाय नमः सर्वाङ्गे। (सब अंगोका स्पर्श करें) 
3.हृदयादिन्यास - 
३ॐ दाशरथाय हृदयाय नमः | 
ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा | 
३ सीतावल्लभाय शिखायै वषट्‌ | 
३ धीमहि कवचाय हुम्‌। 
(दाहिने हाथसे बायें कन्धेका तथा बायें हाथसे दाहिने कन्धेका स्पर्श करें) 
ॐ तन्नो रामः नेत्राभ्यां वौषट्‌ | 
(दाहिने हाथकी तर्जनी तथा कनिष्ठिकासे दोनों नेत्रोंका स्पर्श करें | 


(सिरका स्पर्श करें) 
(मुखका स्पर्श करें) 


(हृदयका स्पर्श करें) 
(सिरका स्पर्श करें) 
(शिखाका स्पर्श करें) 
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ॐ प्रचोदयात्‌ अस्त्राय फट्‌ | 
(अपने शिरके चारों तरफ चुटकी बजाते हुए दाहिने हाथकी अनामिका 
तथा मध्यमाको बायीं हथेली पर तीन बार बजाए) 
4.करन्यास - 
३ दाशरथाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | 
(दोनों तर्जनीसे दोनों अंगुष्ठका स्पर्श करें) 
ॐ विद्महे तर्जनीभ्यां नमः | 
(अंगुष्ठसे तर्जनीका स्पर्श करें) 
३ सीतावल्लभाय मध्यमाभ्यां नमः | 
(अंगुष्ठसे मध्यमाका स्पर्श करें) 
32 धीमहि अनामिकाभ्यां नमः | 
(अंगुष्ठसे अनामिकाका स्पर्श करें) 
ॐ तन्नो रामः कनिष्ठिकाभ्यां नमः | 
(अंगुष्ठसे कनिष्ठिकाका स्पर्श करें) 
ॐ प्रचोदयात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: | 
(दोनों हथेलियोंके अग्रभाग का स्पर्श करके पृष्ठ भाग स्पर्श करें) 
श्रीरामगायत्रीमन्त्र 
ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ | 
इस मन्त्रका सोलह बार जाप करें| 


श्रीरामतारकमन्त्रराज जपविधि 
1.राममन्त्र का विनियोग - अस्य श्रीरामषडक्षरमन्त्रस्य श्री जानकी 
ऋषि:, गायत्री छन्दः, श्रीरामो देवता रां बीजम्‌, नम इति शक्तिः, 
रामाय इति कीलकम्‌, श्रीसीतारामप्रीत्यर्थे जपे विनयोगः | 
2.आचमन और प्राणायाम करें | 
3.ऋष्यादिन्यास - 
३% श्रीजानक्यै ऋषये नमः षिरसि | 
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गायत्रीछन्दसे नम: मुखे | 
श्रीरामदेवतायै नमः हृदि | 
रां बीजाय नमः गुह्ये | 
नमः इति शक्तये नमः पादयोः| 
रामाय इति कीलकाय नमः सर्वाङ्गे | 
4.हृदयादिन्यास - ३ रां हृदयाय नम: | 3% रीं शिरसे स्वाहा | 
३५ रू शिखायै वषट्‌। ३७ हैं कवचाय हुम्‌। 3» रौं नेत्राभ्यां वौषट्‌ | 
३% रः अस्त्राय फट | 
5.करन्यास - २» रां अंगुष्ठाभ्यां नम: | ३७ रीं तर्जनीभ्यां नमः | 
३% रूं मध्यमाभ्यां नम: | ३ॐ रें अनामिकाभ्यां नम: | ३% रौं कनिष्ठिकाभ्यां 


६ 66 66 ६ हू 


नमः| 3 रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 

6. दिग्बन्धन - तीन बार ताली बजाकर निम्न प्रकारसे दिग्बन्धन करें - 
३ रां रक्षतु प्राच्याम्‌ (पूर्व दिशामें चुटकी बजाएं) 
ॐ रां रक्षतु आग्नेस्याम्‌ (पूर्व दक्षिणके मध्यमें चुटकी बजाएं) 
३» रां रक्षतु दक्षिणस्याम्‌ (दक्षिण दिशामें चुटकी बजाएं) 
ॐ रां रक्षतु नैत्र€त्याम्‌ (दक्षिण पश्चिमके मध्यमें चुटकी बजाएं) 
ॐ रां रक्षतु प्रतीच्याम्‌ (पश्चिम दिशामें चुटकी बजाएं) 
ॐ रां रक्षतु वायव्याम्‌ (पश्चिम उत्तरके मध्यमें चुटकी बजाएं) 
32 रां रक्षतु उदीच्याम्‌ (उत्तर दिशामें चुटकी बजाएं) 
ॐ रां रक्षतु ईशान्याम्‌ (उत्तर पूर्वके मध्यमें चुटकी बजाएँ) 
ॐ रां रक्षतु ऊर्ध्वम्‌ (आकाशकी तरफ चुटकी बजाएं) 
3 रां रक्षतु अधः (भूतलकी तरफ चुटकी बजाएं) 

7. पदन्यास - 
ॐ रां नमः मूर्ध्नि (मस्तकका स्पर्श करें) 
32 रामाय नमः हृदि (हृदयका स्पर्श करें) 
ॐ नमो नमः पादयोः (पैरोंका स्पर्श करें) 

8. अक्षरन्यास - 


३% रां नमः मूर्ध्निं। ३ रा नमः भ्रुवोर्मध्ये | ३० मा नमः हृदि | 
य नमः नाभौ। 3» न नमः गुह्ये | 3३७ मः नमः पादयोः| 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
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9. उत्कीलन - (शापविमोचन) - 
३% एं हीं श्रीं क्लीं राममन्त्रस्य शापं मोचय मोचय, कीलं नाशय 
नाशय, येन शुद्धं सिद्धं भवेत्‌ ध्रुवम्‌ | ३» एं हीं श्रीं क्लीं स्वाहा' | 
इस उत्कीलन मन्त्रको 5 बार जपें। उत्कीलनके बाद आचमन, 
प्राणायाम और ध्यान करें | 
10. ध्यान - 
नीलाम्भो धरकान्तिकायमनिशां वीरासनाध्यासितं, 
मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनि | 
सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं, 
पश्यन्तीं मुकुटाङ्गदादिविविधाकल्पोज्ज्वलाङ्ग भजे || 
मुकुट, अङ्गद आदि नाना प्रकारके आभूषणोंसे देदीप्यमान अंगवाले 
श्री राघवेन्द्र स्वामीको निहारते हुए उनके वाम-भागमें आसीन, हस्तमें 
कमल धारण किए हुए, विद्युत्के समान कान्ति वाली वात्सल्य हृदया माँ 
सीताका और नील मेघके समान श्यामशरीर वाले, वीरासनसे बैठे हुए 
दक्षिण हस्तसे ज्ञानमुद्रा धारण किए हुए, वाम हस्तकमलको जानुपर 
स्थापित किए हुए शरणागत रक्षक श्रीरामचन्द्रका भजन करता हूँ। 
11.3 लं लक्ष्मणाय नमः| भं भरताय नमः| शं शत्रुघ्नाय नमः | 
हं हनुमते नमः| 
इन मन्त्रोंको संयुक्तरुपसे 5 बार जपें | 
श्रीं सीतायै स्वाहा, रां रामाय नमः | 
इस युगल मन्त्रकी एक माला जपनी चाहिए | 
रां रामाय नमः| रां रामभद्राय नमः। रां रामचन्द्राय नमः | 
इन मन्त्रोंको संयुक्तरूपसे सत्ताईस बार जपें। इसके बाद छः 
हजार या बारह हजार मन्त्रराजका जप करें| 
पुनः युगल मन्त्रकी एक माला जप करें। 
रां रामाय नमः| रां रामभद्राय नमः। रां रामचन्द्राय नमः | 
इसको पुनः सत्ताईस बार जपें | 
ॐ लं लक्ष्मणाय नमः इत्यादि को पुनः पांच बार जपें। 
श्री रामगायत्रीका सोलह बार जप करें। 
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श्रीराम: शरणं मम। श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये | 
श्रीमते रामचन्द्राय नमः | 
इन तीनों मन्त्रोंसे भगवानका स्मरण करें | 
३% पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवंगम | 
कार्य कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति | | 

3७ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम || 
इन श्लोकोंके अर्थका अनुसन्धान करें | 

अथ षडक्षरप्रपत्तिस्तो त्रम्‌ 

(जपके पश्चातकी जाने वाली प्रार्थना) 
रामिति ज्ञानमात्रेण मोक्षभुक्‌ हि भवेन्नरः। 
इत्यस्मात्ते प्रपन्नोऽस्मि त्राहि मां रघुनायक | 11 | | 
रामभद्र दयासिन्धो दीनबन्धो दयानिधे | 
पापपङ्के निमग्नोऽस्मि त्राहि मां रघुनन्दन।। 21| 
माता पिता गुरुः स्वामी सखा बन्धुस्त्वमेव मे | 
रक्ष काकाऽभयदायिन्‌ त्राहि मां रघुपुङ्गव।। 31। 
यत्र कुत्रापि यास्यामि देवतिर्यङ्नरेषु च। 
तत्र प्रेमाचलाभक्तिं देहि मां भरताग्रज।| 41| 
न मे त्राता गतिर्नास्ति क्व गच्छामि रमापते। 
पापेभ्यः पीड्यमानोऽस्मि त्राहि मां लक्ष्मणप्रिय | 15 | | 

मोहितोऽहं प्रपञ्चेन त्यक्त्वा त्वत्पादपङ्कजम्‌ | 
शरणागतं मां मत्वा त्राहि दीनं भवार्णवात्‌ ||6 | | 


यत्षडक्षरप्रपत्तिस्तोत्रमुक्तं मया स्फुटम्‌। 
मङ्गलाशासनं येन कृत्वा पापात्प्रमुच्यते | |7 | | 
गुहपक्षेन्द्रकाकादीन्‌ भल्लुप्लवङ्गराक्षसान्‌ | 


मोक्षदत्तं पुरा येन स मे त्राता भविष्यति । 18 | | 
इति षडक्षरप्रपत्तिस्तोत्रम्‌ 
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पुरश्चरणविधि 
1. ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा | 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | | 
इस मन्त्रसे शरीर और वस्त्रपर जल छिड़कें | 
2. ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः, शेषाय नमः, कूर्माय नमः| 
इस मन्त्रसे कूर्ममुद्रा दिखाकर प्रणाम करके आसन पर बैठें और 
ऊर्ध्वपुण्डू धारण करें। 
3. ॐ रामाय नमः ३ रामभद्राय नमः ३ रामचन्द्राय नम: | 
इन मन्त्रोंसे तीन बार आचमन करके 52 ब्रह्मनामसहस््रेण 
शिवनामशतेन, च विष्णुनामसहस्रैस्तु शिखाबन्धं करोम्यहम्‌ || इस 
मन्त्रसे शिखाबन्धन करें | 
4. आसन शुद्धि का विनियोग :- ३% पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ 
ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता आसनपवित्रकरणे विनियोगः | 
मन्त्र - पृथ्वि! त्वया धृता लोका देवि! त्वं विष्णुना धृता त्वं च 
धारय मां देवि। पवित्रं कुरु चासनम्‌ || 
5. गुरु परम्परास्मरण- 
सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ | | 
रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगम्‌ | 
राममन्त्रप्रदातारं सर्वलो कोपकारकम्‌ | | 
6. प्राणायाम - श्रीभगवान्‌का स्मरण करते हुए कमसे कम तीन बार 
प्राणायाम करें | 
7. संकल्प - दायें हाथमें जल लेकर संकल्प करें - 
हरिः ७2 तत्सत्‌ ७2 श्रीमद्‌भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवर्तमाने अद्यास्मिन्‌ ब्रह्माण्डे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे 
मेरोः दक्षिणदिग्भागे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपराद्धे श्रीशवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्टये कलियुगे प्रथमचरणे 
अमुकस्थाने अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ 
अमुकवासरे अमुकगोत्रोऽहम्‌ अमुकनामाऽहं श्रीसीतारामप्रीत्यर्थ 
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श्रीरामषडक्षरमन्त्रराजस्य पुरश्चरणं करिष्ये | 
अघमर्षण 

मूल मन्त्र ( या राम)को पढ़कर दाहिने हाथमें जल लेकर 
दाहिने नासिकाके छिद्रसे स्पर्श कराकर दाहिनी ओर घुमाकर भूमिपर गिरा 
दें। इसके बाद “3३% नमः” इस मन्त्रसे अञ्जलिके द्वारा जल लेकर उसे 
बायें हाथमें रखकर दाहिने हाथसे ढककर आठ बार “ हीं 
जानकीवल्लभाय स्वाहा” इस मन्त्रसे अथवा मूलमन्त्र (३% या रामोसे 
अभिमन्त्रित करके जलको पी लें। फिर उसी प्रकार तीन बार आचमन 
करके अञ्जलिके द्वारा जल लेकर उसे दाहिने हाथमें रखकर बायें हाथसे 
ढककर ''ॐ नमो भागवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नाय विशदाय 
मधुरप्रसन्नवदनाय अमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः" 
3% क्लीं तेजसे रां तारकब्रह्मणे स्वाहा” इस मन्त्रसे एकबार अभिमन्त्रित 
करके उस जलको बायें हाथमें रखकर अंगुलीके छिद्रसे गिरते हुए जल से 
ॐ नमो भगवते” इस पूर्वोक्त मन्त्रसे अथवा मूल मन्त्रसे अपना आठ 
बार मार्जन करें | फिर उसी प्रकार जल लेकर दाहिने हाथमें स्थित जलको 
बायें हाथसे ढककर "3% नमो भगवते” इस मन्त्रसे एक बार जलको 
अभिमन्त्रित करके दाहिने नासिकाके छिद्रसे सूंघकर ऐसी भावना करें कि 
उस जलसे शरीरके अन्दर रहने वाले सभी पाप धुल गये हैं और वह काले 
रंगका हो गया है तथा बायीं नासिकासे निकलकर दायें हाथमें आ गया 
है। उस जलको बायें भागमें कल्पित पत्थरकी शिला पर “३% रः अस्त्राय 
फट्‌” इस मन्त्रको पढकर जोरसे पटक दें। 


भूतशुद्धि 
“श्रीरामाराधनयोग्यताप्राप्त्यर्थं भूतशुद्धिम्‌ अहं करिष्ये” 
इस प्रकार संकल्प करके कूर्म मूद्रा बनाए और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, अहंकार, महत्‌ और प्रकृति ये क्रमशः अपने उत्तरमें लीन होकर 
जीवात्मामें लीन हो गये तथा हृदयमें स्थित दीपकके अग्रभागके समान 
सूक्ष्म प्रकाशरूप जीव अत्यन्त प्रकाशरूप परमात्मामें लीन हो गया है। 
इसके बाद शरीरके अन्दर वामभागमें कृष्णवर्ण वाले पापपुरुष (उसका शिर 
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ब्रह्म हत्या है, सुवर्ण चोरी उसका हाथ है, मदिरापान उसका हृदय है, 
गुरुपत्नी गमन उसकी कमर है | अन्य पापोंसे युक्त इसके पैर हैं, रोम-रोम 
उत्पातक हैं। दाढ़ी और आँखें लाल हैं। हाथोंमें अविवेकका खड्ग और 
अहंताकी ढाल है | असत्यके घोड़े पर सवार है | क्रोधके दाँत हैं। कामका 
कवच है। ऐसा पापपुरुष व्याधिग्रस्त होनेसे मरणासन्न हो रहा है।)का 
चिन्तन करके 'यं इस बीजसे पूरक करके पापपुरुषको सुखा दें। 'र॑ इस 
बीजसे कुम्भक करते हुए पापपुरुषको जला दें। “व बीजसे रेचक करके 
उसकी भस्मको उड़ा दें | पुनः 'श॑ इस बीजसे पूरक करके ऐसी भावना करें 
कि चन्द्रमासे अमृतकी वृष्टि हुई | उससे नूतनदेहकी उत्पत्तिकी कल्पना 
करके 'लं इस बीजसे कुम्भक करते हुए नूतन देहको पूर्ववत्‌ स्वस्थ समझ 
करके “हं” इस बीजसे रेचक करते हुए ऐसी भावना करें कि देहके छिद्र 
ठीक हो गए | यं रं वं शं लं हं इनमेंसे प्रथम दो बीजोंक द्वारा पूरक, मध्यके 
दो बीजोंके द्वारा कुम्भक और अन्तके दो बीजोंके द्वारा रेचक प्राणायाम 
करें | 


प्राणप्रतिष्ठा 
ॐ अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेशवरा ऋषयः 
ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि प्राणशक्तिः देवता, आं बीजम्‌, हीं शक्तिः, 
क्रौं कीलकम्‌ , प्राणप्रतिष्ठार्थे जपे विनियोगः | 
ऋष्यादिन्यास - 
3 ब्रह्मविष्णुमहेश्वरेभ्यः ऋषिभ्यः नमः, शिरसि | 
३% ऋग्यजुःसामछन्दोभ्यः नमः, मुखे | 
३% प्राणशक्तिदेवतायै नमः, हृदि | 
३ आं बीजाय नमः, गुहये। 
३% हीं शक्तये नमः, पादयोः | 
३% क्रौं कीलकाय नमः, सर्वाङ्गे | 


इसके बाद रां रीं रू हैं रौं रः इनके द्वारा हृदयादि न्यास और 
करन्यास करके आचमन तथा प्राणायाम करें। हृदयमें हाथ रखकर निम्न 
मन्त्रका उच्चारण करते हुए भावना करें - “ ३% आं हीं क्रौं यं रं लं वं शं 


उपासना दर्पण ४१ 


षं सं हं मम प्राणाः इह तिष्ठन्तु स्वाहा | ७० आं हीं क्रौं यं रं लं वं शं षं सं 
हं मम जीव इह स्थित: स्वाहा | ३% आं हीं क्रं यं रं लं वं शं षं सं हं मम 
वाङ्मनचष्वक्षुःश्रोत्रघ्राणप्राणा इह आगत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा |" इसके 
बाद हृदयमें हाथ रखकर द्वादश वार प्रणवका जप करें । 


श्रीरामगायत्री - 
३% दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ | 

विधि 

विनियोग - 

अस्य श्रीरामगायनत्रीमन्त्रस्य वामदेवत्रृषिः, गायत्रीछन्दः, सीतावल्लभो 

देवता, रां बीजम्‌, दाशरथाय इति शक्तिः, श्रीरामकीलक श्रीरामप्रीत्यर्थ जपे 

विनियोगः | 

ऋष्यादिन्यास - 


वामदेवाय ऋषये नमः, शिरसि | 
गायत्रीछन्दसे नमः, मुखे | 
सीतावल्लभदेवतायै नमः, हृदये | 

रां बीजाय नमः, गुहये। 

दाशरथाय इति शक्तये नमः, पादयोः| 
श्रीरामकीलकाय नमः सर्वाङ्गे | 


& 56 86 66 & 6 


हृदयादि न्यास 
दाशरथाय हृदयाय नमः । 
विद्महे शिरसे स्वाहा | 
सीतावल्लभाय शिखायै वषट्‌ | 
धीमहि कवचाय हुम्‌। 

तन्नो रामः नेत्राभ्यां वौषट्‌ | 
प्रचोदयात्‌ अस्त्राय फट्‌ | 


Fl 
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करन्यास - 
३% दाशरथाय अंगुष्ठाभ्यां नम: | 
३% विद्महे तर्जनीभ्यां नमः | 
3३% सीतावल्लभाय मध्यमाभ्यां नम: | 
3३% धीमहि अनामिकाभ्यां नम: | 
3३% तन्नो रामः कनिष्ठिकाभ्यां नमः | 
३% प्रचोदयात्‌ करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः | 
इसके बाद आचमन प्राणायाम करें | 
आवाहनम्‌ - 
आगच्छ जानकीनाथ, जानक्या सह राघव। 
गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः ।। 
“्रीसीतारामजी रत्नजटित कमलपर स्थित हैं' ऐसा चिन्तन करके 
उनका मानसिक पूजन करें| इसके बाद चौबीस मुद्रायें दिखाए | 
पदन्यास (श्रीराम गायत्रीमन्त्रमें स्थित पदोंका न्यास) - 
% दाशरथाय मूर्ध्नि | 
विद्महे भ्रुवोर्मध्ये | 
सीतावल्लभाय हृदये | 
धीमहि नाभौ | 
तन्नो रामः कटिदेशे | 
प्रचोदयात्‌ पादयोः| 


८ 
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अक्षरन्यास - 
दाकारं पादतलयो: | 
शकारं पादाङ्गुष्ठयोः | 
रकारं गुल्फयोः 
थाकारं जंघयोः | 
यकारं जान्वोः | 
विद्कारं ऊर्वोः 

मकारं गुदे | 
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३% हेकारं लिङ्गे | श्रीसीतारामप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः | 
३% सीकारं कट्याम्‌ | इसके बाद आचमन और प्राणायाम करें। 
३% ताकारं नाभौ | ऋष्यादिन्यास - 
३% वल्कारं उदरे | ३% श्रीजानक्यैत्रऋषये नमः शिरसि | 
३ लकारं स्तनयोः | ३% गायत्रीछन्दसे नमः मुखे | 
३% भाकारं हृदये | ३% श्रीरामदेवतायै नमः हृदि | 
३% यकारं कण्ठे | ३% रां बीजाय नमः गुह्ये | 
३% धीकारं मुखे | ३ नमः इति शक्तये नमः पादयोः| 
३% मकारं तालुदेशे | ३% रामाय इति कीलकाय नमः सर्वाङ्गे | 
३% हिकारं नासिकाग्रे | हृदयादि न्यास - 
३% तङ्कारं नेत्रयोः | ३% रां हृदयाय नमः 
३% नोकारं भ्रुवोर्मध्ये | ३% रीं शिरसे स्वाहा 
३% राकारं ललाटे | ३% रू शिखायै वषट्‌ 
3» मःकारं शिरसि | ३ हैं कवचाय हुम्‌ 
३% प्रकारं पूर्वदिशि | ३% रौं नेत्राभ्यां वौषट्‌ 
3७ चोकारं दक्षिणदिशि | ३% रः अस्त्राय फट्‌ | 
3» दकारं पश्चिमदिशि | करन्यास - 
३% यात्कारं उत्तरदिशि | ३% रां अङ्गुष्ठाभ्यां नम: | 

इसके बाद श्रीरामगायत्रीका 108, 300 अथवा एक हजार बार ३% रीं तर्जनीभ्यां नमः। 
जप करें| ३% रूं मध्यमाभ्यां नमः | 
3७ रें अनामिकाभ्यां नम: | 
श्रीरामतारकमन्त्रराज जप विधि - ३% रौं कनिष्ठिकाभ्यां नम: | 
३% रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 
सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ | इसके बाद तीन बार ताली बजाकर निम्न प्रकारसे दिग्बन्धन 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ | | करें | 
इस प्रकार श्रीगुरुदेवका स्मरण और वन्दन करें| दिग्बन्धन - 
विनियोग - ॐ रां रक्षतु प्राच्याम्‌ | (पूर्व दिशामें चुटकी बजायें) 
३% अस्य श्रीरामषडक्षरमन्त्रस्य श्रीजानकी ऋषिः, गायत्रीछन्दः, श्री 3» रां रक्षतु आग्नेय्याम्‌। (पूर्व दक्षिणके मध्यमें चुटकी बजायें ) 


रामो देवता, रां बीजम्‌ नमः, इति शक्तिः, रामाय इति कीलकम्‌, ॐ रां रक्षतु दक्षिणस्याम्‌। (दक्षिण दिशामें चुटकी बजायें ) 
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3 रां रक्षतु नैऋत्याम्‌। (दक्षिण पश्चिम्‌के मध्यमें चुटकी बजायें) 


ॐ रां रक्षतु प्रतीच्याम्‌। (पश्चिम दिशामें चुटकी बजायें ) 
3» रां रक्षतु वायव्याम्‌। (पश्चिम उत्तरके मध्यमें चुटकी बजायें ) 
3» रां रक्षतु उदीच्याम्‌। (उत्तर दिशामें चुटकी बजायें ) 
३% रां रक्षतु ईषान्याम्‌। (उत्तर पूर्वके मध्यमें चुटकी बजायें ) 
३% रां रक्षतु ऊर्ध्वम्‌ । (आकाशकी ओर चुटकी बजायें ) 
३% रां रक्षतु अधः | (भूतलकी ओर चुटकी बजायें ) 
पदन्यास - 
३% रां नमो मूर्ध्निं। ३% रामाय नमः हृदि | ३% नमो नमः पादयोः। 
अक्षरन्यास - 
३ रां नमः मूर्ध्नि | ३० रा नमः भ्रुवोर्मध्ये | ३० मा नमः हृदि | 3 
य नमः नाभौ। ३% न नमः गुह्ये | ३ मः नमः पादयोः। 
आवाहनम्‌ - 
३ आगच्छ मन्त्रराज! त्वं रामचन्द्रस्वरूपधृक्‌। 
आवाहयाम्यहं देव! तिष्ठ त्वं हृदये मम।। 
आवाहन मुद्रा - 
ॐ धेनुमुद्रा महामुद्रा शंङ्कचक्रगदास्तथा | 
पद्मयोनिश्च कूर्मश्च मत्स्यो वाराहक शुभा || 
सिंहाक्रान्तं महाचापं शरश्चेति त्रयोदष। 
सम्प्रदायो क्तमन्त्राणामावाहने बुधैः स्मृताः || 
उत्कीलन और शाप विमोचन - 
३% एं हीं श्रीं क्लीं राममन्त्रस्य शापं मोचय मोचय, कीलं नाशय 
नाशय येन शुद्धं सिद्धं भवेत्‌ ध्रुवम्‌ | एं हीं श्रीं क्लीं स्वाहा | 
इसको पाँच बार जपे। इस उत्कीलनके बाद प्राणायाम, आचमन 
और ध्यान करें| 
ध्यान - 
रक्ताम्भो जदलाभिरामनयन॑पीताम्बराल कृतं, 
श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ | 
कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं, 
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वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ | | 
अर्थ - विष्णुशिवादिके उपास्य, प्रियगण तथा भ्राता आदिके द्वारा सेवित, 
सर्वकालमें भक्तोंको अभीष्ट फल प्रदान करने वाले, श्रीसीताजीसे सुशोभित, 
रक्तकमलदलके समान सुन्दर नेत्रों वाले, पीताम्बरसे अलंकृत, श्याम अङ्गों 
वाले, द्विभुज प्रसन्नमुखारविन्द वाले, करुणा और अमृतके सागर श्री 
रामचन्द्रजीकी वन्दना करता हूँ। इसके बाद प्रतिदिन निर्धारित संख्यामें 
जप करें| 
सभी दिनोंके जपका योग छः लाख होना चाहिए। जपके 
दशांशसे हवन, उसके दशांशसे तर्पण, उसके दशांशसे मार्जन करें | उसके 
दशांशसे ब्राह्मण भोजन करायें | 
(ये सभी नियम समर्थ होनेपर अवश्य करने चाहिए, अन्यथा 
हवनादिके स्थानपर उसका चतुर्गुण जप कर लेनेपर भी नियम पूर्ण हो 
जाता है|) 
जपसमर्पण - ४2 रामभद्र दयासिन्धो राम राजीवलोचन। 
मया कृतं जपं सर्वं स्वीकुरुष्व कृपानिधे | | 
क्षमाप्रार्थना - यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनञ्च यद्‌ भवेत्‌ | 
तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद रघुनन्दन || 
जप के बाद की जाने वाली मुद्रायें - 
वैजयन्ती पाञ्चजन्यं कौमोदकी सुदर्शनः | 
पङ्कजन्तु श्रीवत्सश्च कौस्तुभश्च शरस्तथा | | 
योनिश्च सौरभेयी च घनुर्मुद्रा हि मोक्षदा | 
द्वादशैतास्तु मुद्राश्च जपान्ते दर्शयेद्‌ बुधः || 
वैजयन्ती, पाञ्चजन्य (शङ्क), कौमोदकी (गदा या मुद्गर), सुदर्शन 
(चक), पङ्कज (पद्म), श्रीवत्स, कौस्तुभ, शर, योनि, सौरभेयी (सुरभि या 
धेनु), धनुष (महाचाप) और मोक्षदा (निर्वाण) ये द्वादश मुद्राएं हैं। इनको 
जपके अन्तमें दिखाना चाहिए | 
विसर्जन - गच्छ गच्छ महाबाहो मन्त्ररूपात्मक प्रभो | 
विसर्जयामि देवेश क्षमस्व रघुनन्दन | | 
(अनन्यभक्तके लिए विसर्जन आवश्यक नहीं है|) 
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मन्त्र अनुष्ठान हेतु उपयोगी मुद्राएँ 


ल > 


वाराह मुद्रा सिंहाक्रात मुद्रा महाचाप मुद्रा 


नु महामुद्रा चक्र मुद्रा (सुदर्शन मुद्रा) (धनुष मुद्रा) 


नु मुद्रा 
सुरभि या सौरभेयी मुद्रा 


RR 


शंख मुद्रा कौमोदकी मुद्रा पद्म मुद्रा 


मुदगर या गदा मुद्रा पकज मुद्रा 


Me 


योनि मुद्रा कूर्म मुद्रा मत्सय मुद्रा 


कौस्तुभ मुद्रा मोक्षदा (निर्वाण) मुद्रा 
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दीक्षा 

दिव्यज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापस्य संक्षयम्‌ | 

तेन दीक्षेति लोकेऽस्मिन्‌ कीर्तिता मन्त्रपारगैः || 
(रुद्रयामल) 

क्योंकि जो दिव्य ज्ञान देती है। पापका नाश करती है। इस 

कारण इस लोकमें उसे मन्त्र द्रष्टा ऋषि दीक्षा इस नामसे कहते हें | 

दीयते ज्ञानविज्ञानं क्षीयन्ते पापराशयः। 

तेन दीक्षेति हि प्रोक्ता प्राप्ता चेत्‌ सद्‌गुरोर्मुखात्‌ | | 

असद्‌गुरुः स्वयं नष्ट: कथं तारयते परम्‌। 


मेरुतन्त्र) 
जो ज्ञान-विज्ञान देती है, जिससे पाप राशि क्षीण होती है। उस 
कारणसे उसे दीक्षा कहा जाता है | यदि दीक्षा सद्गुरुके मुखसे प्राप्त होती 
है, तो संसारसे तार देती है | स्वयं विनाशको प्राप्त हुआ असद्गुरु दूसरेको 
कैसे तार सकता है ? 
गुरोर्मुखान्महाविद्यां गृहणीयात्‌ पापनाशिनीम्‌ | 
तस्मात्‌ यत्नाद्‌ गुरु कृत्वा मन्त्रसाधनमाचरेत्‌ | | 
(आगम सार) 
श्रीगुरुदेवसे पापनाशक महाविद्या (दीक्षा)को ग्रहण करना चाहिए | 
उस कारण प्रयत्नपूर्वक गुरुको स्वीकार करके परमात्मप्राप्तिके साधनभूत 
मन्त्रका अनुष्ठान करना चाहिए | 
दीयते ज्ञानसम्बोधः क्षीयते पापसंचय: | 
दीयते क्षीयते यस्मात्‌ सा दीक्षेत्यभिधीयते | | 
पूर्ण ज्ञान देती है, पापराशिका नाश करती है | क्योंकि देती है और 
क्षीण करती है। इसलिए दीक्षा इस नामसे कही जाती है। 
अदीक्षितस्य वामोरु कृतं सर्व निरर्शकम्‌। 
पशुयोनिमवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नर: || 
अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रिया: | 
न फलन्ति प्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजवत्‌ | | 
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हे पार्वती! अदीक्षित मनुष्यके शुभ कर्म भी निरर्थक होते हैं | उनका 
पूर्णफल प्राप्त नहीं होता है। वह मरनेके बाद पशुयोनिमें जन्म लेता है। 
जैसे पाषाण पर बोया हुआ बीज व्यर्थहो जाता है, उसी प्रकार अदीक्षितके 
जप-तप-पूजादि शुभकार्य निष्फल हो जाते हैं। 
सत्पात्र को ही दीक्षा प्रदेय 
ऊषरे निर्वपेद्‌ बीज षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
सृजेद्वा वानरे मालां नापात्रे शास््त्रमुत्सृजेत्‌ || 
चाहे ऊषर भूमिमें बीज बो दें, नपुंसकके साथ कन्याका विवाह कर 
दें, वानरके गलेमें सुन्दर-पुष्पोंकी माला अर्पित कर दें, किन्तु अपात्रको 
शास्त्रीय मन्त्रोंकी दीक्षा और शास्त्र ज्ञान नहीं देना चाहिए | 
अपात्र को दीक्षा देने से दोष 
अमात्यदोषो राजानं जायादोषः पतिं यथा | 
तथा शिष्यकृतो दोषो गुरु प्राप्नोत्यसंशयम्‌ | | 
(स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड मार्गशीर्षमाहात्म्य 16/17) 
जैसे राजाके द्वारा नियुक्त मन्त्रीका दोष राजाको प्राप्त होता है। 
पत्नीका दोष पतिको प्राप्त होता है। वैसे ही बिना परीक्षा किये बनाये गये 
शिष्यका दोष गुरुको प्राप्त होता है। इस विषयमें कुछ भी संशय नहीं है। 
पुरश्चरण 
गुरोराज्ञां समादाय शुद्धान्तःकरणो नरः। 
ततः पुरस्क्रिया कृर्यान्मन्त्रसंसिद्धिकाम्यया | | 
जीवहीनो यथा देहः सर्वकर्मसु न क्षामः। 
पुरश्चरणहीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकीर्तितः। | 
(योगनी हृदय) 
जैसे जीवहीन देह कोई कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता, वैसे ही 
पुरश्चरणके बिना मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता | 
साधनं मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते | 


(वीरचूड़ामणि) 
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श्रीगुरुसे प्राप्त मन्त्रकी विधिवत्‌ साधना पुरश्चरण कही जाती है। 
साङ्गो जपो महादेवि पुरश्चर्येति गीयते | 
तस्यामाचरितायां च मन्त्रः सिद्धयति नान्यथा | | 
(पुरश्चरणचन्द्रिका) 
अंगोके आचरणके सहित जप करना पुरश्चरण कहा जाता है। 
वैसा अनुष्ठान करनेपर मन्त्र सिद्ध होता है | अन्यथा सिद्ध नहीं होता | 
पुरश्चरणसंपन्नो मन्त्रो हि फलदायकः। 
अतः पुरस्क्रियां कुर्यान्मन्त्रवित्‌ सिद्धिकाङ्क्षया ।| 
(आदियामल) 
पुरश्चरण किया हुआ मन्त्र फलदायक होता है | अतः मन्त्रार्थवेत्ता 
मन्त्रसिद्धिकी आकांक्षासे पुरश्चरण करे | 
मन्त्रमें जितने अक्षर होते हैं, उतने लक्ष (लाख) मन्त्रका जप 
करनेपर एक पुरश्चरण होता है | श्री राममन्त्रराजमें छः अक्षर हैं। अतः छः 
लाख जप करनेपर इसका एक पुरश्चरण होता है | 


पुरश्चरण के अङ्ग 
जपो होमस्तर्पणं च मार्जनं विप्रभोजनम्‌ | 
पञ्चाङ्कर्म रूपं 
मेरुतन्त्र) 
जप, होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन इन पांच अङ्गों वाला 
पुरश्चरण कहा जाता है। 
मन्त्रके ऋषि आदि 
ऋषि - जिस साधकने सर्वप्रथम श्री भगवानके मुखसे मन्त्र सुनकर 
विधिवत्‌ उसे सिद्ध किया था वह उस मन्त्रका ऋषि कहलाता है। उस 
ऋषिको उस मन्त्रका प्रदाता आदि गुरु मानकर श्रद्धा सहित उनका 
मस्तकमें न्यास किया जाता है। 
छन्द - जिसके द्वारा मन्त्रको व्यक्त किया जाता है, उसको छन्द कहते 
हैं। पदोंसे छन्द बनता है | इसका उच्चारण मुखसे होता है | अतः छन्दका 


'त्अ2अणओ१ 
४४ 


५२ उपासना दर्पण 


मुखमें न्यास किया जाता है | 
देवता - जीव मात्रके समस्त क्रिया-कलापोंको प्रेरित करने वालेको 
देवता कहते हें | ये व्यक्तिके हृदयमें स्थित होते हैं | अतः देवताका हृदयमें 
न्यास किया जाता है | 
बीज - मन्त्रकी शक्तिको प्रकट करने वाला तत्त्व बीज कहलाता हे | 
इसका गुप्ताङ्गमें न्यास किया जाता हे | 
शक्ति - जिसकी सहायतासे बीज मन्त्र बन जाता है, वह तत्त्व शक्ति 
कहलाता है | उसका पादमें न्यास किया जाता है | 
कीलक - मन्त्रकी शक्तिको सन्तुलित रखने वाला तत्त्व कीलक कहलाता 
है। इसका सर्वाङ्गमें न्यास किया जाता हे | 
विनियोग - जिसमें मन्त्रके फलकी दिशाका कथन होता है, उसे 
विनियोग कहा जाता हे | 
विनियोगमें ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति तथा कीलक होते हैं | 
अङ्गन्यास - हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और करतल इन छः अङ्गोंमें 
न्यास करना अङ्गन्यास कहलाता है। जहाँ पञ्चाङ्ग न्यास कहा जाता है, 
वहाँ नेत्रको छोड़कर अन्य पाँच अड्लोंमे न्यास करना चाहिए | जो व्यक्ति 
न्यास रूपी कवचसे आच्छादित होकर मन्त्रका जप करता है। उसकी 
आराधनामें बाधाएं स्वयं दूर हो जाती है | 
1. अगस्त्यसंहिता 4 /34में षडक्षरमन्त्रराजके ब्रह्मा ऋषि एवं उपदेशक 
श्रीविष्णु भगवान्‌ कहे गये हैं | इस प्रसङ्गको कल्पान्तरकी घटनाका 
बोधक समझना चाहिए | 
. अघमर्षण - पापनाशक कर्म विशेष अघमर्षण कहलाता हे | 
3. भूतषुद्धि - भावनाशक्ति और मन्त्रशक्तिके द्वारा शरीरके रूपमें 
परिणत पञ्चभूतोंकी शुद्धिको भूतशुद्धि कहते हें | 
4. प्राणप्रतिष्ठा - प्राणप्रतिष्ठा वह क्रिया है, जिसके द्वारा शुद्ध की 
गयी देहमें प्राण, आत्मा और इन्द्रियोंको प्रतिष्ठित किया जाता 
है। 
5. श्रीराममन्त्रके अनुष्ठानमें प्रयुक्त कुछ बीजमन्त्रोंके अर्थ - 
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यं - वायु बीज, रं - अग्नि बीज, वं - जल बीज, लं - पृथिवी 
बीज, हं - आकाश बीज, शं - चन्द्र बीज, क्रौं - अंकुश बीज 
6. श्री रामगायत्री - 
३% दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ | 
(त्रिपादविभूति महानारायणोपनिषत्‌ अध्याय 7, रामरहस्योपनिषत्‌ 
2,/86 नारदपुराण) 
अर्थ - हम दशरथनन्दन परब्रह्म श्री रामको (श्री गुरुके द्वारा 
किये गये उपदेशसे) जानते हैं। श्री सीतावल्लभका मनन करते हैं। वे 
परब्रह्म श्री राम हमको अपनी उपासनाके लिए प्रेरित करें | 
अघमर्षण मन्त्र का विचार 
7. '३ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नाय विशदाय 
मधुरप्रसन्नवदनाय अमित तेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः'। 
३% के सहित 48 अक्षर वाला और के बिना 47 अक्षर वाला यह 
मन्त्र 'रामरहस्योपनिषत्‌' श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषत्में पठित है | सवर्णदीर्घ 
का अभाव आर्षत्वात्‌ है | ऐसाही अगत्स्य संहिता 9/21-23में है | त्रिपाद्‌ 
विभूति महानारायणोपनिषद्में सन्धिकी गयी है, किन्तु वहाँ मन्त्रके आदिमें 
श्रीम्‌ ओम्‌ जोड़ा गया है | इस प्रकार आर्षग्रन्थोंमें अमित तेजसे बलाय ही 
पाठ मिलता है। अतः कुछ महानुभावोंके द्वारा अनुष्ठानविधिमें प्रयुक्त 
अमिततेजसे अमितबलाय पाठ विचारणीय हे | 
8. श्री राममन्त्र के देवता आदि में प्रमाण - श्री राममन्त्रके श्री 
रामचन्द्र देवता गायत्री छन्द, रां बीज और नमः शक्तिका वर्णन 
अगस्त्यसंहिता 4/34-35में है | 
9. श्री राममन्त्रके अनुष्ठानमें रां रीं रू रैं रौं और रः इन छ: अक्षरोंसे 
अंगन्यासका विधान अगस्त्यसंहिता 10/18-21में है| 
10. अक्षर की परिभाषा - 
सव्यञ्जनः सानुस्वारो शुद्धो वाऽपि स्वरोऽक्षरम्‌ - 
(ऋषग्वेदप्रातिशाख्यम्‌ 18, 32) 
अर्थ - व्यञ्जन सहित स्वर अनुस्वार सहित स्वर अथवा व्यञ्जन 
और अनुस्वारसे रहित स्वर अक्षर कहलाता है | अतः अक्षरन्यासमें अक्षरभिन्न 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
४५ 


५४ उपासना दर्पण 


हल्‌वर्णका न्यास नहीं करना चाहिए | 
11. प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्यके साथ ही मनकी एकाग्रताका भी 
हेतु है। किसी सुयोग्य साधकसे इसका अभ्यास कर लेना 
चाहिए | 
12. मन्त्रजप के समय पालनीय नियम - 
न च क्रमन्न्‌ च हसन्न्‌ पार्श्वमवलोकयन्‌ | 
न पदात्पदमाक्रम्य करप्राप्तशिरस्तथा | | 
नोत्तिष्ठन्मन्‌मनु विद्वान्न जपेद्व्यग्रमानसः | 
जपकाले न भाषेत व्रतहोमार्चनादिषु | | 
(स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड, मार्गशीर्ष माहात्म्य 10//8-9) 
चलते, हँसते, चारों ओर देखते, पैरपर पैर रखकर, शिरपर हाथ 
रखकर, खड़ा होकर और अशान्तचित्त होकर जप नहीं करना चाहिए | 
मेरेमें मनको एकाग्र करके जप करना चाहिए। जप कालमें एवं व्रत, होम, 
अर्चन आदिके समय बोलना नहीं चाहिए | 


श्री राममन्त्रजपमें संख्या का विधान 
षट्सहस्रं सहस्त्रं वा त्रिशतं शतमेव वा। 
जप्तव्यो मन्त्रिणा मन्त्रं नो चेत्प्राप्नोति अधोगतिम्‌ | | 
(शिव संहिता) 
श्री राममन्त्र ग्रहीताको प्रतिदिन छः हजार, एक हजार, तीन सौ 
अथवा सौ बार जप करना चाहिए | यदि ऐसा नहीं करता है तो अधोगतिको 
प्राप्त होता है। 
एवं ज्ञात्वा जपेन्मन्त्रं षट्सहस्त्रं दिने दिने। 
अष्टोत्तरसहस्रं वा त्रिशतं वाथशक्तितः | | 
(अगस्त्यसंहिता) 
मन्त्रराजकी जपविधिको जानकर प्रतिदिन सामर्थ्यानुसार छः हजार, 
एक हजार आठ अथवा तीन सौ बार जप करना चाहिए | 
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जपशब्द का अर्थ 
जकारो जन्मविच्छेदः पकारः पापनाशकः। 
तस्माज्जप इति प्रोक्तो जन्मपापविनाशकः | | 
जकारका अर्थ जन्मनाशक तथा पकारका अर्थ पापनाशक है। इस 
प्रकार जकार और पकार अक्षरके योगसे बने जप शब्दका अर्थ जन्मपापनाशक है | 
श्री राममन्त्रमें प्रणव न होनेका कारण 
वेदोंका सार गायत्री है। गायत्रीका सार प्रणव तथा प्रणवका 
कारण राम्‌ (रां बीज) है। श्री राममन्त्रको प्रणवके कारण ररां'से युक्त 
होनेके कारण यह प्रणवरहित प्रयुक्त होता है | 
रां बीजसे ओम्‌ शब्दकी निष्पत्ति 
1.२ + आ + म्‌ यहाँ 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌' 
(6/3,/109) इस सूत्रसे वर्ण विपर्यय होकर आ + र्‌ + म्‌ हुआ | यहाँ 
पर 'र'को उत्व होकर आ + उ + म्‌ तथा 'आद्‌गुणः' (6/1/87)से गुण 
होकर ओम्‌ शब्द निष्पन्न होता है। 
2. रां- र + अ + म्‌ 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌' 
(6/3/109) 
इस सूत्रसे 'र'को अ आदेश तथा 'अ'को उ आदेश करके 
'आद्गुणःसे गुण करने पर ओम्‌ शब्दकी सिद्धि होती है | 
रामित्येकाक्षारं ब्रह्म कारणं प्रणवस्य च| 
तस्माद्‌ ब्रह्मा हरिः शम्भुर्योगिनः समुपासते | | 
(पुलस्त्यसंहिता) 


रामषब्द से ३ की निष्पत्ति - 
महारामायणमें तो रामशब्दसे % की सिद्धि कही गयी है - 
रामनाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षादायकः। 
रूपं तत्त्वमसेः चासौ वेदतत्वाधिकारिणः || 
(महारामायण) 


(रामनामसे उत्पन्न प्रणव मोक्षदायक है। वेदप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्वके 
जिज्ञासुके लिए यह 'तत्त्वमसि'के समान है|) 
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रामनामसे प्रणवकी सिद्धि करनेमें प्रथम वर्णविपर्यय करके, सवर्णदीर्घ 
तथा पूर्ववत्‌ अन्य कार्य करते हैं। 
माला के 108 दाने - 

1. प्रत्येक मनुष्य 24 घंटेमें 21600 श्वास लेता है। यदि हम दिनका 
अधिकांश समय सांसारिक कार्योके लिएनिकाल दें तो भी 108 
श्वास कमसे कम भजनमें लगने ही चाहिए | यदि हम कमसे कम 
एक श्वासमें एक बार ही नाम-जप करना चाहें तो 108 नामोंका 
विधिवत्‌ उपांशु जप करने पर 10800 नाम-जप हो जाता हे | 
क्योंकि मनुस्मृति में उपांशु जपको सौ गुना कहा है 'उपांशु स्यात्‌ 
शतगुणः' (2/85) | अतः दोनों सन्ध्याओंमें एक एक माला जप 
करने पर 10800 ५ 2 = 21600 नाम जप हो जाते हैं | इस प्रकार 
एक श्वासमें एक बार नाम लेनेका औसत पूरा करके श्वासोंको 
सार्थक कर लेते हैं। अतः मालामें 108 दाने ही रखना ठीक 
होगा | 

2. हमारे ब्रह्माण्डमें 27 नक्षत्रोंकी माला चारों दिशाओंमें सुमेरु पर्वतके 
सहारे घूमती है। अतः ऋषियोंने भी नक्षत्रोंकी मालाके चारों 
दिशाओंमें घूमनेके कारण चारसे गुणा करके 27 १ 4 = 108 
दानोंकी माला और उसमें एक सुमेरु लगाकर नक्षत्र मालाके 
समान अपनी माला भी 108 दाने तथा एक सुमेरुवाली बनाई है। 
प्रत्येक नक्षत्रके ज्योतिषशास्त्रमें चू चे चो ला आदि चार अक्षर 
होते हैं | उन्हें नक्षत्रोंकी संख्या 27से गुणा करने पर भी 108 दाने 
ही होते हैं। 
श्री 108 - प्रसङ्गतः यहाँ श्री 108 लिखनेका रहस्य बताना भी 
आवश्यक हो जाता है | इस ब्रह्माण्डमें ग्रहोंसे भी ऊँचे नक्षत्रोंकी 
स्थिति है | अतः हम जिन्हें उच्च पद प्रदान करते हैं उन्हें नक्षत्रोंकी 
संख्या 27 से जोडते हैं। नक्षत्रोंकी तरह चारों दिशाओंमें भ्रमण 
करने वाले महापुरुषोंके साथ भी 27 नक्षत्र तथा 4 दिशाओंको 
गुणित करके 27 १4 = 108 श्री लिखते हैं | 'ब्रह्म' शब्दमें ब्‌ र्‌ ह 
म्‌ ये चार अक्षर हैं। क से ब तक 23 अक्षर होते हैं, एवं क से र 
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तक 27 और क से ह तक 33 तथा क से म तक 25 अक्षर होते 
हैं। इस प्रकार 23 + 27 + 33 + 25 5 108 अक्षर ब्रह्म शब्दमें 
समाये हुए हें | अर्थात्‌ ब्रह्म शब्द 108 अक्षरों की स्मृति कराने वाला 
है। ऐसे ब्रह्मकी प्राप्तिमें सहायक होनेसे मालामें 108 दाने तथा 
महापुरुषोंके साथ 108 श्री लिखते हैं। 
1. महामन्त्र - श्रीरामतारकषडक्षरमन्त्रराज - रां रामाय 
नमः | 
2. मन्त्ररत्न - “22 श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये | 
ॐ श्रीमते रामचन्द्राय नमः | | 
3. चरममन्त्र - सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येद्व्रतं मम | | 
ॐ श्रीरामभद्र तवाऽस्मि | | 
पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणांप्लवंगम || 
कार्य कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराद्ध्यति || 
ॐ श्री मैथिलि तवाऽस्मि | | 
4. शरणमन्त्र - (अष्टाक्षर महामन्त्र) 3७ श्रीसीता शरणं मम || 
32 श्रीरामः शरणं मम || 
5. अनुसन्धान - सदारामोऽहमित्येतत्‌ तत्वतः प्रवदन्ति ये। 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः || 
शिखाके मूलमे ही ब्रह्मरन्ध्र और मस्तिष्कका एक आवश्यक भाग 
है। वहाँ एक चेतनशक्ति रहती है, वहीं पर ही स्मरण शक्ति रहती है। और 
वहीं सरस्वतीका निवास भी है। इसी आशयसे यह श्लोक है - 
शिखा खोलनेका मन्त्र 
ब्रह्मपुत्रि शिखायां च ब्रह्मदण्डतपस्विनि | 
सर्वदेवनमस्कारैः शिखामुक्तिं करोम्यहम्‌ | | 
अर्थ - शिखामें निवास करनेवाली ब्रह्मदण्ड (आज्ञा) रूप तपको 
धारण करने वाली हे सरस्वति! सर्वदेवोंको नमस्कार करके मैं शिखाको 
खोलता हुँ | 
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3. पूजा प्रकरण 
तुलसी पूजा 
संकल्प - 


तत्रादौ तुलसीपश्‍चिमतः प्राङ्मुख उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य 


देशकालौ स्मृत्वा मम समस्तदुरितक्षयपूर्वकाभीष्ट सिद्धिद्वारा श्रीसीतारामचन्द्र- 
प्रीत्यर्थ यथामिलितोपचारैः श्री तुलसीदेव्याः पूजां करिष्ये | इति संकल्पयेत्‌ | 


ध्यानम्‌ 


पूजा - 


ध्यायामि तुलसीदेवीं श्यामां कमललोचनाम्‌। 
प्रसन्नां पद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजाम्‌ | | 
किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषिताम्‌ । 
धवलांशुकसंयुक्ता पद्मासननिषेदुषीम्‌ | | 


भगवत्यै तुलस्यै नमः, आवाहनं समर्पये । | 
विष्णुवल्लभायै नमः, आसन समर्पये || 
सर्वदेवमय्यै नमः, पाद्या समर्पये।| 
सर्वतीर्शमय्यै नमः, अर्घ्य समर्पये।। 
दैत्यान्तकृतप्रियायै नमः, आचमनीयम्‌ समर्पये । | 
सर्वलोकहितायै नमः, स्नान समर्पये।। 
लक्ष्मीसहोदरायै नमः, वस्त्रयुग्मं कङ्चुकी च समर्पये।। 
महादेव्यै नमः, गन्धम्‌ कुङ्कुमम्‌ च समर्पये।। 
रमावासायै नमः, पुष्पाणि समर्पये।। 
अभीष्टदायै नमः, धूप समर्पये।| 
पापहारिण्यै नमः, दीप समर्पये || 
भगवत्यै नमः, नैवेद्यं आचमनं च समर्पये | | 
अमृतसम्भूतायै नमः, मुखवासतांम्बूलाऽमृतफलानि समर्पये | | 
अमृतरूपिण्यै नमः, दक्षिणा समर्पये || 
जगद्धात्र्यै नमः, कर्पूरेन नीराजन समर्पये | | 
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सुदक्षिणायै नमः, प्रदक्षिणां समर्पये।। 
परमेश्वर्य नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पये || 
अभीष्टदायै नमः, नमस्कारं समर्पये || 


या दृष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुःपावनी | | 
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी | | 
प्रत्यासक्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता | | 
न्यस्तात्तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः || 


(पद्मपुराण पातालखण्ड 69/68) 


इति प्रार्थनां समर्पये | 


तुलसीस्तोत्रम्‌ 


1 

जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे। 
यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः | |1 | | 
नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे। 
नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिके | |2 || 
तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा | 
कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम्‌ | 13 | | 
नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम्‌ | 

यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्‌ | ।4 || 
तुलस्या रक्षितं सर्व जगदेतच्चराचरम्‌। 

या विनिहन्ति पापानि दृष्टवा वा पापिभिर्नरैः | 15 || 
नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ। 
कलयन्ति सुखं सर्व स्त्रियो वैश्यास्तथाऽपरे | 16 | | 
तुलस्या नापरं किंचिद्दैवतं जगतीतले | 
यथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः | |7 | | 
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तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ | 
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके | 18 | | 
तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः। 
अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान्‌ देवान्‌ समर्चयन्‌ । 19 । | 
नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे | 
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके | 110 | | 
इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता| 
विष्णुमर्चयता नित्यं शो भनैस्तुलसीदलै: | 111 | | 
तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी | 
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमनः प्रिया | 112 | | 
लक्ष्मीप्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला। 
षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः | 113 | | 
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्‌ | 
तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्यिनी श्रीर्हरिप्रिया | 114 | | 
तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे | 
नमस्ते नारदनुते नारायणमनः प्रिये | 115 || 
|| श्रीपुण्डरीक कृतं तुलसीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | | 


2 
सौभाग्यं संततिं देवि धनं धान्यं च मे सदा। 
आरोग्यं शोकशमनं कुरु मे माधवप्रिये | |1 | | 
अभीष्टफलसिद्धि च सदादेहि हरिप्रिये | 
देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमच्चितासि मुनीश्वरै: || 2|| 
अतो मां सर्वदा भक्त्या कृपादृष्ट्या विलोकय | 
पत्युरायुष्च भाग्यं च सदा देहि हरिप्रिये।। 31| 
पूतनामयसंत्रासाद्रक्षितश्च यथा हरिः। 
तथा संसारसंत्रासात्‌ रक्ष मे वंशमुत्तमम्‌ | |4 | | 
तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे | 
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये | 15 || 


उपासना दर्पण 


६१ 


तुलसीमङ्गलम्‌ 
श्रीमत्कार्तिकशुक्लगातिथिवरा चैकादशी द्वादशी | 
तस्याँ गोरजलग्नके वधुवरौ साक्षाज्जगन्नायकौ | | 
श्रीकृष्णस्तुलसीविवाहमकरोत्तस्मिन्‌ विवाहोत्सवम्‌ | 
तौ देवौ भवतां सदा शुभकरौ लक्ष्मीकरौ मङ्गलम्‌ | | 
|| इति | | 


तुलसीसम्बन्धी विविधमन्त्र 


तुलसी मन्त्रराज 
|| ॐ हीं श्रीं वृन्दावन्यै स्वाहा | | 


तुलसीस्थानमार्ज नमन्त्र 
मातस्तुलसि कल्याणि स्थलं ते सुमनोहरम्‌ | 
क्रीडन्त्यागत्य विवुधा मार्जये तत्प्रसीद मे || 


तुलसीदर्शनमन्त्र 
देवि विष्णुप्रिये मातस्तुलसि प्रियदर्शने | 
हरिदर्शनदीपार्चिः प्रसीद द्विजवल्लभे | | 


तुलसीस्पर्श मन्त्र 
वैकुण्ठेश्वरपादाब्जवासिनि प्रियदर्शने | 
स्पृशामि त्वां महापापसञ्चयान्‌ मे प्रणाशय | | 


तुलसीस्नानमन्त्र 
(तुलसी पर जल चढ़ाने का मन्त्र) 
तुलस्यहं नमामि त्वां त्वं सदा केशवप्रिया। 
स्नानं कुरु महादेवि कल्याणं कुरुतात्‌ सदा।|1।। 
गोविन्दवल्लभां देवीं भक्तचैतन्यकारिणीम्‌ | 
स्नापयामि जगद्धात्रीं विष्णुभक्तप्रदायिनीम्‌ | |2 || 


६२ उपासना दर्पण 


तुलसीप्रणाममन्त्र 
मह्यं प्रसीद जननि सर्वसौभाग्यवर्द्धिनि | 
आधिव्याधिहरे देवि तुलसि त्वां नमोऽस्तुते | |1 | | 
नमस्ते नारदनुते नारायणमनः प्रिये | 
ब्रह्मानन्दाश्रुसंजाते वृन्दावननिवासिनि | 12 | | 
विष्णुप्रीतिकरे मातर्नमस्ते तुलसीश्वरि। 
पवित्रीकुरु मेऽङ्गानि विष्ण्वङ्गहर्षकारिणि | 13 | | 


तुलसीगायत्री 
तुलसीदेव्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्‌ | 


तुलसीभक्षणमन्त्र 
निर्माल्यं तुलसीपत्रं यावद्‌ भक्षयते हरे: | 
तावज्जन्मसहस्त्र तु विष्णुलोके महीयते | |1 | | 
ॐ योऽश्नाति तुलसीपत्रं सर्वपापहरं शुभम्‌ | 
तच्छरीरान्तरस्थं हि पापं नश्यति तत्क्षणात्‌ | [2 | | 
चान्द्रायणसहस्राणां प्रयागाणां शतस्य च| 
न तुल्यं जायते पुण्यं तुलसीपत्रभक्षणात्‌ | 13 | | 
(स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड पुरुषोत्तममाहात्म्य्‌ 38 / 24) 


मुखशुद्धि के लिए भी तुलसी खायें 
भक्षयेत्तुलसीं वक्‍्त्रशुद्ध्यर्थं तीर्थवारिणा | 
(स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड कार्तिकमाहात्म्य 5/28) 
प्रयाणकालमें मुखमें तुलसी दल डालें 
प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्‌ | 
निर्वाणं याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोऽपि सन्‌ | | 


तुलसीदल मिश्रित जल गड्जाजल के समान 
न गङ्गा समं तीर्थ न पत्रं तुलसी समम्‌। 
तुलसीदलसमिश्र तोय गङ्गासमं विदुः | | 


(गरुड पुराण) 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
४९ 


उपासना दर्पण ६३ 


तुलसीकाष्ठचन्दन 
सर्वेषामपि देवानां तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ | 
पितृणां च विशेषेण सदाभीष्टं हरेर्यथा | |1 | | 
विष्णो: सायुज्यमाप्नोति सत्यं सत्यं नृपोत्तम | 
तुलसीकाष्ठजं यस्तु चन्दनं धारयेन्नरः | 12 | | 
तुलसीकाष्ठजं यस्तु चन्दनं धारयेन्नरः | 
तद्देहं न स्पृशेत्पापं क्रियमाणमपीह यत्‌ | 13 | | 


तुलसीदलसे युक्त चन्दन श्रीभगवान्‌को चढाना 
तुलसीदललग्नेन चन्दनेन जनार्दनम्‌ | 
विलेपयति यो नित्यं लभते चिन्तितंफलम्‌ | | 


(स्कन्दपुराण 7 / 4 / 42 / 14) 


भगवत्पूजामें कृष्णतुलसीपत्रमञ्जरी मणियोंसे श्रेष्ठ 
तावद्‌ गर्जन्ति रत्नानि कौस्तुभादीनि भूतले | 
यावन्न प्राप्यते कृष्णतुलसीपत्रमञ्जरी | | 
(स्कन्दपुराण 7/4/42/15) 
तुलसीदल में रामनाम लेखन 
तुलसीपत्रमालिख्यमयुतं रामनामकम्‌ | 
शालग्रामे अर्पयित्वा सर्वकार्याणि साधयेत्‌ | 11 | | 
तत्पत्राणि नरो नित्यं क्षालयित्वा पिबेज्जलम्‌ | 
सर्वे रोगा विनश्यन्ति सुखसौभाग्यं च वर्घते । 12 || 
तुलसीपत्रपर दश हजार रामनाम लिखें। इसके बाद एक-एक 
तुलसी पत्र शालग्राम जीको अर्पण करनेपर सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भक्त 
प्रतिदिन उन पत्रोंको धोकर जल पियें | ऐसा करनेपर सुख सौभाग्यकी वृद्धि 
होती है | 


तुलसीचयन के विविध मन्त्र 
तुलस्यमृतनामासि सदा त्व॑ केशवप्रिये | 
केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने | 11 | | 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
७ 


६४ 


उपासना दर्पण 


कुसुमैः परिजाताद्यैः सुगन्धैरपि केशव: | 
त्वं विना न च तृप्तः स्याच्चिनोमि त्वामतः शुभे | |2 | | 
त्वया हीनं महाभागे समस्तं कर्म निष्फलम्‌ | 
अतस्तुलसि देवि त्वां चिनोमि वरदा भव |13 || 
त्वया हीनं महाभागे समस्तं कर्म निष्फलम्‌ | 
अतष्चिनोमि त्वां देवि प्रसीद वरदा भव ॥॥ || 
तुलसी हेमरूपेण विष्णुरूपेण मञ्जरी | 
छिनद्‌मि विष्णुकार्याय मम दोषो न दीयताम्‌ | 15 || 
मातस्तुलसि कल्याणि गोविन्दचरणप्षिये | 
केशवार्थे चिनोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरि | 16 || 
तुलसी हेमरूपेण विष्णुरूपेण मञ्जरी | 
छिनद्मि विष्णुकार्यार्थं मम दोषो न दीयताम्‌ ||7 || 
तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिये | 
केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने|| 8|| 
तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिये। 
केशवार्थ लुनामि त्वां वरदा भव शोभने ||9।। 
मोक्लैकहेतो धरणिप्रसूते विष्णोः समस्तस्य गुरोः प्रिये ते। 
आराघनार्थ पुरुषोत्तमस्य लुनामि पत्रं तुलसि क्षमस्व | |10 | | 
प्रसीद मम देवेशि प्रसीद हरिवल्लभे | 
क्षीरोद्‌्मथनोद्भूते तुलसि त्वं प्रसीद मे | 111 || 
तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया। 
चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने । 112 || 


मञ्जरी सहित तुलसी उतारें 


(क) मज्जर्या पत्रसाहित्यमपेक्षितम्‌ | (वीरमित्रोदय, पूजा प्रकाश) 


(ख) अभिन्नपत्रां हरितां ह्ृद्यममञ्जरिसंयुताम्‌ | 


क्षीरोदार्णवसम्भूतां तुलसीं दापयेद्धरिम्‌।। (ब्रह्मपुराण) 


मन्त्रेणानेन यः कुर्याद्‌ गृहीत्वा तुलसीदलम्‌। 
पूजनं वासुदेवस्य लक्षपूजाफलं लभेत्‌ || 


उपासना दर्पण ६५ 


स्कन्दपुराणका वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं, वे धन्य हैं- 
तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः। 

तुलसीका एक-एक पत्ता न तोड़कर पत्तियोंके साथ अग्रभागको 

तोड़ना चाहिए | तुलसीकी मञ्जरी सब फूलोंसे बढ़कर मानी जाती है | मञ्जरी 

तोडते समय उसमें पत्तियोंका रहना भी आवश्यक माना गया है | पूर्वलिखित 

मन्त्र पढ़कर पूज्यभावसे पौधेको हिलाये बिना तुलसीके अग्रभागको तोड़ें | 


तुलसीचयनमें निषिद्ध समय 


1. वैधृतौ च व्यतीपाते भौमभार्गवभानुषु। 
पर्वद्दये च संक्रान्तौ द्वादश्यां सूतके द्वयोः | | 
(निर्णयसिन्धु, परिच्छेद 3,) 
2. संक्रान्तौ कृष्णपक्षान्ते द्वादश्यां निशि संध्ययोः | 


नच्छिन्द्यात्‌........................................................................ || 
(विष्णुधर्मोत्तर) 
3. निषिद्धे दिवसे प्राप्ते गृहणीयाद्‌ गलितं दलम्‌। 
तेनैव पूजां कुर्वीत न पूजा तुलसीं विना || 
(वाराहपुराण) 


4. शालग्रामशिलार्चार्थप्रत्यहं तुलसी क्षितौ | 

तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः | | 

सङक्रान्त्यादौ निषिद्धेऽपि तुलस्यवचयः स्मृतः। 
(आहिनकसूत्रावली ) 

5. अस्नात्वा तुलसीं छित्वा सोपानात्‌कस्तथैव च | 

स याति नरक घोरं यावदाभूतसम्प्लवम्‌ | | 
(पद्मपुराण) 
वैधृति और व्यतीपात-इन दो योगोंमें, मंगल, शुक और रवि - इन 
तीन वारोंमें, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा- इन तीन तिथियोंमें, संक्रान्ति 
और जननाशौच तथा मरणाशौचमें तुलसीदल तोड़ना मना है। संक्रान्ति, 
अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्यायोंमें भी तुलसीदल न तोड़े, किन्तु 


६६ उपासना दर्पण 


तुलसीके बिना भगवान्‌की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः निषिद्ध समयमें 
तुलसीवृक्षसे स्वयं गिरी हुई पत्तीसे पूजा करें, (पहले दिनके पवित्र स्थान 
पर रखे हुए तुलसीदलसे भी भगवान्‌की पूजाकी जा सकती है) | शालग्रामकी 
पूजाके लिये निषिद्ध तिथियोंमें भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना 
स्नानके और जूता पहनकर भी तुलसी न तोड़ें। ऐसा करनेसे प्रलय पर्यन्त 
घोरनरककी प्राप्ति होती है | 


माला के लिए तुलसी उखाड़ने का मन्त्र 


नमस्ते तुलसि देवि, विष्णुधर्मसुवादिनी | 
मालार्थे चोत्पाटयामि प्रसीद भगवत्प्रिये | | 


पूजा के लिए पुष्प और तुलसी का विचार 


वर्ज्य पर्युषितं पुष्पं वर्ज्यं पर्युषितं जलम्‌ | 
न वर्ज्य तुलसीपत्रं न वर्ज्यं जाहनवीजलम्‌ | | 
(स्कन्दपुराण 2/5/8/9) 
वर्ज्य पर्युषितं पुष्पं वर्ज्यं पर्युषितं जलम्‌ | 
अवर्ज्यं जाहूनवीतोयं तुलसीपद्‌मविल्वकम्‌ | | 
पूजामें बासी पुष्प और जल वर्जित है। गंगाजल, तुलसीपत्र, 
बिल्वपत्र तथा कमलपुष्प बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। 
पङ्कजं पञ्चरात्रं स्याद्‌ दशरात्रं च विल्वकम्‌ | 
एकादशाहं तुलसी नैव पर्युषिता भवेत्‌ || 
पाँच रात्रि तक कमल, दशरात्रि विल्वपत्र, फल एवं ग्यारह रात्रि 
तक तुलसी बासी नहीं होती है। 
पर्युषिता न तुलसी मासमात्रेण दुष्यति। 
चत्वारिंशद्दिनं बिल्वं कमलं त्रिदिनं शुभम्‌ | | 
(ब्रहमवैवर्तपुराण) 
तुलसी एक मास तक बासी नहीं होती है। इसके उपरान्त 
बासी होती है। चालीस दिन बिल्व पत्र बासी नहीं होता है। कमल पुष्प तीन 
दिन तक उत्तम माना जाता है। 


उपासना दर्पण ६७ 


(नित्य तुलसी सुलभ न होने पर ही यह विधान है) 
अर्पिता चापि तुलसी प्रक्षाल्य च पुनः पुनः | 
केशवायार्पणीया हि न नवा स्याद्‌ यदि क्वचित्‌ | | 
भूगतं तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति | 
शुद्ध च तुलसीपत्रं क्षालनादन्यकर्मणि | | 

प्रतिदिन तुलसी सुलभ न होनेपर अर्पितकी हुई तुलसीको प्रक्षालित 
करके पुनः पुनः अर्पित करना चाहिए | 
तुलसीपत्र छिन्न भिन्न और बासी होनेसे दोष नही होता है 
विल्वस्य खदिरस्यैव तथा धात्रीदलस्य च। 
तमालस्य च पत्रस्य छिन्ने भिन्ने न दोषता | | 
तुलसी सर्वदा शुद्धा तथा विल्वदलानि च। 
विल्वपत्रं च मां मेध्यं तमालामलकीदलम्‌ | | 
कल्हारं तुलसी चैव पत्रं च मुनिपुष्पकम्‌ | 
एतत्पर्युषितं न स्यात्‌ यच्चान्यत्कलिकात्मकम्‌ | | 
पत्र पुष्प चढ़ानेकी विधि 
पुष्पमूर्ध्वमुखं योज्यं पत्रं योज्यं त्वधो मुखम्‌ | 
फलं तु सम्मुखं योज्यं यथोत्पन्नं तथार्पयेत्‌ | | 
पत्रं वा यदि वा पुष्पं फलं नेष्टमधो मुखम्‌ | 
यथोत्पन्नं तथादेयं तुलसीपत्रमधो मुखम्‌ | | 
(पुष्प श्री भगवान्‌ को ऊर्ध्वमुख समर्पित करने चाहिए। पत्र 
अधोमुख समर्पित करने चाहिए) 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 


५2 


६८ उपासना दर्पण 


तुलसी माहात्म्य 1 
अगस्त्य संहिता 
षष्ठोऽध्यायः 


सुतीक्ष्ण उवाच - 
किमेतद्‌भगवन्‌ ब्रूहि हित्वा दध्योदनं रहः। 
तक्र पिबसि माहात्म्यं श्रीतुलस्याः क्व विस्मृतम्‌ | |1 | | 

सुतीक्ष्ण बोले - हे भगवन्‌ ! आप यह क्या कहते हैं ? दधि 
मिश्रित अन्न छोड़कर मट्ठा क्यों पिलाते हैं ? प्रधान बात श्री तुलसी के 
माहात्म्य का वर्णन आप क्यों भूलते हैं ? ।|1 || 
अगस्त्य उवाच - 

श्रणु वक्ष्यामि माहात्म्यं श्री तुलस्याः प्रयत्नतः | 

पूर्वमुग्र तपः कृत्वा वरं बब्रे मनस्विनी | 12 | | 

अगस्त्य जी बोले - हे सुतीक्ष्ण ! मैं तुमसे श्रीतुलसीदेवीका 
माहात्म्य यत्न पूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो - पूर्वकालमें मानिनी तुलसीने 
कठोर तपस्या करके भगवानूसे जो वर प्राप्त किया था।। 21। 

तुलसी सर्वपुष्पेभ्यः पत्रेभ्यो वल्लभा ततः | 

विष्णोस्त्रिलो क्यनाथस्य रामस्य जनकात्मजा | | 

प्रिया तथैव तुलसी सर्वलो कै कपावनी | 13 | | 

उसके फलस्वरूप जिस प्रकार तीनों लोकोंके स्वामी विष्णु भगवान्‌ 
अर्थात्‌ श्रीराम जीको जनक पुत्री सीता जी प्यारी हैं उसी प्रकार समस्त 
लोकोंको पवित्र करने वाली केवल मात्र तुलसी देवी भी उनके लिए समस्त 
फूलों और पत्तोंमें प्रियतम हैं || ३।| 

तुलसीपत्रमात्रेण योऽर्चयेद्विष्णुमन्वहम्‌ | 

स याति शाश्वतं ब्रह्म पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ | ।4 । | 

जो पुरुष केवल तुलसी पत्रही अर्पण करके नित्य विष्णु भगवान्‌की 
पूजा करते हैं, वे नित्य धाम ब्रह्म लोकको जाते हैं, वहाँसे फिर संसारमें 
आना नहीं पड़ता | |4 || 
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नीलोत्पलसहस्त्रेण त्रिसन्ध्यं योऽर्चयेद्धरिम्‌ | 
फलं वर्षशतेनापि तदीयं नैव लभ्यते | 15 | | 
जो व्यक्ति हजार नीलकमलोंसे तीनों सन्ध्याओंमें श्रीहरि भगवान्‌का 
पूजन करते हैं। उसका फल सौ वर्षमें भी नहीं कहा जा सकता || 5|| 
विद्वन्‌ सर्वेषु पुष्पेषु पङ्कजं श्रेष्ठमुच्यते | 
तत्पुष्पेष्वपि तन्माल्यं लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ | 16 || 
हे शास्त्रदर्शी ! समस्त पुष्पोंमें कमलका पुष्प ही श्रेष्ठ कहा 
गया है, उसमेंभी उन कमल पुष्पोंकी माला प्रदान करके पूजा करनेसे 
लाख-करोड़ गुना फल होता है।। 61| 
विष्णोःशिरसि विन्यस्तमेकं श्रीतुलसीदलम्‌ | 
अनन्तफलदं ब्रह्मन्मन्त्रो च्चारणपूर्व कम्‌ | 17 | | 
किन्तु हे ब्रह्मन्‌ ! मन्त्रोच्चारण पूर्वक विष्णु भगवान्‌के मस्तकपर 
यदि एक भी तुलसी पत्र चढ़ाया जाय तो उसके फलकी सीमा नहीं 
रहती | 17 | | 
पुष्पान्तरैरन्तरितं निर्मितं तुलसीदलै: | 
माल्यं मलयजालिप्तं दद्यात्‌ श्रीरामूर्द्धनि | 18 । | 
बीच बीचमें भाँति भाँतिके फूल गूँथ कर तुलसी पत्रकी मालामें 
चन्दन लगाकर यदि श्रीराम जीके मस्तकपर प्रदान करे | |8|। 
कि तस्य बहुभिर्यज्ञैः सम्पूर्ण वरदक्षिणै: | 
कि तीर्थसेवया दानैरुग्रेण तपसापि वा।|9|। 
तो उसको बहुत दक्षिणा वाले दीर्घकाल व्यापी यज्ञोंके अनुष्ठान 
करनेका क्या प्रयोजन है ? और तीर्थ यात्रा, दान तथा कठोर तपस्याकी 
भी विशेष क्या आवश्यकता है ?1191| 
वाचं नियम्य चात्मानं मनो विष्णौ निवेश्य च। 
योऽर्च येत्तुलसीमाल्यैर्यज्ञको टिफलं लभेत्‌ | 110 | | 
वाणी संयम करके भगवानूमें आत्मा तथा मन समर्पण कर यदि 
कोई तुलसीकी मालाअर्पण करके उनकी पूजा करे तो उसे करोड यज्ञ 
करनेका फल प्राप्त होता है | |10 | | 


'क्रखरब्ञर्ण्ञश 


५३ 


७० उपासना दर्पण 


भवान्धक्‌ पमग्नानामे तदुद्धारकारणम्‌ | 
पत्रं पुष्पं फलञ्चैव श्रीतुलस्याः समर्पितम्‌ | |11 | | 
श्रीतुलसीपत्र, पुष्प तथा फल यदि भगवान्‌को समर्पण किये जायें 
तो केवल वही संसार रूपी अन्धकारावृत्त गम्भीर कूपमें निमग्न जीवोंके 
उद्धारका कारण होजाता है | |11 || 
रामाय मुक्तिमार्गस्य द्योतक सर्वसिद्धिदम्‌ | 
माल्यानि तनुते लक्ष्मीं कुसुमान्तरितानि च || 
तुलस्याः स्वयमानीय निर्मितानि तपोधन ||12।। 
हे तपोधन ! स्वयं यत्नपूर्वक तुलसी लाकर बीच-बीचमें फूल 
लगाकर जो तुलसीकी माला बनाई जाती है वह यदि प्रभु श्रीरामजीको 
अर्पणकी जाय तो उससे लक्ष्मी बढ़ती है और समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथा मुक्ति मार्ग दिखाई देने लगता है ।|12।। 
तुलसीवाटिका यत्र पुष्पान्तरशतावृता। 
शोभते राघवस्तत्र सीतया सहितः स्वयम्‌ | |13 | | 
जहां असंख्य पुष्प वृक्षोंके साथ तुलसी वाटिका विराजित है वहाँ 
स्वयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, सीता जी सहित सदा ही वास करते हैं| |13 || 
आरोपयन्ति ये भक्त्या स्वयमेव मनीषिणः | 
वनत्वेन समावृत्य कण्टकँस्तुलसीतरून्‌ | | 
मोक्षाय च तदेवालं नान्यदभ्यर्हितं ततः | 114 | | 
जो महात्मा पुरुष स्वयं भक्ति पूर्वक तुलसी वाटिका रोपण (बोकर) 
कर उसके चारों ओर कांटोकी बाड़ लगाकर रक्षा करते हैं उनका यह कार्यही 
मुक्तिका सहायक है | इसकी अपेक्षा उत्तम कार्य और कोई नहीं है | |14 | | 
शालग्रामशिलातोयं तुलसीदलवासितम्‌ | 
ये पिबन्ति पुनस्तेषां स्तन्यपानं न विद्यते| |15 | | 
जो पुरुष तुलसीदल सुवासित शालग्रामशिलाका स्पर्ष किया हुआ जल 
कण मात्रभी पान करते हैं। उनको फिर देह धारण करके माताके स्तन पान 
करनेकी यातना भोगनी नहीं पड़ती अर्थात्‌ उनका मोक्ष हो जाता है।|15।| 
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गाङ्गे यमिव तोयेषु पूज्येष्वेव रघूत्तमः | 

सरोजमिव पुष्पेषु शस्यते तुलसीदलम्‌ | 116 | | 

जिसप्रकार पवित्र जलोंमें गंगाजल श्रेष्ठ है, पूजनीयोंमें श्रीरामचन्द्र 
जी श्रेष्ठ हैं, समस्त पुष्पोंमें कमल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तुलसीपत्र सभी 
पत्रोंमें श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय है | |16 | | 

सम्पूज्य भक्त्या विधिवद्रामं श्रीतुलसीदलैः। 

भवान्तरसहस्त्रेषु दु:खग्रामाद्विमु च्यते | 117 || 

भक्ति पूर्वक तुलसीपत्रद्वारा यथाविधि श्रीराम जीकी पूजा करनेसे 
संसारके हजारों दुःख समूहोंसे मनुष्य मुक्त हो जाता है | |17 || 

वर्णाश्रमेतराणाञ्च पूजा यस्यैवसाधनम्‌ | 

अपेक्षितार्थदं वान्यज्जगत्‌ स्वस्ति तपोधन! 1118 | | 

हे तपोधन! आपका कल्याण हो - वर्णाश्रमके नियमोंका पालन 
करनेवाले एवं वर्णाश्रमव्यवस्थासे बहिष्कृत मनुष्योंके मोक्षका साधन 
तुलसीदलके द्वाराकी गई पूजा ही है | तुलसीदलसेकी गई पूजा अन्य सभी 
अपेक्षित फलोंको प्रदान करने वाली है ||18 || 

पूजायोग्यैर्दलैः पत्रैः पुष्पैर्वा योऽर्चयेद्धरिम्‌ | 

तानि न्यूनातिरिक्तानि कर्माणि सफलान्यहो | |19 | | 

पूजाके योग्य तुलसीदल, तुलसीपत्र वा पुष्पोंके द्वारा जो श्री हरिकी 
पूजा करेगा उसके इस कर्ममें यदि कुछ अंगहीनताकी त्रुटि रह जाय 
अथवा कुछ अधिक होजाय तो भी उसकी उपासना सफल होगी | |19 | | 

न तस्य नरकक्लेशो योऽर्चयेत्तुलसीदलैः। 

पापिष्ठो वाऽप्यपापिष्ठः सत्यं सत्यं न संशयः | 120 | | 

जो मनुष्य तुलसीदलसे श्रीहरिकी पूजा करता है वह चाहे घोर 
पापी हो या निष्पाप हो, उसे नरककी यातना भोगनी नहीं पड़ती, यह 
निःसन्देह सत्य है | |20 | | 

गङ्गातोयेन तुलसीदलयुक्तेन योऽर्चयेत्‌ | 
रामं निक्षिप्य शिरसि राममन्त्रेण सेचयेत्‌ | |21 | | 
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इसी प्रकार जो व्यक्ति तुलसीदल युक्त गंगाजलसे श्रीराम जीकी 
पूजा करता है अर्थात्‌ श्रीराम जीकी मूर्तिको राम मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान 
कराता है| 21 | | 
निमील्य चक्षुषी धीरो रामं हृदि निधाय च। 
असकृद्वा सकृद्वापि य एवमनुतिष्ठति | | 
ध्येयो भवति सर्वेषामयमेव विमुक्तये | 122 | | 
तथा जो नेत्र बन्द करके प्रभु श्रीरामजीको हृदयमें धारण करके 
धेर्यके साथ बैठता है और प्रतिदिन बहुत बार या कमसे कम एक बार 
उनकी पूजा करता है। वह सबका पूजनीय होता है। इसीको मुक्ति 
मार्गका उपाय जानना चाहिए || 22|| 
न सन्ति गुरवो यस्य नैव दीक्षाविधिक्रमः। 
रामाक्षरं वदन्नेव तुलसीदलमर्प येत्‌ | 123 | | 
जिसका मन्त्रोपदेष्टा गुरु नहीं है अथवा जिसने शास्त्रीय 
पद्धतिसे मन्त्र दीक्षा नहीं ली है वह यदि केवल 'राम' नाम उच्चारण करता 
हुआ प्रभु श्रीरामजीको तुलसी दल प्रदान करे तो-|। 23|| 
दीक्षान्तरशतेनापि नैतत्‌ फलमवाप्यते | 
दीक्षितेष्वपि सर्वेषु रामदीक्षित उत्तमः | 124 | | 
उसको जो फल प्राप्त होता है वह विभिन्न प्रकारकी सौ दीक्षा लेने 
पर भी नहीं मिलता क्योंकि समस्त दीक्षित पुरूषोंमें राममन्त्रसे दीक्षित 
पुरुषही श्रेष्ठ है।। 24 || 
न गुरुर्नैव कालञ्च न देवान्तरसेवनम्‌। 
तुलसीदलयुक्तञ्च रामार्चनमपेक्षाते | 125 | | 
तुलसीदल युक्त श्रीराम जीकी पूजामें न गुरुकी आवश्यकता है, न 
समय असमयका प्रयोजन है और न पवित्र स्थानकी ही आवश्यकता है | 125 || 
निर्माल्यतुलसीमालायुक्तो यद्यर्चयेद्धरिम्‌ | 
यद्यत्करोति तत्सर्वमनन्तफलद॑ भवेत्‌ | 126 || 
निर्माल्य (भगवान पर चढ़ी हुई) तुलसीकी माला धारण करके यदि 
कोई श्रीहरिकी पूजा करे तो वह जो भी कार्य करे वह सब अनन्त फलदायी 
होता है | [26 || 
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यदि न्यूनं भवत्येव रामाराधनसाधनम्‌ | 
तुलसीपत्रमात्रेण युक्तं तत्‌ परिपूर्यते | 127 || 
प्रभु श्रीरामजीकी पूजा सामग्रीमें यदि कुछ कमी हो तो भी उसमें 
एक मात्र तुलसी पत्र मिल जानेसे वह सामग्री पूर्ण हो जाती है | |27 || 
शालगामशिलायाश्च गङ्गायाश्च तपोधन। 
तुलस्याश्चैव माहात्म्यं नेष्टे वक्तुं हि विश्वसृक्‌ | 128 | | 
हे तपोधन! शालग्रामशिला, गंगा जी और तुलसीकी महिमा 
सम्यक्‌ रूपसे वर्णन करनेमें विश्वको सृजन करने वाले ब्रह्माजीभी समर्थ 
नहीं हैं | [28 || 
भवभञ्जनमेतत्ते सर्वाभीष्ट प्रयच्छति | 
नातः परतरं किञ्चित्पावनं विद्यते भुवि । 129 | | 
यह भवबन्धन को काटने वाली (साक्षात्‌ मुक्ति प्रदायिनी 
तुलसी देवी) तुम्हारी सम्पूर्ण अभिलाषाओंको पूर्ण करेगी | संसारमें तुलसीकी 
अपेक्षा पवित्र वस्तु दूसरी कोई नहीं है।। 29 || 
यः कुर्यात्तुलसीकाष्ठैरक्षमालां सुरूपिणीम्‌ | 
कर्णमालाञ्च यत्नेन कृतं तस्याक्षयं भवेत्‌ | 130 | | 
जो मनुष्य यत्नपूर्वक तुलसीकाष्ठकी सुन्दर जपमाला और कानोंमें 
पहननेकी माला धारण करते हैं उनका किया हुआ थोड़ा कर्मभी अक्षय फल 
प्रदान करता है । |30 | | 
संघृष्य तुलसीकाष्ठं यो दद्याद्राम मूर्द्धनि। 
कर्पूरागरुकस्तूरी चन्दनञ्च न तत्समम्‌ | 131 | | 
यदि कोई व्यक्ति तुलसीकाष्ठ घिसकर चन्दनके समान श्रीरामजीके 
मस्तकपर लगावे तो उसका असीम फल होता है। इसके सामने कपूर, 
अगर, कस्तूरी और चन्दन लगाना अत्यन्त तुच्छ है | 131 | | 
तुलसीविपिनस्यापि समन्तात्पावनं स्थलम्‌ | 
क्रोशमात्रं भवत्येव गाङ्गेयस्यैव पाथसः | 132 | | 
गंगाजलके समान तुलसी वनके चारों ओर एक कोश परिमित 
स्थानको पवित्र जानना चाहिए | 132 | | 


«त्अ2अणओ१ 
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तुलस्यारोपिता सिक्ता दृष्टा स्पृष्टा च पावयेत्‌ | 
आराधिता प्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदा | 133 | | 
तुलसी वृक्षके लगानेसे और उसके वृक्षमें जल सींचनेसे अथवा 
तुलसीको स्पर्श करनेसे और तुलसीका दर्शन करनेसे भी तुलसी उसको 
पवित्र कर देती हे और यदि यत्न सहित उनकी आराधनाकी जाय तो वे 
समस्त अभीष्ट फल प्रदान करती हैं | |33 | | 
चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमाणां विशेषतः | 
स्त्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च पूजितेष्टं ददाति हि।।34 || 
चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) और चारों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास)के ही स्त्री और पुरुष जो कोई भी तुलसीकी 
पूजा करता है, तुलसी उसीकी कामना पूर्ण करती हैं।।34 | | 
प्रदक्षिणं भ्रमित्वा तु नमस्कुर्वन्ति नित्यशः। 
न तेषां दुरितं किञ्चित्‌ प्रदक्षिणमवशिष्यते | 135 | | 
जो पुरुष प्रतिदिन तुलसीकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करते हैं। 
उनके समस्त पापोंका नाश हो जाता है, कोईभी पाप शेष नहीं रहता | |35 | | 
अनन्यदर्शनां प्रातर्ये पश्यन्ति तपोधन | 
अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणात्‌ प्रदहन्ति ते | 136 | | 
हे तपोधन! जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर और किसी ओर दृष्टिपात 
न करके तुलसीका ही प्रथम दर्शन करते हैं उनके दिन रातके संचित पाप 
तत्काल भस्म हो जाते हैं | 136 | | 
तुलसी सन्निधौ प्राणान्‌ ये त्यजन्ति मुनीश्वर | 
न तेषां नरकक्लेषः प्रयान्ति परमं पदम्‌ | 137 || 
हे मुनीश्वर! जो मनुष्य तुलसीके सन्मुख प्राण त्याग करते हैं उनको 
नरककी यातना भोगनी नहीं पड़ती | वे परमपदको गमन करते हैं | |37 | | 
विधेयमविधेयं वा न्यूनमप्यथवाऽधिकम्‌ | 
तुलसीदलमादाय रामं ध्यात्वा समर्पयेत्‌ | 138 | | 
यथाविधि पूजा हो व अविधि पूर्वक ही हो, अङ्गहीन पूजा हो वा 
सर्वाङ्गपूर्ण पूजा हो, प्रभु श्रीराम जीका ध्यान करके उनके मस्तक पर 
तुलसीदल चढ़ायें | 138 | | 


उपासना दर्पण ७५ 


रामाय नम इत्येतदच्युताय नमस्ततः | 
अनन्ताय नमसस्मात्‌ प्रणवादि वदेदिदम्‌ || 39 | | 
3७ रामायनमः, यह उच्चारण करके अथवा ३% अच्युताय नमः 
अथवा ३% अनन्ताय नमः इतनाही उच्चारण करके तुलसीदल चढ़ावें | 139 | | 
कृतं सफलतामेति तुलसीसन्निधौ मुने | 
तदेव पुण्यकालेषु सहस्त्रगुणितं भवेत्‌ | 140 | | 
हे मुनीश्वर ! तुलसीके समीप जिस समय जोभी कृत्य किया जाय, 
सब सफल होगा, यदि वही कर्म पुण्यकालमें किया जाय तो सहस्त्रगुणा 
फल होता है | |40 | | 
शालग्रामशिलायाश्च तुलस्याश्चैव सन्निधौ | 
येषां पुण्यवतां मृत्युस्ते मुक्ता नात्र संशयः | 41 | | 
शालग्रामशिला या तुलसीके समीप जिस पुण्यात्माकी मृत्यु हो वह 
मुक्ति लाभ करता है, इसमें किञ्चित भी सन्देह नहीं | |41 | | 
इति अगस्त्य संहितायां 
तुलसीमाहात्म्यकथनम्‌ नाम षष्ठोऽध्यायः | |6 | | 


तुलसी माहात्म्य 2 
(पद्मपुराण - उत्तरखण्ड- अध्याय 24) 


शिव उवाच - 
शृणु नारद वक्ष्यामि माहात्म्यं तुलसीभवम्‌ | 
यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापादाजन्ममरणान्तिकात्‌ | |1 | | 
पत्रं पुष्पं फलं मूलं शाखा त्वक्स्कन्धसंज्ञितम्‌ | 
तुलसीसंभवं सर्व पावनं मृत्तिकादिकम्‌ | 12 || 
शरीर दह्यते येषां तुलसीकाष्ठवह्विना | 
न तेषां पुनरावृ तिर्विष्णुलो कात्क थं चन | 13 | | 
ग्रस्तो यदि महापापैरगम्यागमनादिकै: | 
मृतः शुध्यति देहेन तुलसीकाष्ठवह्विना | ।4 | | 


७६ 
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दत्वा च तुलसीकाष्ठं सर्वागेषु मृतस्य वै | 
पश्चाद्यः कुरुते दाहं सोऽपि पापात्प्रमुच्यते | 15 । | 
मरणे यस्य संप्राप्तं कीर्तनं स्मरणं हरे: | 
तुलसीदारुणा दाहो न तस्य पुनरागतिः।16।। 
यद्येकं तुलसीकाष्ठं मध्ये काष्ठस्य तस्य हि। 
दाहकाले भवेन्मुक्तिः कोटिपापयुतस्य च | 17 || 
गङ्गाम्भसाऽभिषेकेण यान्ति पुण्यानि पुण्यताम्‌ । 
तुलसीकाष्ठमिश्राणि यान्ति दारूणि पुण्यताम्‌ | 18 | | 
तुलसीकाष्ठस॑मिश्रा यावत्प्रज्वलिता चिता | 
दह्यन्ति (न्ते) तस्य पापानि कल्पकोटिकृतानि च।।9।। 
दह्यमानं नर दृष्ट्वा तुलसीकाष्ठवह्निना | 
नयन्ति तं विष्णुदूता न च वै यमकिंकराः | 110 | | 
जन्मकोटिसहस्रैस्तु मुक्तो याति जनार्दनम्‌ | 
दह्यन्ते ये नरा लोके तुलसीकाष्ठवह्निना | 111 | | 
तान्विमानस्थितान्देवाः क्षिपन्ति कुसुमाञ्जलिम्‌ | 
नृत्यन्त्यप्सरसः सर्वा गीतं गायन्ति गायनाः | 112 | | 
जायते वीक्ष्य तं विष्णुः संतुष्टः शंभुना सह | 
गृहीत्वा तं करे शौरिर्गृहं नीत्वाऽस्य चाग्रतः | |13 || 
मार्जयेत्सर्वपापानि पश्यतां त्रिदिवौकसाम्‌ | 
महोत्सवं कारयित्वा जयशब्दपुरःसरम्‌ | 114 | | 
ज्वलते यत्र चाऽऽज्येन तुलसीकाष्ठपावकः | 
अग्न्यागारे श्मशाने वा दह्यते पातक नृणाम्‌ | 115 | 
होम कुर्वन्ति ये विष्रास्तुलसीकाष्ठवह्विना | 
सिक्थे सिक्थे तिले वाऽपि अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ | [16 | | 
यो ददाति हरे धूप तुलसीकाष्ठस॑भवम्‌ | 
शातक्रतुसमं पुण्यं लभते गोशतं फलम्‌ | 117 || 
नैवेद्यं पचते यस्तु तुलसीकाष्ठवह्विना। 
मेरुतुल्यं भवेद्दत्तं तदन्न केशवस्य हि।।18|| 


उपासना दर्पण 
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तुलसीपावक नाथ यो दीपं कुरुते हरे:। 
दीपलक्षसहस्राणां पुण्यं स लभते फलम्‌ | 119 1 | 
न तेन सदृशो लोके वैष्णवो भुवि दृश्यते | 
यः प्रयच्छति कृष्णस्य तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ | 120 | | 
स जायते कृपापात्रं विष्णोर्वांडवसत्तम | 
तुलसीदारुजातेन चन्दनेन कलौ हरिम्‌ ||21 || 
विलिप्य भक्तितो नित्यं रमते हरिसंनिधौ | 
तुलसीपङ्क लिप्ताङ्ग: कुरुते विष्णुपूजनम्‌ । 122 | | 
पूजाशतदिनैकाहूना लभते गोशतं फलम्‌ | 
विलेपार्थे तु कृष्णस्य तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ | 123 | | 
मन्तिरे तिष्ठते यावत्तावत्पुण्यफलं शृणु | 
तिलप्रस्थाष्टकं दत्वा यत्पुण्यं प्राप्नुयान्नरः | |24 | | 
तत्फलं जायते पुसां प्रसादाच्चक्रपाणिनः। 
यो ददाति पितणां तु पिण्डे तुलसिसंभवम्‌ | 125 || 
दलं संजायते तृप्तिः पत्रे पत्रे शताब्दिका | 
तुलसीमृलमृत्स्नैव स्नान कुर्याद्विशेषतः | 126 । | 
तेन तीर्थे कृतं स्नानं यावच्चाड़े च मृत्तिका | 
नवीनया तु मञ्जर्या पूजनं च करोति यः|127 | 
नानापुष्पैः कृता पूजा यावच्चन्द्रदिवाकरौ | 
यस्मिन्गृहे च तिष्ठेत तुलसीवृक्षवाटिका | 128 | | 
दर्श नात्स्पर्श नाच्चैव ब्रह्महत्यादिपातकम्‌ | 
तत्सर्वं विलय याति दर्शनेनैव नारद | 129 | | 


महादेव उवाच - 


अथान्यत्ते प्रवक्ष्यामि शृणुष्वैकाग्रमानसः | 
न कस्यापीह कथितं शृणु देवर्षिसत्तम | 130 | | 
यत्र यत्र गृहे ग्रामे वने वा तुलसी भवेत्‌ | 
तत्र तत्र जगत्स्वामी प्रीतात्मा च वसेद्धरिः | |31 | | 


'क्रखरब्अर्ण्ञ 
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गृहे तस्मिन्न दारिद्रयं नायोगो बन्धुसंभवः | 

न दुःखं न भयं रोगास्तुलसी यत्र तिष्ठति | 132 | | 
सर्वत्र तुलसी पुण्या पुण्यक्षेत्रे विशेषतः | 
संनिधौ तस्य देवस्य रोपणात्पृथिवीतले | 133 | | 
तेषां विष्णुपदं नित्यं तुलस्या रोपणे कृते। 
उत्पातान्दारुणान्रोगान्दुर्निमित्तान्यनेकशः।। 34 | | 
तुलस्या$भ्यर्चितो भक्त्या हन्ति शान्तिकरो हरि: | 
तुलसीगन्धमाघ्राय यत्र गच्छति मारुतः | 135 | | 
दिशो दश च ताः पूता भूतग्रामश्चतुर्विधः | 
यस्मिन्गृहे मुनिश्रेष्ठ तुलसीमूलमृत्तिका | 136 | | 
सर्वदा तत्र तिष्ठन्ति देवताश्च शिवो हरि: | 
तुलसीवनजा छाया यत्र यत्र भवेद्द्विज | 137 । | 
तर्पणं कुरुते तत्र पितणां तृप्तिहे तवे | 
तुलसीनिकरो यत्र पतते यत्र नारद ।138 | | 
पिण्डदानादिकं तत्र पितणां दत्तमक्षयम्‌ | 

तस्या मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दनः | 139 | | 
मञ्जर्या वसते रूद्रस्तुलसी तेन पावनी | 
शिवालये विशेषेण रोपयेत्तुलसीं यदि | 140 | | 
बीजसंख्या वसेत्स्वर्गे प्रत्येकं युगसंख्यया | 
उमया त्वं पुरा देवि शंकरार्थं हिमालये | 141 | | 
रोपिता शतवृक्षे तु तुलस्याः (सीं) प्रणतोऽस्म्यहम्‌ | 
पार्वणावसरे यस्तु श्रावणे चाथ रोपयेत्‌ | |42 | | 
संक्रान्तिदिवसे चैव तुलसी चातिपुण्यदा। 
तुलस्या पूजयेन्नित्यं दरिद्र ईश्वरो भवेत्‌ | |43 | | 
सर्वसिद्धिकरा मूर्तिः कृष्णकीर्ति ददाति च। 
शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः | ।44 | | 
तत्र स्नानं च दानं च वाराणस्याः शताधिकम्‌ | 
कुरुक्षेत्रं प्रयागं च नैमिषारण्यमेव च ||45 || 
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तस्य कोटिगुणं पुण्यं शालग्रामशिलार्चनात्‌ | 
शालग्राममयी मुद्रा संस्थिता यत्र हि क्वचित्‌ | ५461 | 
वाराणस्यां च यत्पुण्यं सर्व तत्रैव तद्भवेत्‌ | 
ब्रह्महत्यादिकं पापं यत्किंचित्कुरुते नरः | | 
तत्सर्वं नाशयेदाशु शालग्रामशिलार्चनात्‌ | ।47 | | 
इति श्रीमहापुराणे पाद्य उत्तरखण्डे 
उमापतिनारदसंवादे तुलसीकाष्ठशालग्राममाहात्म्यं नाम चतुर्विशोऽध्यायः | 124 | | 


भाषा - अनुवाद 


शिवजी बोले - नारद ! सुनो, अब मैं तुलसीका माहात्म्य बताता 
हूँ , जिसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए पापसे 
छुटकारा पा जाता है | तुलसीका पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना 
और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी-काष्ठकी 
आगसे जलाया जाता है, वे विष्णुलोकमें जाते हैं। मृत पुरुष यदि 
अगम्यागमन आदि महान्‌ पापोंसे ग्रस्त हो, तो भी तुलसी काष्ठकी अग्निसे 
देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हो जाता है | जो मृत पुरुषके सम्पूर्ण 
अंगोंमें तुलसीका काष्ठ देकर पश्चात्‌ उसका दाह-संस्कार करता है, वह 
भी पापसे मुक्त हो जाता है | जिसकी मृत्युके समय श्रीहरिका कीर्तन और 
स्मरण हो तथा तुलसीकी लकड़ीसे जिसके शरीरका दाह किया जाय, 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता | यदि दाह-संस्कारके समय अन्य लकडियोंके 
भीतर एक भी तुलसीका काष्ठ हो तो करोडौं पापोंसे युक्त होनेपर भी 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। तुलसीकी लकड़ीसे मिश्रित होने पर सभी 
काष्ठ पवित्र हो जाते हैं| तुलसी-काष्ठकी अग्निसे मृत मनुष्यका दाह होता 
देख विष्णुदूत ही आकर उसे वैकुण्ठमें ले जाते हैं, यमराजके दूत उसे नहीं 
ले जा सकते | वह करोड़ों जन्मोंके पापसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त 
होता है | जो मनुष्य तुलसी-काष्ठकी अग्निमें जलाये जाते हैं, उन्हें विमानपर 
बैठकर वैकुण्ठमें जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पाञ्जलि चढाते हैं। ऐसे 
पुरुषको देखकर भगवान्‌ विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्रीजनार्दन 
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उसके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने धाममें ले जाते हैं। जिस 
अग्निशाला अथवा श्मशानभूमिमें घीके साथ तुलसी काष्ठकी अग्नि प्रज्वलित 
होती है, वहाँ जानेसे मनुष्योंका पातक भस्म हो जाता है। 

जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठकी अग्निमें हवन करते हैं, उन्हें एक-एक 
सिक्थ (भातके दाने) अथवा एक-एक तिलमें अग्निष्टोम यज्ञ का फल 
मिलता है | जो भगवान्‌को तुलसीकाष्ठका धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 
सौ यज्ञानुष्ठान तथा सौ गोदानका पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसीकी 
लकडीकी आँचसे भगवान्‌का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि 
थोड़ा सा भी भगवान्‌ केशवको अर्पण किया जाय तो वह मेरुके समान 
अन्नदानका फल देनेवाला होता है | जो तुलसी काष्ठकी आगसे भगवान्‌के 
लिए दीपक जलाता है, उसे दस करोड़ दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता हे | 
इस लोकमें पृथ्वीपर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखायी देता। 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको तुलसी काष्ठका चन्दन अर्पण करता तथा उनके 
श्रीविग्रहमें उस चन्दनको भक्तिपूर्वक लगाता है | वह सदा श्रीहरिके समीप 
रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंगमें तुलसीकी कीचड़ लगाकर 
श्रीविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ही दिनमें सौ दिनोंके पूजनका पुण्य 
मिल जाता है। जो पितरोंके पिण्डमें तुलसीदल मिलाकर दान करता है, 
उसके दिये हुए एक दिनके पिण्डसे पितरोंको सौ वर्षों तक तृप्ति बनी रहती 
है। तुलसीकी जड़की मिट्टीके द्वारा विशेष रूपसे स्नान करना चाहिए | 
इससे जबतक वह मिट्टी शरीरमें लगी रहती है, तबतक स्नान करनेवाले 
पुरुषको तीर्थ स्नानका फल मिलता है। जो तुलसीकी नयी मज्जरीसे 
भगवान्‌की पूजा करता है, उसे नाना प्रकारके पुष्पों द्वारा किये हुए पूजनका 
फल प्राप्त होता है। जबतक सूर्य और चन्द्रमा हैं, तबतक वह उसका पुण्य 
भोगता है | जिस घरमें तुलसी वृक्षका बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्शसे 
भी ब्रह्महत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 

जिस-जिस घर, गाँव अथवा वनमें तुलसीका वृक्ष हो, वहॉ-वहाँ 
जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्‍नचित्त होकर निवास करते हैं | उस घरमें दरिद्रता 
नहीं रहती और बन्धुओंसे वियोग नहीं होता | जहाँ तुलसी विराजमान होती 
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है, वहाँ दुःख, भय और रोग नहीं ठहरते | यों तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र 
होती हैं, किन्तु पुण्यक्षेत्रमें वे अधिक पावन मानी गयी हैं। भगवान्‌के समीप 
पृथ्वी तलपर तुलसीको लगानेसे सदा विष्णुपद (वैकुण्ठधाम)की प्राप्ति होती 
है। तुलसीद्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर शान्तिकारक भगवान्‌ श्रीहरि 
भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तोंका भी नाश कर डालते हें | 
जहाँ तुलसीकी सुगन्ध लेकर हवा चलती है, वहाँ की दसों दिशाएँ और 
चारों प्रकारके जीव पवित्र हो जाते हैं | मुनिश्रेष्ठ | जिस गृहमें तुलसीके 
मूलकी मिट्टी मौजूद है, वहाँ सम्पूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान्‌ 
श्रीहरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मन ! तुलसी-वनकी छाया जहाँ-जहाँ 
जाती हो, वहाँ-वहाँ पितरोंकी तृप्तिके लिए तर्पण करना चाहिए | 

नारद! जहाँ तुलसीका समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिण्डदान 
आदि पितरोंके लिए अक्षय होता है। तुलसीकी जड़में ब्रह्मा, मध्य भागमें 
भगवान्‌ जनार्दन तथा मञ्जरीमें श्रीरुद्रदेवका निवास है, इसीसे वह पावन 
मानी गयी है | विशेषतः शिवमन्दिरमें यदि तुलसीका वृक्ष लगाया जाय तो 
उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतनेही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोकमें 
निवास करता है। जो पार्वण श्राद्धके अवसर पर, श्रावण मासमें तथा 
संक्रान्तिके दिन तुलसीका पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यन्त 
पुण्यदायिनी होती है | जो प्रतिदिन तुलसीदलसे भगवान्‌की पूजा करता है, 
वह यदि दरिद्र हो तो धनवान्‌ होजाता है | तुलसीकी मूर्ति सम्पूर्ण सिद्धियाँ 
प्रदान करने वाली होती है, वह श्रीकृष्णकी कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ 
शालग्रामकी शिला होती है, वहाँ श्रीहरिका सानिध्य बना रहता है। वहाँ 
किया हुआ स्नान और दान काशीसे सौगुना अधिक महत्वशाली है। 
शालग्रामकी पूजासे कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्यकी अपेक्षा कोटिगुना 
पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालग्राममयी मुद्रा हो, वहाँ काशीका सारा 
पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्महत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह 
सब शालग्रामशिलाकी पूजासे शीघ्र नष्ट हो जाता है। 
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तुलसीमाहात्म्य 3 
गर्गसंहिता 
वृन्दावनखण्ड 
त्रयोदशो अध्याय: 
श्रीनारदउवाच - 
राधावाक्यं ततःश्रुत्वा राजन्सर्वसखीवरा | 
न्द्वानना प्रत्युवाच संविचार्य क्षणंहृदि | |1 | | 
चन्द्राननोवाच - 


पर सौ भाग्यद राधे महापुण्यं वरप्रदम्‌ | 
श्रीकृष्णस्यापिलब्ध्यर्थ तुलसीसेवनं मतम्‌ | 12 | | 
यदा स्पृष्टाथवा ध्याता कीर्तिता नामभिःस्तुता | 
रोपिता सिञ्चिता नित्यं पूजिता तुलसीदलैः | 13 । | 
नवधा तुलसीभकितिं येकुर्वन्ति दिनेदिने | 
युगको टिसहस्राणि ते यान्तिसुकृतं शु भे | ।4 | | 
यावच्छाखाप्रशाखाभिर्बी जपुष्पदलैः शुभैः | 
रोपिता तुलसीमरत्यैं वर्धते वसुधातले | 15 | | 
तेषां वंशेषु ये जाता गतास्ते वै सुरालये | 
आकल्पयुगसाहस्र तेषा वासो हरे गृहे | |6 | | 
यत्फलं सर्वपत्रेणु सर्वपुष्पेषु राधिके | 
तुलसीदलेन चैकेन सर्वदा प्राप्यते तु तत्‌ | |7 । | 
तुलसीप्रभवै: पत्रैयोनरः पूजयेद्धरिम्‌ | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | 18 | | 
सुवर्णभारशतक रजत यच्चतुगु णम्‌ | 
तत्फलं समवाप्नोति तुलसीवनपालनात्‌ | 19 || 
तुलसीकाननं राधे गृहे यस्यावतिष्ठति। 
तद्गृहं तीर्थरूपं हि न यान्ति यमकिङ्कराः | |10 || 
सर्वपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌। 
रोपयन्तिनराः श्रेष्ठास्ते न पश्यन्तिभास्करिम्‌ | 111 | | 
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श्रीनारदजीने कहा - है राजन्‌ तब श्रीराधाके वचनोंको सुनकर 

सभी सखियोंमें श्रेष्ठ चन्द्राननाने एक क्षण एकाग्रतासे विचार कर उत्तर 
दिया | |1 | | हे राधे परम्‌ सौभाग्यको देने वाला तथा महा पवित्र वरको देने 
वाला तुलसीका सेवन मुझे अभिमत है | इसे श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिए करना 
चाहिए | |2 | जो स्पर्शकी हुई, ध्यानकी हुई, नाम संकीर्तनकी हुई, स्तुतिकी 
हुई, लगाई हुई, सींची हुई और पूजनकी हुई तुलसी मनुष्यका कल्याण 
करने वाली होती है | उस तुलसीकी यह नौ प्रकारकी भक्ति है | जो मनुष्य 
इसे नित्य करते हैं वे हजार युग तक वैकुण्ठमें निवास करते हैं | | 3,4 | | 
शाखाओं प्रशाखाओं, बीजयुक्त पुष्पोंसे तथा दलोंसे पृथ्वीतलमें 

बढ़ती है ।|5।। उनके वंशमें जो होते हैं, उनके सहित वे लगानेवाले मनुष्य 
हजार युगतक वैकुण्ठमें बसते हैं ||6 || हे राधिके! जो फल सब पत्तों और 
सब फूलोंके चढ़ानेसे होता है, वह फल केवल एक तुलसी दलके चढ़ानेसे 
होता है | |7 || तुलसीके पत्तोंसे जो मनुष्य हरिका पूजन करते हैं, उनको 
पाप स्पर्श भी नहीं करता है, जेसे सरोवरमें चाहे जितना जल बढ़ जाय 
परन्तु कमलके फूलको नहीं छूता है।।8।। जो फल सौ भार सुवर्ण और 
चार सौ भार चाँदीके दान करनेसे मिलता है, वह फल तुलसीके वनका 
पालन करनेसे होता है।।9।। हे राधे ! जिसके घरमें तुलसीका वन है, 
उसके घरको तीर्थ रूप जानो, उस घरमें यमके दूत कभी नहीं जाते | |10 | | 
जो व्यक्ति सभी पापोंको नष्ट करने वाले पुण्यप्रद श्री तुलसीवनका आरोपण 
करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उन्हें कभी भी यमदूतोंको नहीं देखना पड़ता | |11 | | 

रो पणात्पालनात्सेकाद्‌ दर्श नात्स्पर्श नान्नृ णाम्‌ | 


तुलसी दहते पापं वाङमनःकायसंचितम्‌ | 112 | | 
पुष्करादीनितीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा | 
वासुदेवादयोदेवा वसन्ति तुलसीदले | 113 | | 
तुलसीमञ्जरीयुक्तो यस्तु प्राणान्विमुञ्चति। 
यमोपि नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतैरपि | |14 || 
तुलसीकाष्ठजं यस्तु चन्दनं धारयेन्नरः। 
तद्देहं न स्पृशेत्पापं क्रियमाणमपीहयत्‌ | 115 | | 
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तुलसीविपिनच्छाया यत्र यत्र भवेच्छुभे | 
तत्र श्राद्धं प्रकर्तव्यं पितणां दत्तमक्षयम्‌ | 116 | | 
तुलस्याः सखि माहात्म्यमादिदेवश्चतुर्मुखः। 
न समर्थो भवेद्वक्तुं यथा देवस्य शाङ्किंणः | ।17 | | 
तुलसीसेवनं नित्यं कुरु त्वं गोपकन्यके | 
श्रीकृष्णो वश्यतां याति येन वा सर्वदैव हि। 118 | | 


श्रीनारदउवाच - 


इत्थं चन्द्राननावाक्यंश्रुत्वा रासेश्वरी नृप | 
तुलसीसेवनं साक्षादारेभे हरितोषणम्‌ | 119 | | 
केतकीवनमध्येच शतहस्तं सुवर्तू,लम्‌ | 
उच्चै हे मखचिद्‌ भित्तिपद्‌ मरागतटं शुभम्‌ | 120 || 
हरिद्धीरकमुक्तानां प्राकारेण महाँल्लसत्‌ | 
सर्व तस्तो लकायुक्तचिन्तामणिसुमण्डितम्‌ | 121 | | 
हे मध्वजसमायुक्तमुत्तो रणविराजितम्‌ | 
हैमैर्वितानैः परितो वैजयन्तमिवस्फुरत्‌ | |22 | | 
एतादूशं श्रीतुलसीमन्दिर सुमनोहरम्‌ | 
तन्मध्ये तुलसींस्थाप्य हरित्पल्लवशो भिताम्‌ | 123 | | 
अभिजिन्नामनक्षत्रे तत्सेवां सा चकार ह। 
समाहूतेन गर्गेण दिष्टेनविधिना सती | 124 | | 
श्रीकृष्णतोषणार्थाय भक्त्या परमया सती | 
इषपूर्णा समारभ्य चैत्रपूर्णावधिव्रतम्‌ | 125 । | 


श्रीतुलसीके आरोपण, पालन, सिञ्चन, दर्शन एवं स्पर्श करनेसे 
मनुष्योंके मानसिक वाचिक एवं कायिक पापोंको श्रीतुलसी जला देती 
है॥112 | पुष्करादि तीर्थ, गंगादिक सब नदी, विष्णु आदि सब देवता 
तुलसी दलमें निवास करते हैं | |13 || तुलसीकी मञ्जरी मुखमें लिये जो 
प्राणोंका त्याग करता है, उसने सैकड़ों पाप किये हों, तो भी यमराज 
उसको देख भी नहीं सकता है 1114 || जो पुरुष तुलसीके काष्ठका चन्दन 
लगाये, उससे पापभी हो जाय तो उसको नहीं लगता है।|151| हे शुभे! 
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तुलसीके वनकी छाया जहाँ-जहाँ हो वहाँ-वहाँ श्राद्ध करे, तो पितरोंकी 
अक्षयतृप्ति होती है | 116 | | जैसे हरिके माहात्म्यको कहनेकी सामर्थ्य नहीं 
है, वैसे ही हे सखि तुलसीके माहात्म्य कहनेकी ब्रह्माकी भी सामर्थ्य नहीं 
है 1117 || हे गोप कन्ये! इसलिए तुम नित्य तुलसीका सेवन करो, जिसके 
सेवन करनेसे श्रीकृष्ण नित्यही वशवर्ती होते हैं | 18 | |नारदजी कहते हैं 
कि हे राजन्‌! ऐसे चन्द्राननाका ऐसा वचन सुनकर रासेश्वरी राधाने साक्षात्‌ 
हरिको प्रसन्न करनेवाला जो तुलसीका सेवन है, उसको प्रारम्भ किया | 119 | | 
केतकीके वनमें सौ हाथका गोल ऊँचा पुखराजके जड़ाऊ जिसके किनारे 
और जिसकी सुवर्णकी भीत है | 120 || हरिन्मणि तथा हीरा, पन्ना, मोतियोंका 
जिसका जड़ाऊ परकोटा, उससे शोभित, जिसमें चिन्ता मणिकी परिक्रमा 
लगी हे | |21 || सुनहरी ध्वज पताकाओंसे युक्त मोतियोंकी बन्दनवार, 
सुनहरी चन्दोवाओंसे युक्त मानो इन्द्रका महल वैजयन्त ही है | 122 || ऐसा 
तुलसीका मनोहर मन्दिर बनाकर, उसके बीचमें हरे-हरे पत्तोंसे शोभित 
तुलसीजीको स्थापित कर।।23|। अभिजित्‌ नक्षत्रमें तुलसीजीकी सेवा 
प्रारम्भ की, गर्गजीको बुलाकर उनके द्वारा बताई गई विधिसे पूजाकी | 124 | | 
परम भक्तिसे सती श्रीराधिकाने श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये शरत्पूर्णिमासे 
प्रारम्भ कर चैत्रकी पूर्णिमातक तुलसीका व्रत किया | |25 | | 
कृत्वान्यधिञ्चद्‌ दुग्धेन तथा चेक्षुरसेनवै। 
द्राक्षयाऽऽम्ररसेनापि सितया बहुमिश्रया | 126 | | 
पञ्चामृतेन तुलसी मासेमासेपृथक्पृथक | 
उद्यापनसमारम्भं वैशाखप्रतिपदिदिने | 127 | | 
गर्गादिष्टेनविधिना वृषभानुसुता नृप। 
षट्पञ्चाशत्तमैर्भो गैर्ब्राह्मणानां द्विलक्षकम्‌ | 128 | | 
संतर्प्यवस्त्रभूष दै दक्षिणां राधिकाददौ | 
दिव्यानां स्थूलमुक्तानां लक्षभारं विदेहराट्‌ | |29 | | 
कोटिभारंसुवर्णानां गर्गाचार्याय सा ददौ। 
देवदुन्दुभयो नेदुर्ननृतुश्चाप्सरो गणाः | | 
तन्मन्दिरोपरिसुराः पुष्पवर्षं प्रचक्रिरे | 130 | | 


ल्श 
६१ 
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तदाविरासीत्तुलसी हरिप्रिया सुवर्णपीठोपरिशोभितासना | 
चतुर्भुजा पद्मपलाषवीक्षणा श्यामा स्फुरद्धेमकिरीटकुंडला | 131 | | 
पीतांवराच्छादितसर्पवेणी स्रजंदधाना नववैजयन्तीम्‌ | 
खगात्समुत्तीर्य च रंगवल्लीचुचुम्बराधां परिरभ्यबाहुमिः | |32 | | 
तुलस्युवाच - 
अहंप्रसन्नास्मि कलावतीसुते त्वद्‌भक्तिभावेन जिता निरन्तरम्‌ | | 
कृतं च लोकव्यवहारसंग्रहात्त्वया व्रतं भामिनि सर्वतोमुखम्‌ || 33 | | 
मनोरथस्तेसफलोऽत्र भूयाद्‌ बुद्धीनिद्र यैश्चित्तमनोभिरग्रतः | | 
सदानुकूलत्वमलंपतेः परं सौभाग्यमेवं परिकीर्तनीयम्‌ || 34 | | 
श्रीनारद उवाच - 
एवं वदन्तींतुलसींहरिप्रियां नत्वाथराधा वृषभानुनन्दिनी | | 
प्रत्याहगोविन्दपदारविन्दयोर्भवितर्भवेन्मे विदिताह्महैतुकी || 35 | | 
तथास्तु चोक्ता तुलसी हरिप्रियाऽथान्तर्दधौ मैथिलराजसत्तम्‌ | | 
तदैव राधावृषभानुनन्दिनी प्रसन्नचित्ता स्वपुरेबभूव ह || 36|| 
श्रीराधिकाख्यानमिदं विचित्रं शृणोति यो भक्तिपरः पृथिव्याम्‌ | | 
त्रैवर्ग्यमावं मनसा समेत्य राजंस्ततो याति नरः कृतार्थताम्‌।| 37 || 


इति श्रीमद्गर्गसंहितायांवृन्दावनखण्डेतुलसीपूजनंनाम त्रयोदशोऽध्यायः | |13 | | 

कार्तिकमें तो दूधसे सींची, मार्गशीर्षमें ईख (गन्ना)के रससे सींची, 
पौषमें द्राक्षा (दाख)के रससे सींची, माघमें आमके रससे सींची, फाल्गुनमें 
मिश्रीके रससे सींची || 26 || और चेत्रमें पंचामृतसे तुलसी सींची, फिर 
वैसाखकी प्रतिपदाको उद्यापन किया | | 27 || गर्गजीकी बताई विधिसे हे 
नृप! श्रीवृषभानु नन्दिनीने इस प्रकार व्रतोद्यापनकर फिर एक-एक अन्नकी 
छप्पन छप्पन सामग्रीसे दो लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराया | 128 || 
वस्त्रभूषादिसे ब्राहमणोंको तृप्त करके दक्षिणा दी, और हे विदेहराज! उस 
राधिकाने बड़े बड़े दिव्यमोती लाख भार दिये ||291| करोड़ों भार सुवर्ण 
गर्गजी को दिया, तब आकाश में दुन्दुभि बजने लगी, अप्सराएँ नाचने लगीं 
और देवता भी राधिकाजीके मन्दिरके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे | 130 || 
उसी समय श्रीहरिकी प्यारी तुलसी जी प्रकट हुई, सुवर्णके सिंहासनपर 
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बैठी हुई चार भुजावाली कमलसे नेत्र झलक रहे हैं, षोडश वर्षकी 
अवस्थावाली, सुवर्णके किरीट कुण्डलोंसे युक्त || 311। पीताम्बर ओढे, 
सर्पाकार वेणीमें वैजयन्ती माला पहने, गरुड परसे उतर कर भुजाओंसे 
राधिकाजीसे मिलकर चुम्बन करती, राधासे बोली || 3211 तुलसीजी 
बोली- हे कलावतीकी पुत्री! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ , तुम्हारी भक्तिने मुझको 
अत्यन्त वशमें कर लिया हे और, हे भामिनी ! तुमने लोकमें मेरी पूजा 
चलानेके लिये यह सर्वतोमुख व्रत किया है || 33 || तुमने जिस मनोरथसे 
इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे यह व्रत किया है, वह तुम्हारा मनोरथ पूर्णहो 
तुम्हारे पति तुम पर सदाही अतिशय अनुकूल रहेंगे, बड़ाई करने लायक 
तुम्हारा सौभाग्य रहेगा | 134 || नारदजी कहते हैं, इस प्रकार कहती 
हरिकी प्यारी तुलसीको वृषभानु नन्दिनी राधा नमस्कार करके बोलीं, हे 
देवि! गोविन्दचरणारविन्दमें अहैतुकी भक्ति हो। तथास्तु कहकर हरिकी 
प्रिया तुलसी जी अन्तर्धान हो गई, हे मैथिल राज! तब राधिकाजी अपने 
नगरमें प्रसन्न चित्तसे गयीं | 136 | | यह श्रीराधिकाजीका विचित्र चरित्र है, 
इसको जो मनुष्य इस भूमिमें भक्तिसे सुनता है, वह त्रिवर्ग फलको मनसे 
भोगकर परम गतिको पाता है।। 37 || 


श्रीसीतारामार्चनम्‌ 


आचमन, प्राणायाम करके षट्कोण यन्त्र बनाकर उसपर शंख, 
चक्रादि चिह लिखकर आसन पर रखें। पात्र में जल, तुलसी, गन्ध, पुष्प 
आदि डालें | 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु || 
नमस्ते सरयूदेवि वशिष्ठतनये शुभे । 
ब्रह्मादिसकले दे वै णिभ्िर्नारदादिशिः। | 
वं वरुणाय नमः || कलशमुद्रा दिखाकर जलसे सामग्रीका एवं 
अपना संप्रोक्षण करें | 
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संकल्पं कुर्यात्‌ - ॐ विष्णु ................ 
श्रीलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमदादिसमेतस्य श्रीसीतारामचन्द्र देवस्य 
यथाप्राप्तोपचारैः पूजनं करिष्ये| ३ पृथिव्यै नमः, ३ वाराह्यै नमः, ३ 
कूर्माय नमः, ३७० कमलासनाय नमः, ३» नमो भगवते सकलशक्तियुक्ताय 
अनन्ताय | 


ध्यानम्‌ - यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजैः संप्रार्थितश्चिन्मयः, 
संजातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः। 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां, 
कीर्ति पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे || 


तत्र पत्रपुष्पादिभिः आवरणपूजा - ३ हनुमते नमः| 
3» सुग्रीवाय नम: | ३ भरताय नमः | 3७ विभीषणाय नमः | ३% लक्ष्मणाय 
नमः| 3» अङ्गदाय नमः| 3» शत्रुघ्नाय नमः| 3» जाम्बवते नमः | 
3 धुष्टये नम: | ३% जयन्ताय नमः| 3३% विजयाय नमः | 3% सुराष्ट्राय 
नमः | 3» राष्ट्रवद्धनाय नमः| ३ अकोपाय नमः | ३% धर्मराजाय नमः | 
३% सुमन्ताय नमः | ३७ वशिष्ठाय नम: | ३% अयोध्यायै नम: | ३» सरयूदेव्यै 
नमः| ३% मिथिलायै नमः | 3» कमलायै नमः | 3» शतानन्दाय नमः | 
३% सपत्नीकाय जनकाय नमः |  मन्दाकिन्ये नम: | ३ चित्रकूटाय 
नमः | ३% सपत्नीकाय दशरथाय नमः | ३% मनवे नमः | ब्रह्मणे नमः | 
३% गौरीपतये नम: | 

फिर यव, अक्षत, तिल और पुष्पोंके द्वारा सपरिवार श्रीरामजीका 
आवाहन करे | 

रक्ताम्मोजदलाभिरामनयनं पीताम्बराल कृत, 

श्यामाड़ द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ | 

कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भात्रादिभिर्मावितं, 

वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ | | 
आवाहनम्‌ - आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। 

गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। | 
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आसनम्‌- सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणषो भितम्‌ | 
आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌ | | 

श्रीरामचन्द्राय नमः आसनं समर्पयामि - 
पाद्यम्‌ - इदं पाद्यं मया दत्तं दिव्यं नरवरोत्तम | 


प्रसीद जानकीनाथ गृहाण संमुखो भव।। 

अर्घ्यम्‌ - दिव्यौषधिरसोपेतं दिव्यसौरभसंयुतम्‌ | 
तुलसीपुष्पदर्भाढ्यमर्घ्यं मे प्रतिगृह्यताम्‌ | | 

आचमनम्‌- सुगन्धवासितं दिव्यं निर्मलं सरयूदकम्‌ | 
गृहाणाचमनं नाथ जानक्या सह राघव || 

मधुपर्कम्‌ नमो रामाय भद्राय तत्त्वज्ञानस्वरूपिणे | 
मधुपर्क गृहाणेमं जानकीपतये नमः || 
पञ्चामृतस्नानम्‌ पञ्चामृतं मयानीतं पयोदधिघृतं मधु | 
युतं शर्करया देव गृहाण जगतीपते | | 

शुद्धो दकस्नानम्‌- दिव्यतीर्थाह्ृतैस्तो यैस्सर्वौषधिसमन्वितैः | 
स्नापयाम्यहं भक्त्या गृह्यतां जानकीपते | | 

वस्त्रम्‌ - सन्तप्तकाञ्चनप्रख्य पीताम्बरमिदं हरे | 
संगृहाण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तुते | | 
यज्ञोपवीतम्‌ - यज्ञोपवीतं सौवर्णं मया दत्तं रघूत्तम | 
गृहाण सुमुखोभूत्वा प्रसीद करुणानिधे | | 

आभूषणम्‌ - किरीटं कुण्डलं हारं कङ्गणाङ्गदनूपुरम्‌ | 
नानारत्नमयं त्वङ्गे भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ | | 
प्रधानपुष्पसाराढूयः सर्वमङ्गलकर्मणि। 
प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्गलप्रद || 
मलयाचलसम्भूतं शीतमानन्दवर्धंनम्‌ | 
काश्मीरघनसाराढ्यं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ | | 
उत्तरीयवस्त्रम्‌ - नमः श्रीरामचन्द्राय नमो मङ्गलमूर्तये | 
उत्तरीयमिदं वस्त्रं गृहाण करुणानिधे | | 

तुलसीदलम्‌ - कोमलानि सुगन्धीनि मञ्जरीसंयुतानि च। 
तुलस्याः सुदलान्येव गृहाण रघुवल्लभ | | 


गन: -- 


चन्दनम्‌- 
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सौरभाणि सुमाल्यानि सुपुष्परचितानि च। 
नानाविधानि पुष्पाणि गृह्यतां जानकीपते || 
दूर्वाङ्कुराणि - दूर्वादलसमायुक्तं पत्रं पुष्पं सहाङ्कुरम्‌। 
यवं तिलं महाभाग गृह्यतां सीतया सह || 


पुष्पमाला - 


धूपम्‌ - वनस्पतिरसोत्पन्नं सुगन्धाढ्यं मनोहरम्‌ | 
धूपं गृहाण देवेश जानक्या सह राघव || 
दीपम्‌ - घृतवर्तिसमायुक्तं कर्पूरादिसमन्तितम्‌ | 
दीपं गृहाण देवेश मम सिद्धिप्रदो भव।। 
नैवेद्यम्‌ - पूपमोदकसंयावपयः पक्वादिकं वरम्‌ | 
निर्मितं बहु संस्कारै्नैवेद्यम्‌ प्रतिगृह्यताम्‌ | | 
जलम्‌ - शीतलं स्वादु शुद्धं च परं तृप्तिकरं जलम्‌। 
समस्तदेवदेवेश प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्यताम्‌ | | 
आचमनम्‌ - सर्वौषधिरसोपेतं सौरभं सरयूजलम्‌ | 
आचमनं च मया दत्तं गृहाण करुणानिधे | | 
फलम्‌ - इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव | 
तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि | | 
ताम्बूलम्‌ - ताम्बूलं पूगसंयुक्तं चूर्णखदिरसं युतम्‌ | 


लवङ्गादियुतं दिव्यं राघव प्रतिगृह्यताम्‌ | | 
हनुमते प्रसादार्पणम्‌ - आञ्जनेय महाभाग रामभक्तिमहोदधे | 
प्रसादं रामचन्द्रस्य संगृहाण प्रसीदमे | | 
नीराजनम्‌ - कर्पूरवर्तिसंयुक्तं गोघृतेन सुपूरितम्‌ | 
नीराजनं गृहाणेदं कृपया भक्तवत्सल | | 
पुष्पाञ्जलिः - मणिसौवर्णमाल्यैश्च युक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रभो। 
गृहाण जानकीनाथ कृपया भक्तवत्सल | | 
सदक्षिणं श्रीफलम्‌ - श्रीफलं स्वादु दिव्यं च सुधाधिकतरं प्रियम्‌ | 
सदक्षिणं गृहाणेदं प्रणतार्तिहर प्रभो || 
प्रदक्षिणा - यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे | | 
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आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | 
पूजां चैव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर | | 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः | | 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम | 
तस्मात्कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर | | 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामचन्द्राय नमः | | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम | | 
पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवङ्गम्‌। 
कार्य कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नपराध्यति | | 


समर्पणम्‌ - 


। | श्रीसीतारामार्पणमस्तु || 


श्रीरामहवनविधि 
दीप पूजनम्‌ - 
दीप प्रज्वलित करके जल, अक्षत, पुष्प, गन्ध, चन्दनादिसे उसका 
पूजन करें| 


ॐ अग्निर्ज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहा 
सूर्य्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य्यः स्वाहा 
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वच्चः स्वाहा 
सूर्य्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च्च: स्वाहा 
ज्योतिः सूर्य्यः सूर्य्यो ज्योतिः स्वाहा | | 
विनियोग - 
दाहिने हाथमें जल लेकर विनियोग मन्त्र पढ़कर जल भूमिपर छोड़ दें | 
अन्वग्निरित्यस्य पुरोधा ऋषिः त्रिष्टुप्‌ छन्दो ऽग्निर्दे वता 
अग्न्यानयने विनियोगः | 
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आवाहन - 
हाथ जोड़कर अग्निदेवका आवाहन करें | 
ॐ अन्वग्निरुष सामग्रमक्ख्यदन्नहानिप्प्रथमो जातवेदाः। 
अनूसर्य्यस्य पुरुत्रा च रश्मी ननु द्यावापृथिवीऽऽआततन्थ | | 
यजुर्वेद | | 11 / 17 || 
ध्यानम्‌ - 
हाथ जोड़कर अग्निदेवताका ध्यान करें - 
शुद्धजम्बूनदप्रख्यः शंखचक्रगदाधरः | 
शुक्लाम्बरधरः श्रीमान्‌ सर्वभूषणभूषितः | | 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्को वनमालाविभूषितः | 
पद्‌मपत्रविशालाक्षश्चतुर्बा हुरुदारधीः | | 
अग्निप्रज्वलन एवं समिधा स्थापन - 
मन्त्र पढ़ते हुए हवन-कुण्डमें अग्नि प्रज्वलित करें तथा प्रथम 
समिधा स्थापित करें - 
ॐ पृष्टोदिवि पृष्टोऽग्निः पृथिव्व्यांपृष्टोव्विश्वाऽओषधीराविवेश 
वैश्वानरः सहसापृष्टोऽग्निः स नो दिवा सरिषम्पातु नक्तम्‌ ||11। 


यजुर्वेद 18/73 
दूसरी समिधा स्थापनका मन्त्र - 
ॐ समिधाग्निं दुवयस्त घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ 
अस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा।। 21| 
यजुर्वेद (12-30) 


तीसरी समिधा स्थापनका मन्त्र - 
ॐ तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 
वृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा।। ३।| 
सामवेद 2.1.1 4.2 
चतुर्थ समिधा स्थापनका मन्त्र - 
पुनस्त्वादित्या रुद्राव्वसवः समिन्धताम्पुनर्ब्रह्माणो 
वसुनीथयज्ञैः घृतेन त्वंतनवं वर्धयस्व सत्याः 
सन्तु यजमानस्य कामाः।। 41| 
यजुर्वेद (12-44) 
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अग्निदेव से प्रार्थना - 
ॐ अरुणा माता पिता वरुण: शाण्डिल्यगोत्रोद्भव | 
अग्ने मम दत्तहव्यहोमकर्मणि सम्मुखो भव || 
वैश्वानर अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ तिष्ठ | 
मम सम्मुखो प्रसन्नो वरदो भव |। 


घृत आहुतियाँ - 
32 प्रजापतये नमः स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम 
32 इन्द्राय नमः स्वाहा, इदं इन्द्राय न मम 
32 अग्नये नमः स्वाहा, इदं अग्नये न मम 
4. ॐ सोमाय नमः स्वाहा, इदं सोमाय न मम 
हवन सामग्री से आहुतियाँ - 
आमला प्रमाण हविष से आहुतियाँ दें - 
1. ७ गं गणपतये नमः स्वाहा | 
3 ब्रह्मणे नमः स्वाहा | 
३ विष्णवे नमः स्वाहा | 
. ॐ रुद्राय नमः स्वाहा | 
३ पञ्च लोकपालेभ्यो नमः स्वाहा | 
ॐ दशदिकपालेभ्यो नमः स्वाहा | 
ॐ सूर्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः स्वाहा | 
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा | 
सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा। 
रां रामाय नमः स्वाहा | 
श्रींसीतायै नमः स्वाहा | 
लं लक्ष्मणाय नमः स्वाहा | 
उर्मिलायै नमः स्वाहा | 
भं भरताय नमः स्वाहा | 
माण्डव्यै नमः स्वाहा | 
शं शत्रुघ्नाय नमः स्वाहा | 
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17. ॐ श्रुतिकीर्त्यै नमः स्वाहा | 
18. 32 दशरथाय नमः स्वाहा | 
19. ॐ कौशल्यायै नमः स्वाहा | 
20. ॐ सुमित्रायै नमः स्वाहा | 
21. ॐ कैकेय्यै नमः स्वाहा | 
22. ॐ हं हनुमते नमः स्वाहा | 
23. ॐ सुग्रीवाय नमः स्वाहा | 
24. ॐ अङ्गदाय नमः स्वाहा | 
25. 3 विभीषणाय नमः स्वाहा | 
26. ॐ जाम्बवते नमः स्वाहा | 
27. ३७ नलाय नमः स्वाहा | 
28. ३ नीलाय नमः स्वाहा | 
29. ॐ शङ्गाय नमः स्वाहा | 
30. ३ शरेभ्यो नमः स्वाहा | 
31. ॐ श्रीरामशस्त्रास्त्रसंघाय नमः स्वाहा | 
32. ॐ ऊर्ध्वपुण्ड्राय नमः स्वाहा | 
33. ॐ श्रींश्रिये नमः स्वाहा | 
34. ३% विमलादिभ्यो नमः स्वाहा | 
35. ३ सर्वेभ्यः श्रीरामपार्षदेभ्यो नमः स्वाहा | 
36. ॐ सर्वेभ्यः श्रीरामभक्तेभ्यो नमः स्वाहा | 
37. ३ परम्पराचार्येभ्यो नमः स्वाहा | 
38. ॐ पुरुषोत्तमाचार्यबोधायनवृत्तिकाराय नमः स्वाहा | 
39. ३ आचार्यसार्वभौमश्रीरामानन्दाचार्याय नमः स्वाहा | 
40. ॐ गुं गुरवे नमः स्वाहा | 
41. ॐ श्रीपरमगुरुदेवाय नमः स्वाहा | 
42. 3 श्रीगङ्गादेव्यै नमः स्वाहा | 
43. ॐ श्रीयमुनायै नमः स्वाहा | 
44. ॐ श्रीसरयूदेव्यै नमः स्वाहा | 
45. 52 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
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यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाहा | 


46. ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम्‌ | ऊर्वारुकमिव 
बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माइमृतात्‌ स्वाहा | 

47. 3 श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा | 

48. ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा | 

49. 92 वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा | 

50. ३ शचीपुरन्दराभ्यां नमः स्वाहा | 

51. ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा | 

52. ३ कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा | 

53. ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा | 

54. 3 ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा | 

55. ७2 स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा | 

56. 3% वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा | 

57. ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा | 

58. ॐ सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा | 

59. ॐ एतत्कर्मप्रधानश्रीसीतारामचन्द्राभ्याम्‌ नमः स्वाहा | 


60. युगल मन्त्र से 108 आहुतियाँ दें । 
पूर्णाहुति - 
शेष बची हुई हवन सामग्रीको अञ्जलीमें लेकर निम्न मन्त्र 
पढ़नेके बाद श्रद्धा एवं प्रेमके साथ हवन कुण्ड में डाल दें । 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | | 
वसोर्धारा - 
हवन कार्य घृतसे आरम्भ किया जाता है तथा घृतसे ही उसकी 
समाप्ति करनेके लिए वसोर्धारा कृत्य किया जाता है। घृत पात्रमें शेष बचे 
घीको निम्न मन्त्र पढ़ते हुए प्रसन्नतापूर्वक हवन कुण्डमें धाराके रूपमें 
छोड़ते जायें | 
ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ | देवस्त्वा 
सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः, स्वाहा | 
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4. प्रकीर्ण प्रकरण 


भगवान्‌ श्रीरामके अवतार - 
मत्स्योऽस्य रामहृदयात्‌ योगरूपी जनार्दनः | 
कूर्मस्तु धारणाशक्तिर्वाराहो भुजयोर्बलः। | 
नारसिंहो महारोषो वामनः कटिमेखला। 
भार्गवो ज॑ंघयोर्जातो बलरामश्च पृष्ठतः || 
बौद्धश्च करुणा साक्षात्‌ कल्किश्च चित्तहर्षतः। 
कृष्णः श्वृगाररूपश्च वृन्दावनविभूषण: | | 
एते चांशकलाश्चैव रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
परात्परतरं सत्य भावगम्यं सनातनम्‌ || 
(सुदर्शन संहिता) 
श्रीरामके हृदयसे मत्स्यावतार एवं योगस्वरूप जनार्दन प्रभु हुए। 
धारणा शक्तिसे कूर्मावतार, भुजाओंके बलसे वाराह-अवतार, महारोषसे 
नृसिंह भगवान्‌, कटि-मेखलासे वामन-अवतार, जंघाओंसे परशुराम, पृष्ठसे 
श्रीबलराम, करुणाके साक्षात्‌ अवतार बुद्ध भगवान्‌ , चित्तके हर्षसे कल्की 
अवतार तथा श्रृंगारसे वृन्दावन-विभूषण श्रीकृष्णावतार हैं| ये सभी अवतार 
श्रीरामकी अंशकलाओंसे हैं | श्रीराम परात्पर, सत्यतत्व, भावगम्य, सनातन, 
परब्रह्म, स्वयं प्रभु हैं || 
बहवोऽवताराश्च सकला अंशविभूतयः। 
राम एवं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ | | 
(पुलस्त्यसंहिता) 
श्रीरामके बहुतसे अवतार हैं, वे सभी श्रीरामके अंशकलास्वरूप हैं | 
श्रीराम ही परब्रह्म, अद्वय सच्चिदानन्दस्वरूप हें | | 
अवताराणान्तु सर्वेषामवतारी रघूत्तमः | 
सरितां सर्वमध्ये तु सरयू पावनी भवेत्‌ | | 
(भारद्वाजसंहिता) 
सभी अवतारोंमें अवतारी रघुवंशमणि श्रीराम ही हैं। सभी नदियोंमें 
सरयू नदी पवित्र करने वाली होती है || 
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बहवो $वताराश्च सकला अंशविभूतय: | 
रामो परात्परः साक्षात्‌ भगवान्‌ परमेश्वर: | | 
श्रीरामके बहुतसे अवतार हें, वे सभी श्रीरामके अंशकला स्वरूप हें | 
श्रीराम ही परात्पर साक्षात्‌ भगवान्‌ परमेश्वर हें | | 
तुरीया जानकी प्रोक्ता तुरीयो रघुनन्दनः | 
उभयोरंशजाः सर्वे चावतारा ह्यसंख्यकाः | | 
श्रीजानकीको तुरीया महाशक्ति एवं श्रीरघुनाथजीको तुरीय महापुरुष 
कहा गया है। इन्हीं दोनों की अंशकलाओंसे असंख्य अवतार होते हैं। 
सर्वे षामवताराणामवतारी रघूत्तमः | 
श्रुतं दृष्टं मया सर्व चिरायुर्जीवनान्मुनेः | | 
सभी अवतारोंमें रघूत्तम श्रीराम अवतारी हैं। ऐसा मैंने चिरायु 
लोमश मुनिसे सुना है तथा स्वयं मैंने भी उनके परतत्वका प्रत्यक्ष दर्शन 
किया है || 
मत्स्यकूर्मवराहश्च. तथा नृसिंहवामनैः। 
भार्गवो बलिकंसारी बौद्धकल्की विमिश्रितौ | 
उपास्यमानं देवेशं देवानां प्रवरं विभुम्‌ || 
मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, श्रीकृष्ण, 
विमिश्रित अर्थात्‌ जीव के शरीर में प्रविष्ट बुद्ध और कल्कि ये दश अवतार 
हैं। उपास्यमान देवाधिदेव विभु श्रीराम ही हें । | 
आज्ञया देवदेवस्य श्रीरामस्य महात्मन: | 
सन्त्यवतारा बहवः कला चांशविभूतयः | | 


(हनुमत्संहिता) 
महात्मा देवाधिपति श्रीरामकी आज्ञासे बहुतसे कलावतार, अंशावतार, 
विभूतिअवतार होते हैं। 


(महात्मा ब्रह्मदास श्रृंगार अली कृत श्रीरामोपासना से साभार) 
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श्रीरामानन्दीयश्रीवैष्णवानां धामक्षेत्रादीनि 


श्रीरामीयकुलो द्‌ भूतैः रामानन्दीयवैष्णवैः | 
स्वकीयं धामक्षेत्रादि ज्ञातव्यमिदमुच्यते | 11 | | 
अयोध्याधाम विज्ञेयं कामदाद्रेः परिक्रमा | 
सुविलासश्चित्रकूटः क्षेत्रं जनकपत्तनम्‌ | 12 | | 
तारको राममंत्रश्च श्रीरामो देवता मता | 
जानकी परमाचार्यो ब्रह्मर्षिस्तत्त्वपारग: | |3 | | 
द्वारं हि श्रवणं प्रोक्तं श्रुतिस्तु रामतापिनी | 
मार्गोऽर्चिरादिराख्यातः पराभक्तिस्तु साधनम्‌ | 4 | | 
साकेतं मुक्तनगरी मुक्ति: सायुज्यमुच्यते | 
आयुधे तु धनुर्बाणौ श्रीरामोपासना मता | 15 | | 
हनुमान्‌ पार्षदः प्रोक्तस्तिलकन्तूर्ध्वपुण्ड्रकम्‌ | 
तुलसीधारणं नित्यं रामभक्तास्तु बान्धवाः | 16 | | 
शुक्लवस्त्रं तथा गोत्रमच्युताख्यं समीरितम्‌ | 
आहारः श्रीरामनाम वैष्णवो धर्म उच्यते | 17 । | 
प्राचार्यास्तु समाख्याताः पाराशर्यशुकादयः। 
श्रीरामानन्द आचार्यः शुद्धः श्रीसम्प्रदायकः | |8 | | 
वेदान्तदर्शनं श्रौतं बादरायणनिर्मितम्‌ | 
श्रीबोधायनवृत्तिर्वै श्रीबोधायननिर्मिता | 19 | | 
श्रीपुरुषोत्तामाचार्य श्रीबो धायनसम्मतः | 
विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः श्रुतिस्मृतिसमन्वितः | 110 | | 
भाष्यमानन्दसंज्ञं श्रीरामानन्दार्यनिर्मितम्‌ | 
यज्ञः श्रीरामयज्ञो हि कथा रामकथा तथा | |11 | | 
श्रीरामानन्दपीठाख्यः पञ्चगङ्गातटे शुभे | 
प्रधानाचार्यपीठः श्रीवैष्णवानां प्रकीर्तितः | |12 | | 
ध्येयं श्रीरामतत्त्वं वै ज्ञेयं वाल्मीकिभाषितम्‌ | 
मुख्या श्रीरामगायत्री रामो ब्रह्म परात्परम्‌ | |13 | | 
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भरतो लक्ष्मणारिघ्नौ सुग्रीवर्क्षविभीषणा: | 

हनुमदङ्गदनीलाद्याः सद्भिः परिकरा मता: | |14 | 

वशिष्ठतनयास्नानं चैत्रो मास उदाह्नतः | 

तिथिस्तु नवमी ज्ञेया विमानं पुष्पकं मतम्‌ | |15 | | 

विहारः सुतरां ज्ञेयः प्रमोदवनसंज्ञकः | 

कर्तव्यं रामकैंकर्यं दास्यान्तं नाम चोच्यते | [16 | | 

धनुर्बाणादिमुद्राः स्युर्यागो रामार्चनं वरम्‌ | 

ऋग्वेदः शुक्लवर्णश्च किरीटमुकुटः स्मृतः | |17 | | 

रत्नसिंहासनं ज्ञेयं प्राप्यः श्रीराम एव हि। 

प्रत्यगात्मा स्वयं प्राप्ता सगुणं ब्रह्म कथ्यते | 118 | | 

विशुद्धमात्मनो रूपमाविभूर्त गुणाष्टकम्‌ | 

उभे च वसने ज्ञेये सर्वदा सत्यभाषणम्‌ | 119 | | 

श्रीरामीयवैष्णवानां धामक्षेत्रादिकं शुभम्‌ | 

उक्तमेतद्रहस्यं वै ज्ञातव्यं गुरुशास्त्रतः। 1201 इति।। 
(सदाचारमहोदधि से साभार) 


धामक्षेत्रादि का भाषानुवाद 

श्रीरामभक्तोंकी परम्परामें दीक्षित श्रीरामानन्दीय वैष्णवोंके द्वारा 
जानने योग्य उनके धामक्षेत्र आदि कहे जाते हैं || 111 श्री अयोध्या धाम, 
कामदगिरि परिक्रमा, चित्रकूट सुखविलास और जनकपुर क्षेत्र जानना 
चाहिए || 2|| तारक राममन्त्र, देवता श्रीराम, परमाचार्यं जानकी जी तथा 
ब्रह्मतत्वका साक्षात्कारी व्यक्ति ब्रह्मर्षि माना जाता है।। ३।| श्रवण द्वार 
रामतापिनी श्रुति कही जाती है। अर्चिरादि मार्ग और पराभक्ति मोक्षका 
साधन मानी जाती है || 4| | साकेत-मुक्ति नगरी और सायुज्य मोक्ष कहा 
जाता है। श्रीराम जीके धनुष, बाण-आयुध और श्रीरामोपासना स्वीकारकी 
जाती है।। 5।। श्रीहनुमान्‌ जी पार्षद और ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक कहा जाता 
है। सदा तुलसी धारण करना और सभी रामभक्तोंको बन्धु कहा जाता है || 
6|। शुक्ल वस्त्र और अच्युतगोत्र कहा जाता हे | श्रीरामनाम आहार और 
वैष्णव धर्म कहा जाता है || 7।। व्यास, शुकादि पूर्वाचार्य कहे जाते हें | 
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श्रीरामानन्दको आचार्य और शुद्ध श्री सम्प्रदाय कहा जाता है।। 8|| 
श्रुतियोंके सारभूत अर्थका निर्णायक बादरायण विरचित बह्मसूत्र तथा 
उसके सर्वप्रथम व्याख्याकार महर्षि श्रीबोधायनविरचित बोधायनवृत्तिको 
प्रमाण माना जाता है || 91 | श्री पुरुषोत्तमाचार्य बोधायन सम्मत विशिष्टाद्वैत 
रिद्वान्तमें श्रुति स्मृतिका समन्वय होता है | | 10 | | भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य 
कृत आनन्दभाष्य, यज्ञ श्रीरामयज्ञ कथा श्रीराम कथा मानी जाती है | |11 || 
श्रीवैष्णवोंका प्रधान आचार्य पीठ पावन गङ्गा तटपर स्थित श्रीरामानन्द पीठ 
कहा जाता है।। 12|| श्रीरामको ही ध्येय, महर्षि वाल्मीकि प्रणीत 
रामायणको ज्ञेय, श्रीरामगायत्रीको मुख्य गायत्री तथा परात्परब्रह्म श्रीरामको 
माना जाता है || 13 || सत्पुरुषोंके द्वारा उनके श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 
सुग्रीव, जाम्बवान, विभीषण, हनुमान्‌, अंगद, नील आदि परिकर माने जाते 
हैं।। 14|| सरयूनदीमें स्नान और चैत्रमास कहा जाता है। नवमी तिथि 
जाननी चाहिए | पुष्पक विमान जानना चाहिए | |15 | प्रमोदवनको निश्चित 
रूपसे विहारस्थल जानना चाहिए | श्रीरामके कैंकर्यको कर्तव्य एवं दासान्त 
नाम कहा जाता है।। 16|| धनुर्बाणादि मुद्रायें और श्रेष्ठ श्रीराम अर्चनको 
याग माना जाता है | ऋग्वेद, शुक्लवर्ण और किरीट मुकुट माने जाते 
हैं। 17|| रत्नसिंहासन जानना चाहिए | श्रीरामको ही प्राप्य जानना 
चाहिए | परब्रह्मको प्राप्त करने वाला स्वयं जीवात्मा एवं सगुण ब्रह्म कहा 
जाता है | |18 | | आविर्भूत अपहतपाप्मत्व आदि गुणाष्टकसे विशिष्ट मुक्तात्माका 
स्वरूप जानना चाहिए। सर्वदा सत्य भाषण करना चाहिए। दो वस्त्र 
धारणीय जानना चाहिए |1191| श्रीरामभक्त वैष्णवोंके रहस्यभूत कथित 
शुभ धामक्षेत्रादिको गुरुवचनोंसे जानना चाहिए | |20 || 


दश नामापराध 


सन्निन्दाऽसति नामवैभवकथा श्रीशेशयोर्भेदधीः 
अश्रद्धागुरुशास्त्रवेदवचने नाम्न्यर्थवादभ्रमः | 
नामास्तीतिनिषिद्धवृत्तिविहितत्यागौ च धर्मान्तरै: 
साम्यं नामजपे शिवस्य च हरेर्नामापराधादश | | 
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1. सन्तोंकी निन्दा करना | तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनामनर्पणम्‌ | |41 | | 
2. नाम माहात्म्यकी कथाओंको असत्‌ पुरुषोंमें कहना | विनियुक्तावशिष्टस्य व्यञ्जनादेः प्रदानकम्‌ | 
3. भगवान्‌ विष्णु और शंकरमें भेदबुद्धि करना | पृष्ठीकृत्यासनं चैव परेषामभिवादनम्‌ | |42 | | 
4. गुरुके वचनोंमें अश्रद्धा करना। गुरौ मौन निजस्तोत्रं देवतानिन्दनं तथा | 
5. अपौरुषेय वेदके वचनोंमें अश्रद्धा करना | अपराधास्तथाविष्णोर्द्वात्रिंशत्परिकीर््तिताः | | 
6. वेदमूलक अन्य शस्त्रके वचनोंमें अश्रद्धा करना | यत्नतो वर्जनीयास्ते विष्णुसेवनतत्परैः |43 | | 
षि Made ben 00 nds करके निषिद्ध 1. वाहनमें बैठकर या खड़ाऊं पहनकर भगवद्‌दर्शनको जाना | 
नका आतर करना 2. भगवदुत्सवादि न करना या उत्सव होनेपर सेवा न करना | 
9. मेरे पास भगवन्नाम है, ऐसा अभिमान करके विहित oD dan 3 
कता त्याग सना र 4. जूठे मुंह अथवा अपवित्र स्थितिमें भगवान्‌का दर्शन करना | 
थिवी कलि तिति 5. भगवान्‌को एक हाथसे प्रणाम करना | 
1. ui विष्णु और शंकरके नामजपमें माने ST आह BRR ON 
गये है 7. भगवान्‌के सामने पैर फैलाना | 
8. भगवानूके सामने उच्चासन पर बैठना | 
भगवदुपासना में 32 मुख्य अपराध 9. भगवद्विग्रहके सामने सोना | 
10. भगवद्विग्रहके सामने भोजन करना | 
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11. असत्य बोलना | 
यानैर्वा पादुकाभिर्वा गमनं भगवद्‌गृहे | 12. भगवद्‌विग्रहके सामने जोरसे बोलना | 
देवोत्सवाद्यसेवा च अप्रणामस्तथाग्रतः | 136 | | 13. भमगवद्विग्रहके सामने परस्पर वार्तालाप करना | 
उच्छिष्टे चाथवाशौचे भगवद्दर्शनादिकम्‌ | 14. सांसारिक पदार्थोके लिए रोना | 
एकहस्तप्रणामश्च सुप्ते चास्मिन्प्रदक्षिणम्‌ | 137 | | 15. लड़ना | 
पादप्रसारणं चाग्रे तथा पर्यङ्कबन्धनम्‌ | 16. भगवानूके सामने किसीको दण्ड देना | 
शयनं भक्षणं चापि मिथ्याभाषणमेव च | 138 | | 17. भगवानूके सामने किसीको आशीर्वाद देना | 
उच्चैर्भाषा मिथो जल्पो रोदनानि च विग्रह: । 18. किसीको कटुवचन कहना। 
निग्रहानुग्रहौ चैव नृषु च क्रूरभाषणम्‌ | 139 | | 19. काला कम्बल ओढ़कर भगवानूके सामने जाना | 
कम्बलावरणं चैव परनिन्दा परस्तुतिः | 20. परनिन्दा करना | 
अश्लीलभाषणं चैव अधोवायोर्विमोक्षणम्‌ | 40 | | 21. भगवान्‌के सामने अन्यकी स्तुति करना | 


शक्तौ गौणोपचारश्च अनिवेदितभक्षणम्‌ | ` अश्लील वार्ता करना | 


७ 
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23. भगवद्विग्रहके सामने अधोवायु छोड़ना। 
24. शक्ति रहनेपर भी भगवान्‌की अच्छी सेवा न करना | 
25. भगवानको निवेदन किये विना ही किसी वस्तुका सेवन करना | 
26. ऋतुके अनुसार फल-फूल आदि भगवानको अर्पित न करना | 
27. अपने उपयोगमें लेनेके बाद पंखा आदिको भगवान्‌की 
सेवामें लगाना | 
28. भगवान्‌के सामने पीठ करके बैठना। 
29. भगवान्‌के सामने अन्योंको प्रणाम करना | 
30. गुरुके प्रश्‍न करने पर उत्तर न देना। 
31. अपनी स्तुति करना | 
32. देवताओंकी निन्दा करना | 
ये 32 अपराध हैं, अतः भगवदुपासकों को चाहिए कि यत्नपूर्वक 
इनसे बचें | 
अपराध करना छोड़कर नामजप करने वालोंका नामजप ही उन 
अपराधोंको नष्ट कर देता है। 


भावना 


अर्च्ये विष्णौ शिलाधीर्गुरुषु नरमतिर्वैष्णवे जातिबुद्धि- 
विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमलमथने पादतीर्थे ऽम्बुबुद्धिः | | 
सिद्धे तन्नाम्नि मंत्रे कलिकलुषहरे शब्दसामान्यबुद्धिः 
श्रीशे सर्वेश्वरेशे तदितरसमर्धीयस्य वा नारकी सः।। 
पूजनीय शालग्राम स्वरूपमें शिला (पाषाण) बुद्धि, गुरुमें मनुष्यबुद्धि, 
वैष्णवमें जाति बुद्धि, कलिके पापनाश करने वाले विष्णु तथा बैष्णवोंके 
चरणोदकमें जल बुद्धि, कलिके पाप दूर करने वाले भगवान्‌के नाम और 
मंत्रमें शब्द सामान्य बुद्धि और सर्वेश्वर श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌में सामान्य 
देवबुद्धि जो रखता है | वह मनुष्य नारकी हे | 
अर्चावतारे पादादेर्वैष्णवे जातिचिन्तनम्‌ | 
मातृयोनिपरीक्षायास्तुल्यमा हुर्मनीषिणः | | 
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भगवान्‌के अर्चाविग्रहमें मनुष्य आदिकी प्राकृत आकृतिका विचार 
और वैष्णवोंकी जातिका विचार इन दोनों कार्योको मातृयोनिकी परीक्षाके 
समान बुद्धिमानोंने बतलाया है | 
प्रतिमामन्त्रतीर्थेषु भजने वैष्णवे गुरौ। 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी | | 
प्रतिमा, मंत्र, तीर्थ, भगवद्भजन, वैष्णव और गुरुमें जिसकी जैसी 
भावना होती है। तदनुसार ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है।। 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा यदि वेतरः। 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञेयः सर्वोत्तमोत्तमः | | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र और अन्य कोई भी विष्णुभक्ति सम्पन्न 
होतो उसे सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिये | 


श्री भगवच्चरणोदक 
तीर्थपानाच्छतगुणं दोषस्तीर्थे च्युते भवेत्‌ | 
तस्मात्पात्रेण तत्पेयं कि वाऽधः करवाससा || 
चरणोदक पान करनेमें जितना फल है। उसका सौ गुना पाप 
उसके गिरने पर होता है | अतः या तो पात्रमें पान करें अथवा हाथके नीचे 
वस्त्र रखकर पियें | 
तीर्थप्रसादस्वीकारानन्तरं वैष्णवो द्विजः। 
न हस्तप्रक्षालनं कुर्यान्न तत्राचमनं क्रिया | | 
वैष्णव द्विज चरणोदक प्रसाद स्वीकार करनेके पश्चात न तो हस्त 
प्रक्षालन करें और आचमन भी न करें | (चरणोदक लेनेसे अशुद्धि नहीं होती 
है। यदि भगवत्सेवामें जाना हो तो हस्त प्रक्षालन कर लेना चाहिए |) 


चरणोदक पान का मन्त्र 


1. अकालमृत्युहरणं सर्व व्याधिविनाशानम्‌ | 
विष्णुपादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌ | | 
2. अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ | 


विष्णुपादो दक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते | | 
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साष्टाङ्ग प्रणाम 


उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा | 
पद्‌भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोष्टाङ्ग उच्यते | | 


छाती, मस्तक, नेत्र, दो पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटनोंको पृथिवीसे 
लगाकर, मन वाणीसे प्रणाम करना साष्टांग प्रणाम कहा जाता है | 
पञ्चाङ्ग प्रणाम 
पद्‌भ्यां कराभ्यां शिरसा पञ्चाङ्ग प्रणतिः स्मृता | 
अष्टाङ्ग उत्तमः प्रोक्तः पञ्चाङ्गो मध्यमः स्मृतः | | 
दो हाथ, दो पैरोंको पृथिवी पर लगाकर शिरसे प्रणाम करना, 
पञ्चाङ्ग प्रणाम कहा जाता है। अष्टाङ्गप्रणाम उत्तम एवं पञ्चाङ्ग प्रणाम 
मध्यम कहा जाता हे | 
जानुभ्याञ्चैव बाहूभ्यां शिरसा वचसा धिया। 
पञ्चाङ्गकः प्रणामः स्यात्‌ स्त्रीणाञ्चैव दुःखार्त्तिनाम्‌ || 
दो घुटने, दो बाहु और शिरको भूमिपर लगाकर मन, वाणीसे प्रणाम 
करना, पञ्चाङ्ग प्रणाम कहा जाता है | स्त्रियों, अत्यन्त रोगी तथा अत्यन्त 
वृद्धके लिए पञ्चांग प्रणाम है | 
प्रणाम के समय वाचनीय श्लोक 
1. त्राहि मां पापिनं घोरं धर्माचारविवर्जितम्‌ | 
नमस्कारेण देवेश संसारार्णवपातिनम्‌ | | 
2. अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे | 
अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु | | 
3. न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे | 
अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये || 
कुम्भ 


(क) पूर्णः कुम्मोऽधिकाल आहितस्तं वै पश्यामो बहुधा नु अन्त: | 
स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्‌ कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌ | | 
(अथर्व - 1953-3) 
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(खा) चतुरः कुम्मांश्चतुर्धा दधामि 

(ग) देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ | 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ | 

अर्थात्‌ - 

(क) अमृतसे पूर्ण कुम्भ, समुद्र मंथनके समय जहाँ-जहाँ स्थापित 
किया गया था, वहाँ-वहाँ उस कुम्भ पर्वको हम सन्त लोग बहुधा होता 
हुआ देखते हैं। यह कुम्भ पर्व समस्त चौदहों भुवनोंमें समय-समयपर 
उपस्थित होता है | कुम्भ पर्वके कालको सर्वोत्कृष्ट वैकुण्ठके तुल्य पवित्र 
कहते हैं | 

(ख) भूलोकमें चार स्थानोंमें चार कुम्भ पर्व प्रदान करता हूँ | 

(ग) देव और दानवोंने जब क्षीरसागरको मथा, तब हे कुम्भ तू 
उत्पन्न हुआ था और स्वयं धन्वन्तरि रूपधारी भगवान्‌ विष्णुने अपने हाथोंसे 
तुझे धारण किया था | 

कुम्भ पर्वका सम्बन्ध समुद्रमन्थनकी कथासे जुड़ा हुआ है। सद्‌ एवं 
असद्‌के बीच अमृत कुभकी प्राप्तिके संघर्षमें जहां जहां कलशमें अमृतकी 
बूंदे गिरी थीं | वहां वहां कुंभ पर्व मनानेकी परम्परा है | प्रयाग, नासिक, 
उज्जैन और हरिद्वारमें जिस राशिविशेषमें गुरु, सूर्य चन्द्रकी स्थिति रहते 
अमृत बिन्दु गिरे थे | उसी ग्रह-स्थितिमें कुम्भपर्व आयोजित होता है | यथा 

सूरये न्दुगुरुसंयोगस्तद्राशौ यत्र वत्सरे | 
सुधाकुम्भप्लवे भूमिः कुंभो भवति नान्यथा | | 


(अथर्व 4-34-7) 


1. हरिद्वार कुम्भपर्व 


पद्मिनीनायको मेषे कुम्मराशिं गतो गुरुः| 

गङ्गाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमः | | 

कूम्भराशिं गते जीवे यद्दिने मेषगे रवौ। 

हरिद्वारे कृतं स्नान पुनरावृत्तिवर्ज नम्‌ | | 
पुनः 

कुम्भराशिस्शिते जीवे मेषराशिंगते रवौ || 

हरिद्वारे कुम्भपर्वनिश्चयो मुनिभिः कृतः || 
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अश्वमेघसहसाणि वाजपेयशतानि च। 
लक्षप्रदक्षिणा: पृथ्व्याः कुम्भस्नानेन तत्फलम्‌ | 
2. प्रयाग कुम्भपर्व 


प्रयागे भास्करक्षेत्रे मकरस्थे रवौ सति | 
मेषे जीवे मृगेचन्द्रे कुम्माख्यो योग उच्यते | | 
मकरे च दिवानाथे वृषराशिं गते गुरौ। 
प्रयागे कुम्भयोगो वै माघमासे विधुक्षये । | 
काश्या: शतगुणं प्रोक्तं गङ्जायमुनासङ्ग मे | 
सहस्र गणिता सापि भवेत्‌ पश्चिमवाहिनी | | 
पश्चिमाभिमुखी गङ्गा कालिन्द्या सह सङ्गता| 
हन्ति कल्पकृतं पापं सा माघे नृप दुर्लभा || 


3. पञ्चवटी (नासिक) कुम्भपर्व 
सिंहराशिस्थितो जीवः सिहस्थ इति कथ्यते | 
तत्र गोदावरीस्नानात्‌ पुण्यमक्षयमाप्नुयात्‌ | | 
सिंहराशिं गते सूर्ये सिंहस्थे च बृहस्पतौ | 
भवेद्‌ गोदावरीकुम्भः पुनरावृत्तिवर्ज नम्‌ | | 


4. अवन्तिका (उज्जैन) कुम्भपर्व 
सिंहराशिस्थिते जीवे मेषस्थे च दिवाकरे | 
तुलाराशिगते चन्द्रे नक्षत्रे स्वातिसयुते | | 
मेषराशिं गते सूर्ये सिंहराशौ बृहस्पतौ | 
उज्जयिन्यां भवेत्‌ कुम्भ: सर्वसौख्यविवर्द्धनः | | 


पक्षान्तरे 
देवाना द्वादशाहो भिर्म त्यै द्वादशवत्सरै: | 
जायन्ते कुम्भपर्वाणि तथा द्वादशसंख्यया | | 
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ग्रहण 
सूर्यग्रहे तु नाश्नीयात्पूर्वं यामचतुष्टयम्‌ | 
चन्द्रग्रहे तु यामास्त्रीन्‌ बालवृद्धातुरै रविना | | 
अर्थ - सूर्यग्रहण लगनेसे 4 पहर अर्थात्‌ 12 घंटा पहलेसे भोजन 
नहीं ग्रहण करना चाहिए और इसी प्रकार चन्द्रग्रहणमें तीन पहर अर्थात्‌ 
9 घन्टे पहलेसे भोजन निषेध हे | यह नियम बाल वृद्ध और अशक्तोंके लिए 
नहीं है। इसी प्रकार उक्त नियमसे भगवान्‌का पूजन और भोग-रागादि 
करके मन्दिर बन्द कर देना चाहिए। समस्त वस्तुओंमें कुश रख देना 
चाहिए क्योंकि ग्रहणमें कुश अशुद्ध नहीं होता और उसके संसर्गसे सारी 
चीजें शुद्ध रहती हें । 
ग्रस्यमाने भवेत्स्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते | 
मुच्यमाने भवेद्‌दान मुक्ते स्नानं विधीयते | | 
( हेमाद्रिः ) 
अर्थ - ग्रहण लगते समय स्नान करे, लग जानेपर होम करे जब 
ग्रहण छूटना आरम्भ हो जाय तब दान करे और मुक्त होनेपर पुनः स्नान 
करना चाहिए। 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतक राहुदर्शने | 
सचैलं तु भवेत्स्नानं सूतकान्नं तु वर्जयेत्‌|| 
( वृद्धहारीत स्मृति ) 


मुक्ते यस्तु न कुर्वीत स्नानं ग्रहणसूतके | 

स सूतकी भवेत्तावद्यावत्स्यादपरो ग्रह: | | 
( मदन रत्न ) 
अर्थ - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णोको ग्रहणका 
सूतक लगता है | अतः वस्त्र सहित स्नान करना और ग्रहण कालमें भोजन 
नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति ग्रहणके मुक्त हो जानेपर स्नान नहीं करता 
उसे जब तक पुनः ग्रहण नहीं लगता तब तकके लिए सूतक लग जाता हे | 


उपासना दर्पण २०९ 


ग्रहण में स्नान का विधान 
गङ्गास्नानं तु कुर्वीत ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो: | 
महानदीषु चान्यासु स्नान कुर्यात्यथाविधि | | 
( महाभारत ) 
अर्थ - सूर्य अथवा चन्द्रमामें ग्रहण लगनेपर गङ्गा स्नान करें, यदि 
न हो सके तो अन्य किसी बडी नदी अथवा तड़ागादिमें यथाविधि स्नान 
करें | 


आरती में उपस्थित न होने से पाप 


भगवदार्तिक्ये नित्यं शिष्टे गुरौ च राजनि। 
समागतेषु नोत्तिष्ठेद्‌ वने वृक्षो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ || 
श्रीभगवान्‌की आरती में शिष्ट, गुरु और राजा के आने पर जो सदा 
उठकर खड़ा नहीं होता है | वह जन्मान्तरमें निश्चित ही वन में वृक्ष होता है | 


परिक्रमा में निषिद्ध कर्म 


छत्रं तु हरते पादमद्धं हरति पादुका। 
यानं हरेत्‌ त्रिपादं तु सर्व हरति दोलिका || 
छाता लगाकर जो परिकमा करते हैं। उनके पुण्यका चतुर्थांश, 
खड़ाऊं पहिनकर करने वालोंका आधा, सवारीपर करने वालोंका तीन भाग 
और पालकी पर चलनेसे परिक्रमाका सम्पूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। 


भगवान्‌ शिव की परिक्रमा 
शम्भोः प्रदक्षिणं कुर्वन्‌ सोमसूत्रं न लङ्घयेत्‌ 
(वृहन्नारदीय पुराण) 
भगवान्‌ शंकरकी परिक्रमा करते हुए सोमसूत्र (चढ़ाये गये जलके 
निकलनेकी नाली) का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 
उक्त कारणसे शिव मन्दिरकी आधी परिक्रमाकी जाती है। 
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तृणैः काष्ठैस्तथा पर्णैः पाषाणैर्लोष्ठकाष्ठादिभिः | 
अन्तर्धानं पुनः कृत्वा सोमसूत्रं तु लङ्घयेत्‌ | | 
(वृहन्नारदीय पुराण) 
तृण, पत्ते, लोष्ठ, काष्ठ अथवा पाषाणसे सोमसूत्रको ढ़ककर 
परिक्रमा करते हुए उसका उल्लंघन करें| 
उक्त प्रमाणसे भगवान्‌ शिवकी पूरी परिक्रमा की जाती हे | 
सर्वदिक्षु महाभाग विभोः कृर्यात्प्र दक्षिणम्‌ | 
सोमसूत्रादिनियमो नास्ति विश्वेश्वरालये | | 
(आदित्य पुराण) 
भगवान्‌ शंकरकी परिक्रमा चारों ओर घूमकर करनी चाहिए । 
विश्वेश्वर - ज्योतिर्लिङ्गकी परिक्रमामें सोमसूत्रके उल्लंघन न करनेका 
नियम नहीं है। ( यह नियम अन्य लिङ्गों की परिक्रमा में है) 


व्रत में समुद्रीनमक का निषेध 


सज्जीक्षारं यवक्षारं टङ्कणक्षारमेव च | 
व्रतस्थो वर्जयेन्नित्यं सामुद्रं लवणं तथा | 
(वीरमित्रोदय, संस्कार प्रकाश पृष्ठ 885) 
व्रत करने वाला व्यक्ति सज्जीक्षार (सज्जी) यवक्षार (जवाखार), 
टङ्कणक्षार (सुहागा) और समुद्रीनमकका व्रत में सदा त्याग कर दे | 


पंक्ति में सभी के लिए समान भोजन 


विद्यातपोधिकाना तु प्रथमासनमुच्यते | 
पङ्क्तिसहस्थितानां तु भोजनादि समं स्मृतम्‌ | | 
(हारीत स्मृति) 
विद्या और तपकी अधिकता वालोंके लिए प्रथम आसन देनेको कहा 
जाता है | किन्तु पङ्क्तिमें साथ बैठने वाले सभीके लिए भोजनादि समान 
देनेको कहा गया है। 


उपासना दर्पण २१९ 


यद्येकपङ्क्तौ विषमं ददाति स्नेहाद्‌भयाद्‌ वा यदि वार्ष्थहेतो:। 
वेदेषु दृष्टामृषिभिष्च गीतां तां ब्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति|| 
(वसिष्ठ स्मृति, व्यास स्मृति 4/63, भविष्य पुराण 1//4/123, बृहत्पराषर स्मृति 7/252) 
यदि एक पङ्क्तिमें बैठे हुए लोगोंको कोई स्नेह, भय अथवा 
स्वार्थसे विषम भोजन देता है, तो विषम भोजन देने वालेको वेदोंमें कही 
गयी तथा ऋषियोंके द्वारा कही गयी ब्रह्महत्याका पाप लगता हे | ऐसा 
मुनि कहते हैं । 
यस्त्वेकपङ्क्त्यां विषमं ददाति, 
स्नेहाद्‌ भयाद्‌ वा यदि वार्थहेतोः। 
क्रूरं दुराचारमनात्मवन्तं, 
ब्रह्मघ्नमेनं कवयो वदन्ति | | 
(महाभारत वैष्णवधर्मपर्व -अध्याय 92) 
जो मनुष्य स्नेह या भयके कारण अथवा धन पानेकी इच्छासे एक 
पङ्क्तिमें बैठे हुए लोगोंको भोजन परोसनेमें भेद करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष 
क्रूर, दूराचारी अजितात्मा और ब्रह्महत्यारा बतलाते हैं | 
चतुर्थाश्रमी परमहंससंन्यासी के द्वारा भी शिखा-सूत्र 
धारणीय 
1. अथ खलु सौम्य कुटीचको बहूदको हंसः परमहंसः इत्येते 
परिव्राजकाः 
चतुर्विधा भवन्ति। सर्व एते विष्णु लिङ्गिनः शिखिन उपवीतिनः | 
(शाट्यायनीयोपनिषत्‌ - 11) 
2. ऋतुसन्धौ मुण्डयेन्‌ मुण्डमात्रं नाधो नाक्षं जातु शिखां न वापयेत्‌। 
(शाट्यायनीयोपनिषत्‌ - 20) 
3. एकैकमुपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
गृहिणां च वनस्थानामुपवीतं द्वयं स्मृतम्‌ | | 


(वृद्धहारित स्मृति) 
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10. 


12. 


ब्रह्मसूत्रपरित्यागाद्‌ ब्रह्मचारी गृही वनी। 
परिव्राट्‌ चापि पतति तस्मात्‌ तन्न परित्यजेत्‌ | | 
(उशनस्मृति) 
हीनो यज्ञोपवीतेन यदि स्यात्‌ ध्यानभिक्षुकः। 
तस्य क्रिया निष्फलाः स्युः प्रायश्चित्तं विधीयते | | 
(वृद्धजाबालि स्मृति) 


. ब्रह्मसूत्रं त्रिदेवत्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ | 


परित्यजन्ति विप्रा ये मोहात्‌ तर्कोपजीविनः | | 
(अत्रि स्मृति) 
(सन्यासी के प्रकरण में आया हुआ विप्रशब्द सन्यासी का बोधक है |) 
यज्ञोपवीत का त्याग करने पर सन्यासी के लिए प्रायश्चित- 
गायत्री सहितानेव प्राजापत्यान्‌ षडाचरेत्‌ | 
पुनः संस्कारमाहृत्य धार्यं यज्ञोपवीतकम्‌ | | 
(बृद्दजाबालि स्मृति) 
यतेलिङ्ग' प्रवक्ष्यामि येनासौ लक्ष्यते यतिः। 
ब्रह्मसूत्रं त्रिदण्डं च वस्त्रं जन्तुनिवारणम्‌ || 
(अङ्गिरा स्मृति) 
मोक्षाश्रमे स्मृतं वस्त्रं रक्तं यद्धातुरञ्जितम्‌ | 
कार्य यज्ञोपवीतं तु सितं नवगुणान्वितम्‌ | | 
(दत्तात्रेय स्मृति) 
कन्थां वहसि दुर्बुद्धे गर्दभेनापि दुर्भराम्‌। 
शिखायज्ञोपवीताभ्यां कस्ते भारः प्रसज्यते || 


. पौणमास्यां शिखावर्ज मुण्डयेत शिरो यतिः। 


(लिखित स्मृति) 
कक्षोपस्थशिखावर्ज पूर्णिमायां हि वापयेत्‌ | | 
(अत्रि स्मृति) 
त्रिदण्डमुपवीतं च शिखाकाषायाम्बरम्‌ | 
कमण्डलुश्च भिन्नं हि यतीनां तु विधीयते || 


(पाराशरीय धर्मशास्त्र) 
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शास्त्रों में परमहंस सन्यासी के लिए भी शिखासूत्र का त्याग 
निषिद्ध है। 


चतुर्थाश्रमी का अन्त्येष्टिसंस्कार 


यतीनां चैव सर्वेषां नो दाहो नोदकक्रिया | 
दशगात्रादिक तेषां न कर्तव्यं सुतादिभि: || 11| 
गङ्गादीनामभावे हि पृथिव्यां स्थापनं स्मृतम्‌ | 
यत्र सन्ति महानद्यस्तदा तास्वेव निक्षिपेत्‌ || 21। 
अर्थ - सभी चतुर्थाश्रमी महात्माओंके देहत्यागके बाद उनके 
पुत्रादिकोंको दाह तथा श्राद्धादिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर 
गङ्गा आदि नदी हो, वहाँ प्रवाह कर देना चाहिए | यदि नदी न हो तो भूमिमें 
खोदकर स्थापित कर देना चाहिए | 
(पण्डित सरयूदास कृत रामपटल से सादर उद्धृत) 


चतुर्थाश्रमी को कुर्ता पहनना निषिद्ध 
विधवां कञ्चुकोपेतां सधवां कञ्चुक॑विना | 
यतिं च कञ्चुकोपेतं दृष्ट्वा चक्षुर्निमीलयेत्‌।। (स्मृति) 
अर्थ - चोली पहनी हुई विधवाको, बिना चोलीके सधवा स्त्रीको, 
और कुर्ता पहने हुए चतुर्थाश्रमीको देखकर आँख बन्द कर लेनी चाहिए | 


अन्याय से अर्जित धन का दान करना निषिद्ध 
शंका - जो लोग डाका डाल कर सम्पूर्ण धनका सुपात्रॉमें दान 
कर देते हैं, उनको दानका फल मिलता है या नहीं ? डाका डालनेका पाप 
लगता है या नहीं ? 
समाधान - जो लोग प्रत्यक्षमें (डाका डाल कर) धन-हरण 
करके बादमें दान कर देते हैं। उन दाताओंको नरक जाना पड़ता है। 
दानका फल तो जिसका वह धन होता है उसीको प्राप्त होता है। ऐसा 
मत्स्यपुराणमें कहा हे | 
प्रत्यक्षं हरते यस्तु पश्चाद्दानं प्रयच्छति। 
स दाता नरकं याति यस्यार्थः तस्य तत्फलम्‌ | | 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
७५ 


११४ उपासना दर्पण 


इसी प्रकार जो परोक्षमें अर्थात्‌ चोरी, चतुराई, कपट, छल, मिलावट 
आदि शास्त्रनिषिद्ध अन्यायके मार्गसे धन उपार्जन करके दान करते हें, 
उन्हें भी दानका फल नहीं मिलता | ऐसा शातातप स्मृति में कहा हे - 
द्रव्येणान्यायलब्धेन यः करोत्यौर्ध्वदेहिकम्‌ | 
न तत्फलमवाप्नोति तस्यार्थस्य दुरागमात्‌ | | 
(साधक शंका समाधान से साभार) 


साधना के लिए आवश्यक भोजन विज्ञान 
उद्देष्य - प्रत्येक वैदिक क्रियाकलापका मुख्य उद्देश्य निःश्रेयस 
(मोक्ष) की प्राप्ति है और गौण उद्देश्य अभ्युदय - लौकिक उन्नति है। अतः 
भोजनका मुख्य उद्देश्य भी मोक्षके उपयोगी शुद्ध मनका सम्पादन है और 
गौण उद्देश्य लौकिक उन्नतिके उपयोगी स्वस्थ निरोग शरीरका निर्माण है | 
श्रुतिमै कहा है कि आहारकी शुद्धिसे मनकी शुद्धि होती है, मन शुद्ध 
होनेपर परम तत्त्वकी अविचल स्मृति होती है, अविचल स्मृतिसे ग्रन्थि-मोक्ष 
होता है - 
'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः | 
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः | | 
(छा0 7/26/ 2) 
यद्यपि आहार-शुद्धिसे सभी इन्द्रियोंके आहारों (विषयों)की शुद्धि 
ही शास्त्रको अभीष्ट है | क्योंकि यदि कोई साधक शुद्ध भोजन तो करता 
है, किन्तु श्रोत्र, नेत्र आदि इन्द्रियोंसे कामवर्धक शब्द, रूप आदि विषयोंका 
सेवन करता रहता है तो उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता | तथापि मनकी 
शुद्धिमें अन्न (भोजन)की शुद्धि सवपिक्षा अधिक आवश्यक है, क्योंकि 
अन्नके सूक्ष्म अंशसे मनका निर्माण होता है। उसी छान्दोग्य उपनिषद्में 
कहा है कि खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है | अन्नके स्थूल 
अंशसे मल, मध्यम अंशसे माँस और सूक्ष्म अंशसे मन बनता है | इसलिए 
मन अन्नमय है | इसी आधार पर लोकमें भी कहते हैं 'जैसा अन्न वैसा 
मन' | श्रुतिमन्त्र इस प्रकार है - 
'अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो धातु- 


उपासना दर्पण २१५ 


स्तत्पुरीषं भवति, मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः | | 
(छा0 6/5/1) 
इस प्रमाणानुसार मनकी शुद्धिमें अन्न (भोजन)की शुद्धिका बहुत 
अधिक महत्त्वपूर्ण भाग होनेके कारण ऋषियोंने इस पर गम्भीरतासे विचार 
कर अन्नशुद्धिके लिए जिन-जिन नियमोंका विधान किया है उनका 
वैज्ञानिक विवेचन यहाँ किया जायेगा। 
भोजनशुद्धि-प्रकार 


अर्थशुद्धि - आगे कही जानेवाली शुद्धियोंसे युक्त शुद्ध भोजन 
भी अशुद्ध होता है, यदि बेईमानीसे दूसरोंको धोखा देकर, हिंसा-पीड़ा 
पहुँचाकर, चोरी करके, मिलावट करके, घूस लेकर, अन्यायपूर्वक पैदा किये 
धनसे बनाया गया हो | यही कारण है कि मनुजीने सभी शुद्धियोंमें से अर्थ 
(धन)की शुद्धिको ही सर्वश्रेष्ठ कहा है - 
“सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ | | 
(मनु0 5/106) 
न्यायपूर्वक पैदा किया हुआ धनभी तभी पूर्ण शुद्ध होता है जब कि 
उसमेंसे दशमांश धनका ईशवर-प्रसन्नताके उद्देश्यसे निष्काम भावसे 
कर्तव्य समझकर दान दिया जाये। यही बात शिवपुराणमें और स्कन्द 
पुराणमें कही है। 
'न्यायोपार्जितवित्तस्य दशमांशेन धीमतः | 
कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वरप्रीत्यर्थमेव च।। 
(शिवपु0 1/13/70) (स्कन्द पु0 1/1/12, 32) 
इसके अतिरिक्त अर्थशुद्धिका एक अर्थ और है, उसे भी 
गम्भीरतापूर्वक समझ लेना आवश्यक है | जिस भोजनके बनानेमें अर्थसंकट 
पैदा हो जाता हो वह चाहे अन्य सब प्रकारकी शुद्धियासे युक्त हो तो भी 
उससे मन शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक चिन्ताके कारण मन सदा 
अशान्त रहेगा | अतः परमतत्त्वकी अविचल स्मृति अशान्त मनमें नहीं हो 
सकती | इतना ही नहीं किन्तु उस अर्थचिन्तासे ही प्रायः लोग चोरी, 
बेईमानी आदि गलत कार्य करते हैं। वर्तमानमें यह स्थिति अधिक भयावह 


मङ्ग 
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हो गई है | इसलिए साधकको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 
(वैदिकचर्या विज्ञान से साभार) 


शुद्धि 
गृहोपसर्पणञ्चैव तथानुगमनं हरे: | 
भक्त्या प्रदक्षिणज्वैव पादयोः शोधनं पुनः | | 
हरि (विष्णु) भगवान्‌के मन्दिरमें जाना तथा शुद्ध रूपसे भगवान्‌के 
द्वारा उपदिष्ट पूजादिका आचरण करना और भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा 
करना और फिर उनके चरणोंको धोना। 
पूजार्थं पत्रपुष्पाणां भक्त्यैवोत्तोलनं हरे: | 
करयोः सर्वशुद्धिनामियं शुद्धिर्विशिष्यते | | 
विष्णु भगवान्‌की पूजाके लिए भक्तिपूर्वक पत्र पुष्पादि तोड़ कर 
लाना, इसीका नाम करशुद्धि है, यह समस्त शुद्धियोंमें प्रशंसनीय है | 
तन्नाम कीर्तनञ्चैव गुणानामपि कीर्तनम्‌ | 
भक्त्या श्रीरामचन्द्रस्य वचसः शुद्धिरिष्यते । | 
विष्णु भगवान्‌ अथवा श्रीरामचन्द्रजीके नामका भक्तिपूर्वक कीर्तन 
तथा उनके गुणोंके गानका कीर्तन करनेको ही वाणीकी शुद्धि कहा गया हे | 
सत्कथा श्रवणञ्चैव तस्यात्मनि निरीक्षणम्‌ | 
श्रोत्रयोर्नेत्रयोश्चैव शुद्धि: सम्यगिहो च्यते | | 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणानुवादकी सुन्दर कथा सुननेसे कानोंकी शुद्धि 
होती है। और उनके विग्रहके दर्शन तथा उत्सव देखनेसे नेत्रोंकी शुद्धि 
होती है। ऐसा धर्मशास्त्रमें कहा गया है। 
उच्यते शिरसः शुद्धिः प्रणतस्य हरेः पुनः || 
और फिर उन हरि भगवानूके निकट नतमस्तक होनेसे शिरकी 
शुद्धि कही गयी है। 
आघ्राणं गन्धपुष्पादेरर्चितस्य तपोधन। 
विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घाणस्यैवाभिधीयते || 
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हे तपोधन ! भगवान्‌की पूजामें अर्पण किये हुए पुष्प चन्दनादिको 
सूंघनेसे घ्राणकी शुद्धि हो जाती हे | 
पत्रं पुष्पादिकं यद्यद्वामपादयुगार्पितम्‌ | 
विशुद्धये भवत्येव आत्मना धार्यते यदि।। 
साधकके द्वारा पत्र-पुष्पादि जो कुछ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणारविन्दोंमें अर्पण किया गया हो, तो उस निर्माल्य (पुष्प-माला आदि)को 
यदि साधक स्वयं धारण करे तो उसके सर्वाङ्गका शोधन हो जाता है || 
अधुनाप्यथवा पूर्व यद्यद्विष्णुसमर्पणम्‌ | 
तदेव पावनं लोके तद्धि सर्व विशोधयेत्‌ || 
वर्तमानमें या इससे पूर्व समयमें जो कुछ भी विष्णु भगवानूके चरणों 
में अर्पण किया गया हो, वह सब ही इस संसारमें पवित्र है और वह सब 
प्रकारके पापोंका शोधन कर देता हे | 


(अगस्त्य संहिता 11 / 43-50) 
भगवन्नाम-जप 
श्रद्धा, प्रीति, तन्मयता की आवश्यकता 


हरेनामैव नामैव नामैव मम जीवनम्‌ | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा || 
(नारद पुराण पूर्वार्ध प्र) पा0 41/15) 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।। 
(गीता 10/10) 
अर्थात्‌ भगवान्‌का नाम ही, नाम ही, नाम ही मेरा जीवन है, 
कलियुगमें नामको छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 
उन निरन्तर मुझमें मन लगाये हुए, प्रेमपूर्वक भजन करने वाले 
भक्तोंको मैं तत्त्वज्ञान देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हें | 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी || 
श्रीरामचरितमानस (1/20, 8) 


न्ड 
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जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीहँ जप जानहिं ते || 
(0/21//3) 


साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ।। 
(1/21/4) 


चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ | | 
(1/21/8) 


सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं।। 

(1/118/4) 

इन शास्त्रवचनोंसे यह अति स्पष्ट हो जाता है कि योग,ध्यान 

आदि साधनोंके बाधक इस कराल कलिकालमें साधकके लिए 

सकलसिद्धि-प्रसाधक भगवन्नाम-जप ही है। भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌, सादर 

सुमिरन जे नर करहीं, साधक नाम जपहिं लय लाएं इन वाक्योंमें 'प्रीति' 

'लय' 'सादर' ये शब्द यह सिद्ध कर रहे हैं कि श्रद्धा-प्रेमपूर्वक मन 

लगाकर नाम-जप करनेपर ही सिद्धिकी प्राप्ति होती है, केवल नामजपसे 

नहीं | योगसूत्र 1728 तज्जपस्तदर्थभावनमूमें भी स्पष्ट कहा है कि उसके 
नाम-जपके साथ उसके अर्थकी भावना भी करनी चाहिए | 


नामापराध पर विचार 
शंका - भगवन्नाम-जपके साथ 'श्रद्धा-प्रीतिपूर्वक मन लगाकर 
करना चाहिए' - यह शर्त लगाना ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्रोंमें किसी 
प्रकार भी लिया गया भगवन्नाम सम्पूर्ण पापोंका नाशक तथा यमयातनासे 
रक्षक और कल्याणकारक माना गया है। देखिये - 
साङ्केत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 


वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः | | 
पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः। 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाईति यातनाम्‌ || 


(भाग0 6/2/1415) 
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अर्थात्‌ संकेत, परिहास, गाने तथा पुकारनेमें भी वैकुण्ठनाथका 
नाम-ग्रहण सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देता है | गिरते, फिसलते, टूटते, 
काटते, तपते, चोट खाते हुए पुरुष द्वारा परवश होकर 'हरि' ऐसा कहने पर 
भी वह यम-यातना नहीं भोगता | 
भायं कुभांय अनख आलसहू | नाम जपत मंगल दिसि दसहू।। 
(1/27 / 1) 
बिबसहु जासु नाम नर कहहीं। जन्म अनेक रचित अघ दहहीं।। 
(1/118/3) 
यदि कहा जाए कि ये वचन नामजपमें प्रवृत्ति करानेके लिए 
अर्थवादमात्र हैं, इनका स्वार्थमें तात्पर्य नहीं है तो यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि नाम-जपके फलको अर्थवाद मानना नाम-अपराध माना गया है - 
सन्निन्दाऽसति नामवैभवकथा श्रीशेशयोर्भे दधीः 
अश्रद्धा गुरुशास्त्रवेदवचने नाम्न्यर्थवादश्रमः। 


नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागौ च धर्मान्तरैः 
साम्यं नामजपे शिवस्य च हरेर्नामापराधा दश || 


अर्थात्‌ सन्तोंकी निन्दा करना, नाम-माहात्म्यकी कथाओंको असत्‌- 
पुरुषोंमें कहना, भगवान्‌ विष्णु और शंकरमें भेदबुद्धि करना, गुरु, शास्त्र और 
वेदके वचनोंमें अश्रद्धा करना, नामजपके फलमें अर्थवादका भ्रम होना, मेरे 
पास भगवन्नाम है। (ऐसा अभिमान करक) निषिद्धका आचरण और 
विहितका त्याग करना, नामजपको दूसरे धर्मोके समान मानना - ये दश 
नामापराध भगवान्‌ विष्णु और शंकरके नामजपमें माने गये हैं। 
समाधान - कुछ विद्वानोंका कहना है कि पूर्वोक्त भागवतके 
श्लोकों में ही, किसी प्रकारसे भी लिये गये भगवन्नामको केवल पापनाशक 
तथा नरकयातना-रक्षक ही बताया है, कल्याणकारक नहीं | भागवतमें 
अजामिलके प्रसंगमें पूर्वोक्त श्लोक आये हें | पुत्रके व्याजसे लिए गये 
भगवन्नाम द्वारा अजामिलके भी केवल पापोंका ही नाश हुआ, कल्याण तो 
हरिद्वारमें जाकर साधना करनेपर ही हुआ था, ऐसा भागवतमें ही स्पष्ट 


«त्अ2अणओ१ 
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लिखा है- 

गङ्गाद्वारमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः | 

स तस्मिन्‌ देवसदने आसीनो योगमाश्रितः | | 

(भाग0 6/2 / 39-40) 

अर्थात्‌ पीछेके सभी बन्धनोंसे मुक्त हुआ अजामिल हरिद्वार गया, 
उस देवसदन (तीर्थ)में उसने योगका आश्रय लिया | 

इससे यही सिद्ध होता है कि श्रद्धा-प्रेमरहित किसी भी प्रकारसे 
लिया गया भगवन्नाम केवल पापनाशक तथा यमयातनासे रक्षक ही होता 
है और श्रद्धा, प्रेम तथा तन्मयतासे लिया गया भगवन्नाम कल्याणकारी 
होता है। यदि ऐसा न माना जाय तो शास्त्रोंमें जो श्रद्धा, प्रेम तथा 
तन्मयताका कथन है, उसकी सार्थकता सिद्ध न होगी तथा शास्त्रवचनोंमें 
विरोध उपस्थित होगा। अतः कुभावसे लिये गये नामको भी कल्याणकारी 
कहने वाले शास्त्रवचनोंकी संगति यही लगानी चाहिए कि प्रथम तो उससे 
उनके पापका नाश ही होता है, जिससे शुद्ध अन्तःकरण होने पर वे 
श्रद्धा-प्रेमपूर्वक नामजप करने लग जाते हैं और उनका भविष्यमें कल्याण 
हो जाता है। ऐसा ही अजामिलका हुआ था | 

अन्य विद्वानोंका कहना है कि कुभाव आदिसे एकबार भी लिया 
गया भगवन्नाम पूर्वके सभी पापोंका नाश कर देता है, यदि व्यक्ति फिर पाप 
न करे तो उसका कल्याण हो जाता है | पुनः पुनः पाप करने पर पुनः पुनः 
लिया गया नाम पापका ही नाश करता रहेगा, उससे कल्याण नहीं होगा | 

अन्य विद्वानोंका कहना है कि मरते समय कुभाव आदिसे भी लिया 
गया नाम पापनाश तथा कल्याण दोनों कर देता है, क्योंकि नाम ने अपनी 
शक्तिसे सम्पूर्ण पापोंका नाश कर दिया, नया पाप करे - ऐसा अवसर ही 
नहीं आया, अतः उसका कल्याण हो जाता हे | 

अन्य विद्वानोंका कहना है कि कुभाव आदिसे लिया गया नाम 
सामान्यरूपसे पापका नाश करता है और श्रद्धा-प्रेमपूर्वक लिया गया नाम 
विशेषरूपसे पाप-नाश करता है। यदि आगे पाप न किया जाय और श्रद्धा 
प्रेमपूर्वक नामजप करता रहे तो पाप-वासनाका भी नाश होता है। इसके 


उपासना दर्पण २२१ 


बाद भगवद्भक्तिका उदय होता है, तब कल्याण होता है। 

कुछ नामजप करनेवाले सच्चे साधकोंके सम्मुख एक प्रसिद्ध 
सन्तके साथ उक्त विद्वानोंके मतों पर विस्तारपूर्वक विचार कर रहा था | 
उनमें से सन्तस्वभावके एक सच्चे साधकने कहा - 


भाँय कुभाँय अनख आलसहू। नाम जपत मंगल दिसि दसहू।। 
(रा0 च0 मा0 1/ 27 / 4) 


बारेक नाम जपत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ।। 
(2/ 216 / 4) 


आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः। 
व्याजेन वा स्मरेद्यस्तु स याति परमां गतिम्‌ | | 
(ब्रह्मपुराण) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य आश्चर्य, भय, शोक, क्षत आदिकी स्थितिमें 
किसी भी बहाने मेरा नाम स्मरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। 
इन शास्त्रवचनोंमें कुभाव आदिसे एक बार भी लिया गया नाम 
पाप-नाशक ही नहीं, किन्तु परमगति देनेवाला बताया है | भगवन्नामकी 
इस महिमामें जरा भी सन्देह करना या जरा भी सङ्कुचित अर्थ करना तो 
नाम महिमामें अर्थवादकी कल्पना करना ही कहा जाएगा। यह तो 
नामापराध ही होगा, क्योंकि दश नामापराधोंमें एक नामापराध है - 
नाम्न्यर्थवादभ्रमः। इससे तो नरकमें ही जाना पड़ेगा - 
अर्थवादं हरेर्नाम्नि संभावयति यो नरः। 
स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम्‌ | | 
अर्थात्‌ जो नर भगवानूके नाममें अर्थवादकी सम्भावना करता है, 
वह मनुष्योंमें महापापी हे | निश्चय ही वह नरकमें पड़ता हे | 
उनके इन वचनोंको सुनकर उनकी भगवन्नामनिष्ठासे भीतरसे 
प्रसन्न, बाहरसे गम्भीर मुद्रापन्न होकर मैंने पूछा कि आपको 20 वर्षोसे मैं 
भलीभाँति जानता हूँ। इन 20 वर्षोमें आपने एक बार नहीं, किन्तु करोड़ों 
बार, कुभावसे नहीं, सद्‌भावसे भगवन्नाम लिया हे | आप सत्य सत्य बताइये 


१२२ उपासना दर्पण 


कि क्या आपका कल्याण हो गया ? दूसरेका कल्याण करनेमें आप समर्थ 
हो गये ? मेरा भी कल्याण कर सकते हैं तो करके दिखाइये | 

मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने स्वीकार किया कि यह सत्य है 
कि 20 वर्षामें मैंने करोड़ों बार सद्‌भावसे नामजप किया है, तो भी दूसरोंको 
तारनेकी बात तो बहुत दूर रही, मैं स्वयं भी अभी तक नहीं तर पाया | 
इसका एकमात्र कारण यह है कि जितनी श्रद्धा तथा तन्मयतासे नामजप 
करना चाहिए, वैसा मैं नहीं कर पाया। सच्चे सरल भावसे कहे सदुत्तरको 
सुनकर प्रसन्न-मुद्रापन्न होकर मैंने कहा कि इस प्रकारका सदुत्तर देकर 
आपने अपने मुखारविन्दसे ही यह स्वीकार कर लिया कि श्रद्धा-प्रेमपूर्वक 
तन्मयतासे लिया गया नाम ही कल्याणकारी होता है। मेरे युक्तियुक्त 
वचनको सुनकर तथा अपनी अनुभूतिसे समर्थन पाकर मौन-आलम्बन द्वारा 
उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया | 

पूर्वोक्त दश नामापराधोंमें नामको अन्य धर्मकार्योके समान मानना 
भी एक अपराध माना है - 'धर्मान्तरैः साम्यम्‌'। इसपर विचार करनेसे भी 
यही अर्थ निकलता है कि नाम पर सर्वोपरि 'श्रद्धा' होनी चाहिए | इससे तो 
यही सिद्ध होता है कि नामजपमें 'श्रद्धा'की शर्त लगाना या आवश्यकता 
बताना नामापराध नहीं, किन्तु श्रद्धाकी शर्त न लगाना या आवश्यकता न 
बताना ही नामापराध है। 

श्रद्धापूर्वक नामजप करनेवाले भी जो साधक खान-पान आदिके 
शास्त्रीय विधि निषेधका पालन नहीं करते, और ऐसा मानते हैं कि इनका 
पालन करना तो नामको सर्वसमर्थ माननेमें सन्देह करना है, नाममहिमाको 
घटाना है। उन साधकोंसे प्रार्थना है कि नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागौ 
अर्थात्‌ नामके बलपर शस्त्रनिषिद्ध आचरण करना और शास्त्रविहित 
आचरण का परित्याग करना, इन दो नामापराधों पर ध्यान दें। इन दोनों 
पर ध्यान देनेसे स्पष्ट हो जाता है कि नाम जपको कल्याणका मुख्य साधन 
मानना तो ठीक है, किन्तु अन्य साधनोंकी अवहेलना करना ठीक नहीं | 
अन्य साधनोंकी अवहेलनासे नामापराध बनकर नाम-महिमा घटती है, 
उनका आदर करनेसे नहीं | 
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आदरणीय विश्वनाथ चक्रवर्ती, गिरिघरलाल शर्मा आदि विद्वानोंने 
भागवत 6/2 में नामापराधों पर विस्तारसे जो विचार किया है, जिज्ञासुओंको 
उसे अवश्य देखना चाहिए। 


अनेक बार नामजप की आवश्यकता 
शंका - भगवान्‌के एक नाममें ही यह सामर्थ्य है कि उसका एक 
बार भी उच्चारण करनेसे मनुष्य तरणतारण हो जाता है। देखिए - 


'बारेक नाम जपत जग जेऊ। होत तरनतारन नर तेऊ।' 
(2/216 / 4) 
सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ | 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति।। 
अर्थात्‌ जिसने एक बार भी 'हरि' इन दोनों अक्षरोंका उच्चारण 
किया, उसने मोक्ष-प्राप्तिके लिए कमर कस ली। (अतः अनेक बार 
नामजपकी क्या आवश्यकता है ?) 
समाधान - पहले कहा जा चुका है कि जिन्होंने एक बार नहीं 
हजार-हजार बार लगातार वर्षो श्रद्धापूर्वक नामका उच्चारण किया है वे 
भी अपने अनुभवसे यही कहते हैं कि दूसरोंको तारनेकी बात ही क्या, स्वयं 
हम ही तर नहीं पाये | अतः अनुभवविरुद्ध होनेसे उक्त अर्धाली और लोकमें 
कथित 'एकबार'का अर्थ मरणकालमें उच्चारण किया गया एक बार 
समझना चाहिए | 
दूसरी बात यह है कि यदि एक बार नामके उच्चारणसे ही सम्पूर्ण 
पापोंका संहार और जीवका संसार सागरसे उद्धार हो जाता हो, तो अल्प 
तथा महान्‌ पापोंसे उत्पन्न रोगोंका नाश करनेके लिए पापकी अल्पता 
-महत्ताके अनुसार मृत्युञ्जय जपकी न्यूनाधिक संख्याका विधान न किया 
जाता | गायत्रीके 24 लाख मन्त्रका एक पुरश्चरण होता है, 'हरे राम' 
मन्त्रोंके 3 करोड़ जपसे ब्रह्महत्यादि पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्त हो जाता 
है - ऐसा जो कलिसन्तरण उपनिषद्में कहा है, वह सब व्यर्थ हो जाएगा | 
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कर्मोसे नामजपकी विषेषता 

शंका - पापोंकी मात्राके अनुसार नाम-जपकी संख्याका विधान 
मानने पर तो नाम-जप भी अन्य पुण्य कर्मोके अनुष्ठानके समान ही 
वाणीसे किया जानेवाला पुण्यकर्मानुष्ठान ही सिद्ध होगा, ऐसी दशामें नाममें 
पुण्यकर्म से क्या विशेषता रह जायगी ? 

समाधान - शास्त्रीय पुण्यकर्मानुष्ठानमें जाति, देश, काल आदिके 
नियमोंका पालन करना अत्यावश्यक है। इनके नियमोंका पालन किये 
बिना पुण्यकर्मानुष्ठान पापनाशक न होकर पाप के उत्पादक भी हो सकते 
हैं। किन्तु भगवन्नाम-जपमें जाति आदिके नियम-पालनकी आवश्यकता 
नहीं, ऐसा शास्त्रोमें स्पष्ट कहा है - 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः। 

यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम्‌ | | 

सर्वपापविनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्‌ | 

न देशकालनियम: शौचाचारविनिर्णय: | | 

कालोऽस्ति यज्ञदाने वा स्नाने कालोऽस्ति सज्जपे | 

विष्णुस कीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथिवीपते | | 

गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन्वापि पिबन्‌भुञ्जन्स्वपंस्तथा | 

कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌ | | 

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | | 


अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अन्त्यज जातिके भी लोग 
जहाँ-तहाँ भगवन्नाम-संकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापोंसे 
विनिर्मुक्त होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। नाम-जपमें देश, काल, 
शौचाचार आदिका नियम नहीं। यज्ञ, दान, पुण्यस्नानमें और (विधिपूर्वक 
अनुष्ठानरूप) सत्‌जपके लिए शुद्ध कालादिकी आवश्यकता है, भगवन्नाम-जप 
में नहीं | चलते, फिरते, खड़े रहते, ऊघते, खाते, पीते 'कृष्ण-कृष्ण' ऐसा 
संकीर्तन करके मनुष्य पापरूपी केंचुलसे छूट जाता है। अपवित्र हो या 
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पवित्र, सभी अवस्थाओंमें कमलनयन भगवान्‌का स्मरण जो करता है, वह 
बाहर-भीतर पवित्र हो जाता है। 

शंका - कालोऽस्ति सज्जपे अर्थात्‌ सत्‌जपमें कालका नियम 
है, ऐसा जब स्पष्ट कहा है, तब नामजपमें कालादिका नियम नहीं - ऐसा 
कहना परस्पर विरुद्ध है | 

समाधान - सज्जपे यहाँ जपमें 'सद्‌' शब्द लगाकर यह बताया 
है कि साधारण रीतिसे नामजपमें नहीं, किन्तु विधिपूर्वक अनुष्ठानरूपमें 
किये जाने वाले सत्‌जपमें ही कालादि नियमकी अपेक्षा है | इसी अभिप्रायसे 
तुलसीदासजीने भी कराल-कलिकालमें जपको भी साधन नहीं माना - 
एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप व्रत पूजा। 

(7// 129 / 5) 

कुछ विद्वानोंका कहना है कि गुरु द्वारा दिये गये मन्त्रविशेषका 
स्नान आदिसे पवित्र होकर पवित्र देश-कालमें जप करनेका विधान है, 
उसी को यहाँ 'सज्जप' शब्दसे कहा है, सर्वसाधारण भगवन्नामको नहीं | 
यही कारण है कि इस रहस्यको जाननेवाले गुरुजन अपने शिष्यको 
गुरुमन्त्रके अतिरिक्त सर्व-अवस्थामें जप करने योग्य छोटा सा भगवन्नाम 
अलगसे बताते हैं। 

नाम-जप और उससे फल में भेद 


विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणै:। 

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः | | 
(मनु0 2/85) 
अर्थात्‌ विधिपूर्वक किये गये यज्ञसे नाम-संकीर्तनरूप यज्ञ दस गुना 
श्रेष्ठ है, और उपांशु जप सौगुना तथा मानसिक जप हजार गुना श्रेष्ठ है। 
इस शलोकमें मनु महाराजने नाम-जपके वाचिक, उपांशु और 
मानसिक ये तीन भेद बताये हैं। जो जप वाणीसे इतनी जोरसे बोलकर 
किया जाता है कि उसे दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, उस जपको वाचिक 
जप कहते हैं । जो जप ओठ हिलाते हुए इतने मन्द स्वरमें किया जाता है 
कि दूसरे लोग सुन नहीं सकते, जप करनेवाला ही सुन पाता है, उसे 
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उपांशु जप कहते हैं। जो जप केवल मनसे ही किया जाता है, उसे 
मानसिक जप कहते हैं | 

वाचिकसे उपांशु और उपांशुसे मानसिक जपका दस गुना अधिक 
फल बतानेका कारण यह है कि इनमें उत्तरोत्तर मनका सम्बन्ध भगवन्नामसे 
अधिक रहता है और संसारसे सम्बन्ध अधिक कटता है। देखिए - 
बातचीत करते हुए संसारी मनुष्य संसारके कार्य और संसारके पदार्थोका 
चिन्तन जैसे करते रहते हैं, वैसे ही अभ्यासशील साधक वाणीसे नाम-संकीर्तन 
करते हुए संसारके कार्य तथा संसारके पदार्थोका चिन्तन कर सकता है। 
किन्तु पूर्णतया संसारके कार्यमें संलग्न हो जानेपर उपांशु जप बन्द हो 
जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उपांशु जप तभी हो सकता है, 
जब वाचिक जपकी अपेक्षा संसारका कार्य कम किया जाय और भगवन्नाममें 
मन अधिक लगाया जाय। 

इस विवेचनसे यह भी शिक्षा मिलती है कि संसारका अधिक कार्य 
करते हुए वाचिक जप ही करना चाहिए | इस धोखेमें नहीं रहना चाहिए कि 
उस समय भी मेरा उपांशु या मानसिक जप चलता रहता है। 

संसारका कार्य करते रहनेकी बात तो दूर रही, संसारके पदार्थका 
मनसे चिन्तन होते रहने पर भी मानसिक जप वैसे ही नहीं हो सकता जैसे 
वाणीसे अन्य सांसारिक बातें करते समय वाचिक नाम-जप नहीं किया जा 
सकता | मनसे मानसिक जप तो तभी होगा, जब मनमें भगवन्नामको 
छोड़कर अन्य किसीका चिन्तन न हो। ऐसी दशामें यह सिद्ध हो जाता है 
कि उपांशु जपकी अपेक्षा भी मानसिक जपमें संसारके सम्बन्धका अधिक 
त्याग और भगवन्नामसे अधिक सम्बन्ध होता है। कारण उपांशु जपमें भी 
संसारका कुछ कार्य तथा सांसारिक पदार्थका चिन्तन हो सकता है, 
मानसिक जपमें नहीं, अतः इसका हजारगुना फल बताना ठीक ही है। 


भ्रम-निवारण 
“मानसिक जप हजार गुना श्रेष्ठ है' इसे पढ़-सुनकर अधिक 
फलके लोभसे मानसिक जपके अनधिकारी साधक भी 'मानसिक जप ही 
हम करेंगे' ऐसा निश्चय करके उपांशु और वाचिक जपका परित्याग कर 
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देते हैं। उनसे जब हम यह पूछते हैं कि जब आप मानसिक जप करने 
बैठते हैं, तब आपका मन भगवन्नामको छोड़कर अन्यका चिन्तन तो नहीं 
करता ? तो वे कहते हैं कि शायद घंटेभरमें सब मिलाकर 2-4 मिनट 
भगवन्नामका चिन्तन होता हो, बाकी समय तो अन्यका ही चिन्तन चलता 
रहता है। 

यह उत्तर सुनकर हम उनसे पुनः प्रश्न करते हैं कि एक व्यक्तिको 
आपने मंदिरमें 4 से 5 बजे तक बैठने को कहा, उसी समय वह बाजारमें 
भ्रमण करता हुआ आपको मिला | ऐसी दशामें उस व्यक्ति द्वारा हजार बार 
शपथ करके कहनेपर भी जब आप यह नहीं मानते कि वह व्यक्ति 4 से 
5 बजे तक मंदिरमें बैठा रहा, तब 56-58 मिनट अन्यका चिन्तन मन 
करता रहा- ऐसा स्वयं अनुभव करके भी यह कैसे मानते हैं कि मन एक 
घंटे मानसिक जप करता रहा ? अधिक लाभके लोभसे तो आप वाचिक, 
उपांशु जपके लाभसे भी वञ्चित रह गये। 

इसके विपरीत एक साधक झांझ-करताल बजाकर वाणी द्वारा 
उच्च स्वरसे नाम-संकीर्तनमें इतना तन्मय हो जाता है कि बाजे-गाजेके 
साथ कोलाहल करती हुई पाससे निकलकर जाती हुई बारातका भी पता 
उसे नहीं लगता | अल्पफल प्रदायक कहे जाने वाले ऐसे वाचिक जपका 
मानसिक जपसे कम फल नहीं होता | इसका एकमात्र कारण यही है कि 
जिस जप या साधना द्वारा साधकके मनका भगवान्‌से अधिक सम्बन्ध 
जुटता हो और संसारसे सम्बन्ध कटता हो, वही जप या साधना श्रेष्ठ मानी 
जाती है, साधनाओंमें स्वरूपतः श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता नहीं होती | 


नाम-जपमें रस क्यों नहीं आता 
शंका - हमें श्रद्धापूर्वक निष्काम भावसे नाम-जप करते हुए 20 
वर्ष हो गये, तो भी अभी तक नाम-जपमें रस नहीं आता, भगवानूमें तथा 
उनके नाममें प्रीति नहीं हुई तथा संसारकी आसक्ति ज्योंकी त्यों बनी हुई 
है, इसका क्या कारण है ? 
समाधान - आप अपनी वस्तुस्थितिको ठीक-ठीक नहीं समझते, 
इसलिए ऐसी शंका करते हैं। अनेक सच्चे साधक इसी प्रकारकी शंका 
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करते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि प्रारम्भमें जब आपने नामजप करना 
शुरू किया था, तब जैसे थोड़ी देरमें ही मन उकता जाता था, क्या वैसे ही 
अब भी उकता जाता है ? क्या प्रथमकी तरह भगवान्‌ और उनके नामका 
स्मरण तथा उच्चारण किये बिना दो-चार दिन भी आप रह सकते हैं ? 
संसारके कार्य तथा पदार्थका परित्याग करके 1-2 दिनके लिए भी आप 
सत्संग- संकीर्तन आदिमें नहीं जाते थे, क्या आज भी वैसी ही स्थिति बनी 
हुई है ? 

मेरे इन सभी प्रश्नोंका उत्तर 'नहीं'के रूपमें जब वे देते हैं, तब हम 
कहते हैं - इससे यह सिद्ध हो गया कि आपको ऐसी शंका अपनी 
वस्तुस्थितिको न समझनेक कारण ही होती है। कारण ऐसा कभी हो ही 
नहीं सकता कि कोई सच्चा साधक 20 वर्षों तक श्रद्धापूर्वक निष्काम भावसे 
नाम-जप या अन्य कोई साधना करे और कुछ भी लाभ न हो। 

प्रश्‍न - आपका कथन ठीक है, तो भी विशेष उल्लेखनीय लाभ 
तो नहीं हुआ, इसका कारण क्या है ? 

उत्तर - पापकर्मके दो परिणाम होते हैं, एक तो पापकर्मोसे 
अशुभ अदृष्टरूप पाप उत्पन्न होता है, जिससे कालान्तर या जन्मान्तरमें 
दुःखरूप फल भोगना पड़ता है। दूसरा, बार-बार पापकर्मोको करनेसे 
उनके संस्कार दृढ़ होकर पाप-वासना हृदयमें जम जाती है। नाम जप के 
भी दो परिणाम होते हैं। एक तो नाम जप से पाप का नाश होता है। दूसरा 
बार-बार नाम जप करने से नाम जप के संस्कार दृढ़ होकर नाम वासना 
हृदय में जम जाती हे | 

जब नाम-वासना हृदयमें जम जाती है, तभी पाप-वासनाका 
विनाश होता है। इसके बाद भी श्रद्धा तथा प्रेमपूर्वक नाम-जप करते रहने 
पर नाम-जप में रस आने लगता है और भगवानूमें भक्ति तथा भगवान्‌के 
नाममें विशेष प्रीति होने लगती है, जिससे संसारकी आसक्ति मिटने लगती 
है, ऐसा क्रम है। अतः जिन लोगोंके पापकर्म जितने अधिक होते हैं या 
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पाप-वासना जितनी अधिक सुदृढ होती है, उसके अनुरूप नाम-जप तथा 
नाम-वासना सुदृढ़ होने पर ही उनका विनाश होता है | इसीलिए किसीको 
अल्प कालमें एवं किसीको दीर्घ कालमें लाभ प्रतीत होता है। 

भगवन्नामरूप अलौकिक शब्दमें तथा भगवान्‌के अलौकिक दिव्य 
रूपादिमें ही नहीं, किन्तु लौकिक शब्द-रूपादि विषयोंमें भी तभी रस 
(आनन्द) आता है, जब मन-इन्द्रियां उनमें तन्मय हो जाती है | तन्मयताकी 
योग्यता जन्मान्तरमें या इस जन्ममें सम्पादित अभ्यास तथा सात्त्विक 
गुणकी तारतम्यताके कारण प्रत्येक व्यक्तिमें न्यूनाधिक होती है। यही 
कारण है कि लौकिक अतिप्रिय शब्द-रूपादि विषयोंमें भी मनुष्यको एक 
साथ दीर्घकाल तक आनन्द नहीं आता | अतः भगवान्‌के नाम-रूपादिमें 
दीर्घकाल तक रसास्वादनके लिए धैर्यपूर्वक क्रमश: तन्मयताकी योग्यता 
बढ़ानेका प्रयास करना चाहिए | 


नाम-जपमें मन स्थिर क्यों नहीं होता ? 

प्रायः नाम-जप करनेवाले यह प्रश्न किया करते हैं कि श्रद्धापूर्वक 
भी नाम-जप करते समय मन स्थिर क्यों नहीं होता ? इस प्रश्नका उत्तर 
प्रायः सन्त यही देते हैं कि नामी या नाममें प्रीति होनेके कारण मन स्थिर 
नहीं होता। अपने उत्तरकी सत्यता सिद्ध करनेके लिए वे कहते हैं कि 
देखो, तुम्हारी पुत्र, पैसा और प्रतिष्ठामें प्रीति है, इनमें तुम्हारा मन लग 
जाता है या नहीं ? अनुभूतिमूलक युक्तियुक्त उत्तर सुनकर प्रश्‍नकर्ताको 
तत्काल तो बहुत सन्तोष हो जाता है, परन्तु स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी 
रहती है, क्योंकि 10-20 वर्ष बीत जाते हैं, फिर-फिर वही प्रश्‍न करते रहते 
हैं, सन्त वही उत्तर देते रहते हैं, अतः यह विचारणीय हो जाता है कि इस 
उत्तरमें कुछ कमी है या उनके साधनमें कुछ कमी है ? 

इस प्रश्नका सत्य उत्तर पानेके लिए यह देखना होगा कि जिनमें 
मनुष्यकी अति प्रीति है, ऐसे पुत्र, पैसा आदिमें क्या मन स्थिर हो जाता है? 
इसका उत्तर युक्ति आदिसे देनेकी आवश्यकता नहीं, जिसकी पुत्र आदि 
जिस पदार्थमें अतिप्रीति हो, उस पदार्थको नेत्रोंके सम्मुख रखकर उसीमें 
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मन स्थिर करके देखे | तब वह यही उत्तर देगा कि घंटे-दो घंटेकी तो 
बात ही क्या, 5-10 मिनट भी ऐसी स्थिति नहीं रही कि उस प्रीतिके आस्पद 
पदार्थमें ही मन स्थिर रहा हो, बीचमें किसी अन्य पदार्थ पर न गया हो। 
इस प्रयोगसे यह सिद्ध हो जाता है कि जिस पदार्थमें प्रीति ही 
नहीं, किन्तु अतिप्रीति है, उसमें भी मन स्थिर नहीं होता। अतः मनकी 
स्थिरताके लिए प्रीतिका होना मात्र पर्याप्त नहीं, इसके लिए तो जहाँ-जहाँ 
मन जाय वहाँ-वहाँसे उसे खींचकर प्रेमास्पदमें लगानेका अभ्यास भी 
अपेक्षित है। यही कारण है कि गीता तथा योगसूत्रमें मनका निग्रह करनेके 
लिए निरन्तर दीर्घकाल पर्यन्त अभ्यास करना आवश्यक बताया है - 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते | 


(गीता 6/35) 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशां नयेत्‌ || 
(गीता 6/26) 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः | 
(योगसू0 1/12) 


स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः। 

(योगसू 01/14) 

ऐसा होने पर भी इतना अवश्य मानना होगा कि जिस पदार्थमें 

प्रीति होती है, उसमें अभ्यास द्वारा मन स्थिर करने में वह प्रीति सहायक 

होती है | इसलिए मन स्थिर करने के लिए आलम्बनका विधान करते समय 

अपनेको जो अभिमत हो अर्थात्‌ जिसमें प्रीति हो, जो रुचिकर हो, ऐसा 

आलम्बन लेनेका विधान योगसूत्रकारने किया है - यथाभिमतध्यानाद्वा 

(योगसू० 1/39) | इसी दृष्टिसे सन्तजन प्रीतिको मनकी स्थिरतामें हेतु 

कह देते हैं, परन्तु पूर्ण सत्य उत्तर यह है कि प्रीतिके साथ-साथ निरन्तर 
दीर्घकालीन अभ्यासके विना मन स्थिर नहीं होता | 

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि नाम-जपजन्य सुख 

सात्त्विक सुख है | सात्त्विक सुख प्रारम्भमें तो विषतुल्य अरुचिकर ही होता 

है, परिणाममें ही हितकर होता है, इसमें अभ्यास द्वारा ही रमण अर्थात्‌ 
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रसास्वादन होता है, ऐसा गीता में कहा है - 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। 

यत्तदग्रे विषमिव-परिणामेऽमृतो पमम्‌ | | 
(गीता 18 / 36-37) 
सारांश - इस कराल कलिकालमें विविध विधानोंसे युक्त अनुष्ठान 
करना संभव न होनेके कारण देश, काल, जाति आदि विधान-निरपेक्ष 
नाम-जप ही कल्याणका मुख्य साधन है। नाम-जपमें श्रद्धा, प्रेम तथा 
तन्मयताकी परम आवश्यकता है, अन्यथा इनका विधान करनेवाले शास्त्रवचनों 
से विरोध होता है। नामापराध प्रतिपादक शास्त्र वचनों की पर्यालोचना 
करने पर श्रद्धाकी ही नहीं किन्तु अन्य शास्त्रीय विधि-निषेध पालनकी 
आवश्यकता भी सिद्ध होती है | पूर्वके पाप और पाप-वासनाके तारतम्यके 
अनुसार नाम-जप और नाम-वासनाकी सुदृढता होने पर ही उनका 
सम्यक्‌ विनाश होता है और इसके बाद ही भगवान्मे विशुद्ध भक्ति होती 
है। वाचिक, उपांशु, मानसिक जपोंमेंसे जिस प्रकारके जपसे संसारका 
सम्बन्ध अधिक कटता हो और भगवानूमें अधिक सम्बन्ध जुड़ता हो, वही 
जप श्रेष्ठ है। नाम-जपमें मनको स्थिर करनेके लिए श्रद्धा और प्रीतिके 
साथ-साथ निरन्तर दीर्घकाल पर्यन्त अभ्यासकी भी आवश्यकता होती है। 
(स्वामीशंकरानन्द सरस्वती कृत साधन विचार से सादर उद्धृत) 


भागवत-श्रवणसे मुक्ति 

शंका - मैंने, मेरे मित्रोंने तथा मेरी अनेक सुपरिचित माताओं, 
बहनों और भाइयोंने एक बार नहीं, किन्तु अनेक बार भागवत सुनी तथा 
पढ़ी भी है। मुझे भगवत्प्राप्ति आदिकी बात तो दूर रही, दोषोंका विनाश 
तथा गुणोंका विकास भी पूर्णरूपसे नहीं हुआ, इसमें क्या कारण है ? 
क्योंकि भागवत- माहात्म्यमें तो लिखा है कि भागवत सप्ताहके श्रवणसे 
मुक्ति, भगवान्‌की प्राप्ति, हृदय-ग्रन्थिका छेदन, सर्वसंशयोंका भेदन तथा 
कर्मोका क्षय हो जाता है। देखिये - 
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श्रीमद्‌भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु | 
(भाग0 माहा0 5/41) 
सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः। 
(भाग0 माहा0 5/62) 
भिद्यते हृदयग्रन्शिड्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते || 
(भाग0 माहा0 5/65) 
समाधान - भागवत सप्ताह समाप्त होने पर जब केवल घुन्धकारीके 
लिए ही विमान आया, तब गोकर्णजीने भगवानूके पार्षदोंसे पूछा कि इन 
सभी श्रोताओंके लिए विमान क्यों नही लाये, तब उन्होंने जो उत्तर उसी 
भागवत माहात्म्यके उसी पांचवे अध्यायमें दिया है, उसीमें आपकी शंकाका 
सम्यक्‌ समाधान विद्यमान होनेसे उसका ही उल्लेख किया जा रहा है - 


हरिदासा ऊचुः 


श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः | 
श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतम्‌ | | 
(भागवत-माहा0 5/71) 
सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवण कृतम्‌ | 
मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्‌ | | 
(भागवत-माहा0 5/72) 
अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ | 
सन्दिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः|| 
(भाग0 माहा0 5/73) 
अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम्‌ | 
हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम्‌ || 
(भाग0 माहा0 5/74) 


विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्‌ दीनत्वभावना | 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 


ट्ट 
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मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः।। 
(भाग0 माहा0 5/75) 
एवमादिकृतं चेत्‌ स्यात्तदा वै श्रवणे फलम्‌ | 
(भाग0 माहा0 5/76) 
अर्थ - हरिदासोंने कहा - श्रवणके भेदसे फलमें भेद यहाँ हुआ 
है। श्रवण तो सबने किया है, परन्तु वैसा मनन नहीं किया || 71|| सात 
रात उपवास करक धुन्धकारीने श्रवण किया है तथा स्थिर चित्तसे खूब 
मनन भी किया है।। 7211 अदृढ़ ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा चञ्चल 
चित्तसे किया जप नष्ट हो जाता हे || 73|| वैष्णवरहित देश नष्ट हो 
जाता है, अपात्र (गुणयुक्त ब्राह्मण न होने) पर श्राद्ध नष्ट हो जाता है तथा 
अश्रोत्रियको दिया दान नष्ट हो जाता है और दुराचारसे युक्त कुल नष्ट 
हो जाता है || 74 | | गुरुवचनोंमें विश्वास, अपनेमें दीनताकी भावना, मनमें 
दोष चञ्चलता आदिको जीतना तथा कथामें निश्चलमति होना || 75|| 
इस प्रकार यदि श्रवण किया जाय तो निश्चय ही श्रवणका (शास्त्रमें कहा 
मुक्ति आदि सम्पूर्ण) फल मिलता है।। 76|| 
(यहाँ ज्ञान-दान आदिके नष्ट होनेका अर्थ पूरा फल न मिलना ही 
समझना चाहिए |) 
हरिदासोंके दिये इस उत्तरको ध्यानसे पढ़ो। विशेष करके 
72-75-76 श्लोकों पर गम्भीर विचार करो | तब आपको यह स्वयं समझमें 
आ जायेगा कि केवल श्रवणमात्रसे मुक्ति आदि कथित फलकी प्राप्ति नहीं 
होती | उसके लिए तो श्रद्धापूर्वक श्रवण, स्थिरचित्तमें मनन, अभिमानका 
अभाव, उपवास, निश्चलमति आदिकी भी परमावश्यकता होती है। इनके न 
होनेसे आपको मुक्ति आदि शास्त्रकथित फलकी प्राप्ति नहीं हुई। यही 
आपकी शंकाका सम्यक्‌ समाधान है, जो वहीं विद्यमान है | 
ऊपर लिखे समाधानका कथन संक्षेपमें ही वहीं आधे श्लोकमें 


कहा है - 
तच्छुण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः | 
(6/83) 
अर्थ - विचारपरायण मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रवण और पठन करता 


मङ्ग 
cS 
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हुआ मुक्त हो जाता है। 

इसी प्रकार अन्य पुराणादि शास्त्रोंमें जहाँ-जहाँ पूरे ग्रन्थ, एक 
अध्याय, एक श्लोक, एक तीर्थ या एक व्रतकी कथाके श्रवणका जो फल 
बताया है, वहाँ भी पूरा फल तो श्रद्धा-भक्ति सहित नियम पालनपूर्वक 
अनुष्ठान करने पर ही मिलता है। ऐसा समाधान स्वयं सर्वत्र कर लेना 
चाहिए | कहीं-कहीं जो केवल श्रवणमात्रसे ही फल-प्राप्तिका कथन किया 
है, उसका तात्पर्य तो इतनेमात्रमें है कि श्रवणमात्रसे भी संस्कारका आधान 
हो जायेगा, जो आगे सहयोगी सामग्री मिलने पर अनुष्ठान करा देगा, तब 
फल प्राप्त हो जायेगा | 
(ब्रह्मलीन स्वामी शंकरानन्द सरस्वती कृत 'साधक शंका समाधान' से उद्धृत) 


अनध्याय विमर्श 
शंका - निषिद्ध तिथियोंमें वेद, व्याकरण, दर्शन आदि शास्त्रोंका 
अध्ययन नहीं करना चाहिए। इन तिथियोंमें अनध्याय विधायक वचन 
कपोल-कल्पित नहीं हैं, प्रत्युत ये वचन शास्त्रोंमें कथित है। यथा - 
1. अमावस्या गुरुं हन्ति, शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । 
(मनुस्मृति 4/114) 


2. प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता | 
(वाल्मीकीय रामायण सुन्दर काण्ड 59/31) 


समाधान - धर्मशास्त्रोंमें आये हुए अनध्यायविषयक प्रकरणका 
सम्यक्‌ अध्ययन न करनेसे प्रस्तुत आशंका होती है। इसके समुचित 
समाधान के लिए निम्न शास्त्रवचनोंको मनोयोग पूर्वक देखिए - 
1. वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके | 
नाऽनुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ।। 
(मनुस्मृति 2/105) 


वेदाङ्गमें, नित्यानुष्ठेय स्वाध्यायमें तथा होमसम्बन्धी मंत्रोमें अनध्याय 
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का नियम नहीं है। 
2. नाष्टास्वधीयीत मारुते चाभिधावति। 
अनध्यायस्तु नाङ्गेषु नेतिहासपुराणयोः | | 
न धर्मशास्त्रेष्वन्येषु सर्वाण्येतानि वर्जयेत | 


(पद्मपुराण 3 / 52 / 82--83) 


अष्टमी में तथा प्रचण्ड वायुके चलने पर वेदाध्ययन न करें | वेदाङ्ग, 
इतिहास-पुराण तथा धर्मशास्त्र आदिके विषयमें अनध्यायका नियम प्रवृत 
नहीं होता है। 
3. न धर्मशास्त्रेषु जपे नेतिहासपुराणयो : | 
अनध्यायोस्ति वेदानां ग्रहणे ग्राहणे स्मृतः | | 
(कूर्म पुराण) 


(श्री विद्यारण्य स्वामी विरचित पाराशर-माधव से उद्धृत) 

वेदमंत्रजपमें, धर्मशास्त्र, इतिहास तथा पुराणादिके अध्ययन और 

अध्यापनमें अनध्याय नहीं होता | वेदोंके अध्ययन व अध्यापनमें ही अनध्यायका 
नियम कहा गया है। 


निषेध विधायक वचनोंका अर्थ - 


1. अमावस्या गुरु हन्ति, शिष्यं हन्ति चतुर्दशी | 
ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जयेत | | 
(मनुस्मृति 4/114) 
अमावस्या आदि तिथियोंमें वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
इनमें वेदाध्ययन करनेसे अमावस्या गुरुका, चतुर्दशी शिष्यका नाश करती 
है। पूर्णिमा तथा अष्टमी अधीत वेदको विस्मृत करा देती है। इसलिए 
वेदाध्ययन में इन तिथियोंका परित्याग करना चाहिए | 
2. प्रतिपत्‌पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता | 
(वाल्मीकीय रामायण सुन्दरकाण्ड 59,31) 
जैसे प्रतिपदाके दिन वेदोंका स्वाध्याय करने वाले छात्रकी विद्या 
क्षीण हो जाती है, वैसे ही श्रीसीताका शरीर भी अत्यन्त कृश हो गया है | 


ड्म 
८६ 
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वेदाध्ययन - मनु-आदि स्मृतियोंमें निर्देशित विधिका पालन 
करते हुए गुरुमुखोच्चारणपूर्वकोच्चारण रूप वेदाध्ययन होता है। इस 
वेदाध्ययनका साक्षात्‌ फल वेदाख्य अक्षरराशिका ग्रहण है। 

उपनिषद्के भाष्यादिका अध्ययन वेदाध्ययन न होकर वह वेदार्थका 
विचार है | स्वाध्याय (वेदाध्ययन) शब्द “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' (विदकी स्वशाखा 
का अध्ययन करना चाहिए) इत्यादि वाक्योंमें पूर्वकथित अर्थमें प्रयुक्त है | 

उपनीत द्विज बालकोंके लिए वेदाध्ययनका विधान है | तदनन्तर 
उनके लिए छन्द, व्याकरणादि पढ्नेको कहा है | (इसके लिए मनुस्मृतिमें 
4/95 से आरम्भ होने वाले विषयको देखिए) व्याकरणादिके ज्ञानके विना 
वेदार्थ ज्ञान सम्भव नहीं। अतः अक्षरराशिक ग्रहणरूप फलवाला 
गुरुमुखोच्चारणपूर्वकोच्चारण ही वेदाध्ययन है। 

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध होता है कि वेदोंका अध्ययन व अध्यापन 
निषिद्ध तिथियोंमें नहीं करना चाहिए तथा व्याकरणादि वेदाङ्ग, उपनिषदादिके 
भाष्य, दर्शन, गीता तथा रामायणादिका पठन-पाठन सर्वकालके लिए है। 
इन तिथियोंमें व्याकरणादिके पठन-पाठनसे प्रत्यवायका कथन शास्त्र 
विरुद्ध होने से त्याज्य है | हाँ किसी कार्यविशेषके लिए अथवा विश्रामके 
लिए अवकाश कर सकते हैं, पर इसकी आङ़में अन्धविश्वासको बढ़ावा नहीं 
देना चाहिए | 


॥3%॥ 
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द्वितीय परिच्छेद 
अर्थपञ्चक 
(हनुमत्‌संहितान्तर्गत) 


एक बार तत्त्वजिज्ञासु महर्षि अगस्त्यजीने गन्धमादन पर्वत 
पर जाकर वहाँ विराजमान श्रीसीतारामीय उपासना परम्पराके विशिष्ट 
आचार्य भक्ताग्रगण्य श्रीहनुमानूजीसे प्रश्‍न किया । 

कथं श्रीरामे सम्प्रीतिर्जायते पवनात्मज । 

गृहदारकुदुम्बेषु” वैराग्यञ्च कथं भवेत्‌ ।॥१।। 

अर्थ - श्रीअगस्त्यजी बोले, हे पवनात्मज! भगवान्‌ श्रीराममें 
सम्यक्‌ प्रीति किस प्रकार उत्पन्न हो और गृह, पत्नी तथा परिवारसे 
वैराग्य कैसे हो ? यह आप अनुग्रह करके मुझे बताएं। 
व्याख्या- “सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा (नारदभक्ति सूत्र-२) भक्ति 
श्रीरामके प्रति परमप्रीतिरूपा होती है। “साइनुरागरूपा! 
(दैवीभक्तिमीमांसा -६) श्री भगवानूके प्रति अनुरागरूपा (प्रीतिरूपा) 
भक्ति होती है। “सा परानुरक्तिः ईश्वरे” (शाण्डिल्य भक्तिसूत्र-२) 
वह भक्ति ईश्वरके प्रति पराप्रीतिरूपा होती है” इत्यादि वचनोंके 
अनुसार भगवान्‌ श्रीरामके प्रति होने वाली प्रीति ही भक्ति है। 
सांसारिक पदार्थोमें राग रहते यह सम्भव नहीं है। इसकी निष्पत्तिके 
लिए सांसारिक विषयोंसे वैराग्य अनिवार्यतः होना चाहिए। भक्तिकी 
निष्पत्तिका हेतु जो वैराग्य है। अगस्त्य मुनि उस वैराग्यकी उत्पत्तिके 
विषयमें भी प्रश्न करते हैं। 

इस लोकसे लेकर सत्य लोक पर्यन्त जितने पदार्थ हैं, वे 


1. टिप्पणी - यहाँ गृहदेहकुटुम्बेषु पाठान्तर है। इसका अर्थ होता है कि 


घर, देह और कुटुम्बसे कैसे वैराग्य हो ? 
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सभी विकारी हैं, अनित्य हैं। उनकी प्राप्तिमें भी दुःख है। ऐसा 
समझकर उनमें रागकी समाप्ति ही वैराग्य है। 
श्रीहनुमान्‌ उवाच 


कुम्भोद्भवपरश्रेयः श्रृणुष्व ते वदाम्यहम्‌। 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयञ्च सर्वदा।। २॥। 
अर्थ - श्रीहनुमानूजी बोले - हे कुम्भोदभव अगस्त्य! सुनिये 
में आपको परम कल्याणकारक तत्त्वका उपदेश करता हूँ। यह तत्त्व 
सर्वकालमें गोपनीय है, गोपनीय है, गोपनीय है। 
व्याख्या - श्रीहनुमानूजीके द्वारा उपदिश्यमान तत्त्व गोपनीय 
है। अनधिकारीको गोपनीय तत्त्वका उपदेश नहीं करना चाहिए । इस 
सन्दर्भमें शास्त्रवचन प्रस्तुत है- 
ऊषरे निर्वपेत्बीजं षण्डे कन्यां प्रयोजयेत्‌ । 
सृजेद्धा वानरे मालां नापात्रे शास्त्रमुत्सृजेत्‌।। 
(शाण्डिल्य स्मृति) 
चाहे ऊषर भूमिमें बीज बो दें, नपुंसकके साथ अपनी 
सर्वगुणसम्पन्ना कन्या का विवाह कर दें और वानरके गलेमें सुन्दर 
माला अर्पित कर दें, किन्तु अपात्रको शास्त्रके गोपनीय ज्ञानका 
उपदेश न करें। 
अनधिकारीको गोपनीय तत्त्वका उपदेश करने वाला व्यक्ति 
उक्त शास्त्र वचनके उल्लंघनके फलस्वरूप प्रत्यवाय (पाप)का भागी 
होता है। 


ज्ञेय अर्थ 
ज्ञेयं प्राप्यस्य रामस्य रूपं प्राप्तुस्तथैव च। 
प्राप्त्युपायं फलञ्चैव तथा प्राप्तिविरोधि च।। 
अर्थपञ्चकमेतत्तु संक्षेपेण वदामि ते।।३।। 
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अर्थ - प्राप्य (प्राप्त करने योग्य) श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपको, 
प्राप्ता (प्राप्ति करने वाला) जीवात्माके स्वरूपको तथा श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्राप्तिके उपाय, फल एवं प्राप्तिके विरोधी इन पाँच तत्त्वोंको जानना 
चाहिए। मैं तुमसे इन्हीं पाँच अर्थोंको संक्षेपमें कहता हूँ। 
व्याख्या - 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। 
प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्तिविरोधिश्च।। 
वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः।। 
इतिहास पुराणके सहित समग्र वेद प्राप्य परब्रह्मके स्वरूप 
आदि पाँच तत्त्वोंका प्रतिपादन करते हैं। 
अर्थपञ्चकम्‌ - अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति अर्थः’ - मनुष्य 
अपने कल्याणके लिए जिस तत्त्व को चाहता है, वह अर्थ कहा 
जाता है। मोक्ष रूप परमकल्याणके साधन प्राप्य आदि तत्त्व हैं। ये 
मनुष्यके द्वारा प्रार्थनीय होनेके कारण अर्थ शब्दसे अभिहित हैं। 
इनकी संख्या पाँच है। पञ्च एव पञ्चकः । यहाँ पञ्च शब्दसे स्वार्थमें 
कनू प्रत्यय होकर पञ्चक शब्द निष्पन्न हुआ है । अर्थानां पञ्चकानां 
समाहारः अर्थपञ्चकम्‌। इस प्रकार पाँच तत्त्वोंके समूहको अर्थपञ्चक 
कहते हैं। इनका प्रतिपादक ग्रन्थ भी अर्थपञ्चक कहा जाता है। 
अर्थपञ्चकमें बताए गए प्रथम अर्थ प्राप्य श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपका 
वर्णन करते हैं - 
प्राप्य 
दिव्यानन्तगुणः श्रीमान्‌ दिव्यमंगलविग्रहः। 
षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नो मनोवाचामगोचरः।। ४।। 
अर्थ - असीम करुणा वरुणालय श्रीरामचन्द्रजी अप्राकृत 
अनन्त (अपरिमित) गुण वाले हैं। श्रीजीके साथ नित्य सम्बन्ध रखने 
वाले हैं। दिव्यमंगल विग्रहको धारण करने वाले हैं। षड्गुण और 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं। मन, वाणीके अविषय हैं। 
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व्याख्या - 

दिव्यानन्तगुण - प्रकृति में विद्यमान सत्त्व, रज और तम 
गुण प्राकृत गुण कहे जाते हैं तथा प्रकृतिके संसर्गसे होने वाले गुण 
भी प्राकृत कहे जाते हैं। संसारी जीवोंके गुण प्राकृत हैं। श्रीभगवान्‌ 
प्रकृतिसे परे हैं। इसलिए उनके गुण प्राकृत नहीं है, बल्कि दिव्य हैं। 
दिव्य शब्द का अर्थ है- अप्राकृत। श्रीभगवानुके अनन्त गुण हैं। 
“नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मुर्योगेश्वरा ये भवपाझमुख्याः |? 
(श्रीमद्‌भागवत १५१८५१४) ब्रह्मा, शंकर आदि महान्‌ योगेश्वर भी 
प्राकृत गुणोंसे रहित श्रीहरिके अप्राकृत कल्याणकारक गुणोंका अन्त 
नहीं पा सके। इन गुणोंकी संख्या न होनेके कारण ये गुण अनन्त 
कहे जाते हैं। अथवा सागरकी तरह अगाध होनेसे इनकी थाह न 
मिलनेके कारण ये अनन्त कहे जाते हैं। ये दिव्य गुण कल्याणकारक 
हैं। इनके अनुसन्धानसे भगवत्प्रीतिकी अभिवृद्धि होती है। 

कल्याणकारक गुणों का वर्णन 

श्रीरामभव्रमें अनन्त कल्याणकारक गुण विद्यमान हैं। वे गुण 
दो प्रकारके हैं। कुछ गुण उनके परत्वको अर्थात्‌ बड़प्पनको सिद्ध 
करते हैं। उन गुणोंको परत्वोपयोगी कल्याणगुण कहते हैं। कुछ गुण 
श्रीरामभद्रके सौलभ्यको सिद्ध करते हैं, उन गुणोंको सौलभ्योपयोगी 
कल्याणगुण कहते हैं। श्रीभगवानूमें दो प्रकारकी विशेषताएँ हैं- (१) 
श्रीभगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ हैं इसी श्रेष्ठताको ही परत्व कहते हैं। (२) 
श्रीभगवान्‌ अत्यन्त सुलभ हैं। इसी सुलभताको ही सौलभ्य कहते हैं। 
श्रीभगवान्‌ परमस्वतन्त्र हैं। अन्य सभी पदार्थ श्रीभगवानूके परतन्त्र 
हैं। परमस्वतन्त्र होनेके कारण ही श्रीभगवान्‌ परात्पर कहलाते हैं। 
परात्पर होते हुए भी श्रीभगवान्‌ परम सुलभ है। परत्व और 
सौलभ्यका एकत्र समावेश होने पर ही उसको प्राप्त करनेके लिए 
लोकमें प्रवृत्ति होती देखी जाती है अन्यथा नहीं । उदाहरण- सुमेरु 
पर्वत स्वर्णमय होनेसे अवश्य श्रेष्ठ है, परन्तु उसे प्राप्त करनेके लिए 
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मनुष्य प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि वह दुर्लभ है । वैसे ही मिट्टी और 
पत्थर इत्यादि पदार्थ अत्यन्त सुलभ हैं तो भी उनको प्राप्त करनेके 
लिए मनुष्य प्रयत्न नहीं करते क्योंकि उनमें परत्व (महत्त्व) नहीं है। 
श्रीभगवानूमेँ परत्व और सौलभ्य दोनों ही हैं। अतएव मनुष्योंकी 
श्रीभगवानूको प्राप्त कर अपने अभिमतको सिद्ध करनेके लिए 
प्रवृत्ति होती है । श्रीभगवान्‌ परात्पर होनेसे परमस्वतन्त्र हैं, साथ-साथ 
सुलभ भी हैं, अतएव उनका आश्रय लेनेके लिए साथकोंकी प्रवृत्ति 
होती है। यदि श्रीभगवान्‌ केवल स्वतन्त्र ही बने रहते सुलभ न होते, 
तो साधकों केलिए उनका आश्रय लेना ही असंभव हो जाता क्योंकि 
कोई दुर्लभ वस्तुका आश्रय नहीं ले सकता है। परत्वको ऐश्वर्य 
नामसे तथा सौलभ्यको माधुर्य नामसे कहा जाता है। जिन गुणोंको 
समझनेके कारण श्रीभगवानूके विषयमें गौरवबुद्धि, संकोच, मर्यादा 
पालनमें तत्परता तथा भय उत्पन्न होते हों उन गुणोंको ऐश्वर्य 
(परत्व) कोटिमें गिनना चाहिए। जिन गुणोंका अनुभव करनेपर 
श्रीभगवानूके विषयमें चित्ताकर्षण, स्नेह, दर्शनोत्कण्ठा तथा सम्मिलनकी 
इच्छा उत्पन्न हो उन गुणोंको माधुर्य कोटिमें गिनना चाहिए। ऐसे 
परत्व (ऐश्‍वर्य) और सौलभ्य (माधुर्य)के उपयोगी अनन्त गुण उसी 
प्रकार श्रीभगवानूमें विद्यमान हैं, जिस प्रकार विशाल क्षीरसमुद्रमें 
गाम्भीर्य (गहराई) और माधुर्य इत्यादि गुण विद्यमान रहते हैं। 

श्रीभगवानूमें विद्यमान ये कल्याणगुण नित्यसिद्ध हैं। 
श्रीभगवानुको छोड़कर दूसरे किसीके अधीन नहीं हैं। इन गुणोंकी 
चरम सीमा श्रीभगवानुमें ही पायी जाती है अन्यत्र नहीं। इन गुणोंमें 
सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, 
गाम्भीर्य, औदार्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामत्व, 
सत्यसंकल्पत्व, कृतित्व और कृतज्ञता इत्यादि गुण सौलभ्यके साधक 
तथा ज्ञान बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज ये छः गुण परत्वके 
साधक हैं। इन गुणोंके स्वरूप और स्वभाव इस प्रकार हैं- 
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१. सौशील्य - श्रीभगवानूमें यह एक स्वभाव है कि श्रीभगवान्‌ 


सबसे सब दुष्टियों से बड़े होते हुए भी अत्यन्त नीच 
लोगोंके साथ भी मिलकर रहते हैं, वह भी अपने बड़प्पनको 
छिपाकर उनसे मिलकर रहते हैं, श्रीभगवान्‌ इस अभिप्रायसे 
ही बड़प्पनको छिपाये रहते हैं कि कहीं बड़प्पनको दिखाने 
पर ये भयभीत होकर भाग न जाएं। इस प्रकार जीवोंको 
भय न होनेके लिए अपने बड़प्पनको छिपाये हुए श्रीभगवान्‌ 
इन मन्द जीवोंके साथ निश्छलभावसे मिलकर रहते हैं। इस 
गुणको ही सौशील्य कहते हैं। भगवान्‌ श्रीरामने निषादराज, 
शबरी, वानर और विभीषण इत्यादिसे मिलकर तथा 
श्रीकृष्णावतारमें मालाकार, कुब्जा, व्रजयुवती, गोपबालक 
और सुदामासे मिलकर इस दिव्यगुणको व्यक्‍त किया है। 


- वात्सल्य - श्रीभगवानुको अपने आश्रितो पर इतना प्रेम 


होता है कि वे उनके दोषों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, दोषॉंके 
भण्डार बने हुए भी जीव यदि श्रीभगवानूका आश्रय लेना 
चाहें तो श्रीभगवान्‌ उनके दोषोंकी तरफ ध्यान न देकर 
उनको अपनानेके लिए लालायित हो जाते हैं। जिस प्रकार 
गौ अपने नूतन उत्पन्न हुए वत्सके शरीरमें लगे हुए मलिन 
पदार्थको देखकर घृणा न करती हुई प्रेमसे चाटते हुए मलिन 
पदार्थको नष्ट कर उस बछड़ेको शुद्ध बना देती है, उसी 
प्रकार श्रीभगवान्‌ भी आश्रित जीवोंके पाप इत्यादि दोषोंको 
देखकर घृणा न करते हुए अपने क्षमा इत्यादि गुणोंके द्वारा 
उन दोषों को नष्ट कर जीवोंको शुद्ध बनाकर अपनानेके 
लिए लालायित रहते हें । श्रीभगवानुके इस दिव्यगुणको ही 
वात्सल्य कहते हैं । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विभीषणशरणागतिके 
प्रसंगमें “दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्हितम्‌? अर्थात्‌ 
“यदि श्रीविभीषणमें दोष हो तो भी, सन्तोंके लिये यह दोष 
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गर्हित नहीं है? ऐसा कहकर तथा माता श्रीसीताजीने 
श्रीहनुमानूजीसे राक्षसियोको बचाते हुए “न 
कश्चिन्नापराध्यति” अर्थात्‌ जगतूमें कोई भी जीव 
निरपराध नहीं, अपराधी जीवोंको भी अपनाना ही होगा। 
इस प्रकार कहकर इस महागुणको व्यक्त किया है । वात्सल्य 
गुण होनेसे श्रीभगवान्‌में क्षमा गुण भी सिद्ध होता है। 
- मार्दव - श्रीभगवान्‌ आश्रितोंके विरहको नहीं सह सकते, 
अतएव अश्वितोंके साथ श्रीभगवानूका रहना अनायास 
सिद्ध हो जाता है। श्रीभगवानूके इस गुणको ही मार्दव कहते 
हैं। अत एव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने रावणसंहार होनेके बाद 
श्रीविभीषणके द्वारा स्नान इत्यादि करनेके लिए प्रार्थना किये 
जाने पर कहा कि - 
तं विना कैकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌ । 
न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च।। 
(वाल्मीकीय रामायण) 
- आर्जव - श्रीभगवान्‌ जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं तथा 
करते भी हैं। इस प्रकार मन, वाणी और शरीरसे एक रूप 
होकर कार्य करना, इस गुणको ही आर्जव कहते हैं। 
श्रीभगवानूमें यह महागुण विद्यमान रहता है। अतएव 
श्रीभगवानूकी उक्तिको सुनकर किसीके भी मनमें यह शंका 
नहीं होती कि श्रीभगवान्‌ प्रतारण करनेके लिए ऐसा कहते 
हाँ । अतएव दुष्टा शूर्पणखाके द्वारा पूछे जाने पर श्रीरामचन्द्र 
भगवानूके द्वारा दिये जाने वाले उत्तरके विषयमें श्रीवाल्मीकिजी 
कहते हैं “क्रजुबुद्धितया सर्व व्याख्यातुमुपचक्रमे? अर्थात्‌ 
सरल चित्त होनेके कारण श्रीरामचन्द्र जी अपना वृतान्त 
सही-सही कहने लगे। इस प्रकार कहकर श्रीवाल्मीकि जीने 
श्रीभगवानूके आर्जव गुणको व्यक्त किया है। 
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५ . सौहार्द - श्रीभगवान्‌ हृदयसे सबका भला चाहते हैं, इस 


महागुणको ही सौहार्द कहते हैं। श्रीभगवानूने गीतामें “सुहृदं 
सर्वभूतानाम्‌’ ऐसा कहकर अपनेको सर्वप्राणियोंका परमहितैषी 
व्यक्त किया है। इस सौहार्द गुणके कारण ही श्रीभगवान्‌ 
जीवोंके द्वारा अज्ञात सुकृत को कराकर उनको निमित्त 
मानकर विशेष कृपाकटाक्ष करते हैं। 


- साम्य - श्रीभगवान्‌ आश्रय लेनेके लिए उत्सुक सबको 


समान रूपसे आश्रय देते हैं तथा सब आश्रिताँके साथ 
समान रूपसे प्रेममय व्यवहार करते हैं। आश्रय लेने वाले 
चाहे जाति गुण और आचरणकी दृष्टिसे श्रेष्ठ हाँ अथवा 
निकृष्ट हों, श्रीभगवान्‌ इन बातों पर ध्यान न देकर उन 
सबको समान रूपसे आश्रय देते हैं। श्रीभगवानूने श्रीगीतामें 
“समोऽहं सर्वभूतेषु’ कहकर अपनी इस समताको व्यक्त 
किया है । श्रीरामचन्द्र भगवानूने महर्षि भरद्वाज तथा शबरीके 
यहाँ भी समान रूपसे खाया है। वानरराज सुग्रीव और 
रावण के भाई विभीषण दोनोंका समानरूपसे आदर किया 
है। 


- कारुण्य - श्रीभगवान्‌ निःस्वार्थ होकर दूसरेके दुःखको 


हटाना चाहते हैं। इसी महागुणको ही करुणा और दया 
कहते हैं। श्रीभगवान्‌ परमदयालु हैं। अतएव प्रलयकालमें 
पक्षहीन पक्षीके समान देहेन्द्रियादिसे रहित जड़भावापन्न 
जीवोंको देखकर करुणासे ही सृष्टि करते हैं तथा जीवोंको 
देह और इन्द्रिय इत्यादि देते हैं। जीवोंके अज्ञानको दूर 
करनेके लिए तथा हित और अहितको समझनेके लिए 
वेदादि शास्त्र प्रदान करते हैं। अपार दयालु होनेके कारण 
ही रक्षाभार को स्वयं वहन करते हैं, शास्त्राज्ञाके अनुसार 
कार्य करने वाले याज्ञिक, उपासक और शरणागतोंको 
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अभिमत फल प्रदान करते हैं। बारम्बार जन्म लेकर जीवोंने 
दुर्वासना और दुःसंस्कारोंको बढ़ा लिया है। उनकी दुर्वासना 
इत्यादिको दबानेके लिए ही श्रीभगवान्‌ संहार करते हैं 
जिससे सम्पूर्ण प्रलयकालमें चुपचाप पड़े रहनेके कारण 
जीवोंके दुःसंस्कार बहुत दब जाते हैं। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ 
करुणाके अधीन होकर सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। 
करुणा ही श्रीभगवानूको जीवों पर अनुग्रह करनेके लिए 
प्रेरित करती है, इस प्रकार इस महागुणके कारण ही 
श्रीभगवान्‌ जीवोंकेलिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। 

- माधुर्य - श्रीभगवान्‌ उपाय बनते समय तथा प्राप्य बनते 
समय भी जीवोंको परमभोग्य प्रतीत होते हैं। यही माधुर्य 
गुण है। दुग्ध पित्तरोगनिवृत्तिका साधन है क्योंकि दुग्ध 
पीनेसे पित्तरोग शान्त होता है, पित्तरोग वालोंके लिए 
दुग्ध उपाय बनता है, पित्तरोग की निवृति होने पर दुग्धपान 
स्वंय फल हो जाता है। उपाय बनते समय तथा स्वयं फल 
होते समय भी दुग्ध मधुर ही रहता है, उसी प्रकार 
श्रीभगवानूको उपाय मानने वाले तथा प्राप्य मानने वाले 
सबको श्रीभगवान्‌ मधुर ही लगते हैं। श्रीभगवान्‌ अत्यन्त 
मधुर हैं, इसलिए भगवदनुभवमें डूबे हुए साधकोंको विषयानुभवसे 
होने वाला सुख अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होता है। जो श्रीभगवानूसे 
द्वेष करते हैं, उनको मारनेके लिए जब श्रीभगवान्‌ उनके 
समक्ष उपस्थित होते हैं, तब उनके मन और नेत्रका 
आकर्षण करते हुए श्रीभगवान्‌ उनको भी मधुर ही लगते हैं 
फिर दूसराँके लिए क्या कहना है? श्रीभगवान्‌ सौन्दर्यनिधि 
तथा आनन्दमय होनेसे परम मधुर हैं। 

- गाम्भीर्य - श्रीभगवान्‌ गम्भीर हैं। इसलिए गम्भीर हैं कि 
कोई भी इन बातोंको नहीं समझ सकता कि श्रीभगवान्‌ 
कैसे-केसे भक्तों पर अनुग्रह करते हैं? भक्तोंके मनोरथोंको 
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कैसे-कैसे पूर्ण करते हैं? किस समयमें क्या करने वाले हैं? 
ये सब श्रीभगवानुकी रहस्यमय बातें हैं। इनको बड़े-बड़े 
योगी लोग भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए श्रीभगवान्‌ 
गम्भीर कहलाते हैं। श्रीभगवान्‌ आश्रितोंके अपराधको जानते 
हुए भी न जानते जैसे रहते हैं, श्रीभगवानुसे उन-उन 
अभिमत अर्थोका प्रतिग्रह लेने वालों में जो-जो दोष हैं, उन 
सबको जानते हुए भी श्रीभगवान्‌ न जानने जैसा व्यवहार 
करते हैं। इस कारणसे भी श्रीभगवान्‌ गम्भीर कहे जाते हैं। 
श्रीभगवान्‌ उन-उन कर्मांका फल भुगाते हुए अत्यन्त हितमें 
ही पर्यवसान कराते हैं, इस मर्मको समझना भी कठिन है, 
इसलिए श्रीभगवानूको गम्भीर कहते हैं और उनके उक्त 
स्वभावको गाम्भीर्य कहते हैं। 


-औदार्य - श्रीभगवान्‌ उदार हैं। चाहे लेने वाले पात्र 


अत्यन्त निकृष्ट हों, तथा दिये जाने वाले पदार्थ अत्यन्त 
उत्कृष्ट हों, इन बातों पर ध्यान न देते हुए श्रीभगवान्‌ 
किसी प्रत्युपकार पर भी दृष्टि न रखते हुए सर्वस्वका यहाँ 
तक कि स्वयंका भी वितरण करनेमें उसी प्रकार रसानुभव 
करते हैं । जिस प्रकार धार्मिक पिता पुत्रोंको अपनी सम्पतिका 
वितरण कर प्रसन्न होते हैं। श्रीभगवान्‌ अधिकाधिक वस्तुओंको 
देकर भी अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। वे भक्तोंको स्वस्वरूप 
देकर भी यही समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। 
श्रीभगवान्‌ लेने वालोंकी भी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। अत 
एव श्रीभगवानूने आर्त और अर्थार्थी भक्तोंको भी गीतामें 
“उदारा सर्व एवैते’ इस प्रकार उदार कहकर उनकी 
प्रतिष्ठा बऴायी है। इन सब कारणाँसे श्रीभगवान्‌ परमोदार 
कहे जाते हैं। श्रीभगवानुकी उदारताके कारण ही जगतूकी रक्षा 
होती है। 
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११.चातुर्य - श्रीभगवान्‌ परम चतुर हैं। वे आश्रिताँके दोषोंको 
छिपाते हुए उनकी शंकाओंको दूर करते हुए बड़ी चतुराईसे 
उन्हें अपनाते हैं। यह चतुराई ही चातुर्य कही जाती है। 
श्रीभगवानुकी चतुराईको कोई समझ नहीं सकता। 
१२.स्थैर्यं - श्रीभगवान्‌ स्थिर हैं। शरणागतोंको अपनानेके 
विषयमें अन्तरङ्ग लोगाँसे दोष दिखाये जाने पर भी वे 
विचलित नहीं होते हैं, अनेक प्रकारसे उन अन्तरङ्गोंको 
समझाकर तथा राजी करके अन्तमें शरणागतोंको अपनाते 
ही हैं। यही उनकी स्थिरता है। श्रीभगवानूने श्रीविभीषण 
शरणागतिके प्रसंगमें इस दिव्यगुणको व्यक्‍त किया है। 
१३.धैर्य - श्रीभगवान्‌ इष्टजनोंके वियोगका प्रसङ्ग उपस्थित 
होने पर भी अपनी प्रतिज्ञाको कभी नहीं छोड़ते, किन्तु 
प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेमें ही तत्पर रहते हैं। इसलिए धीर 
कहलाते हैं। भगवानू श्रीरामचन्द्रने श्रीजानकीजीसे यह कहते 
हुए इस गुणको व्यक्त किया है कि - 
अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।। 
(वा.रा.) 
अर्थात्‌ - हे श्रीजनकनन्दिनि, चाहे हम अपने प्राणोंको छोड़ 
दें, चाहें श्रीलक्ष्मणजीको तथा आपको भी छोड़ दें, यह सब 
सम्भावित है परन्तु प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ सकते। विशेष कर ब्राह्मणोंके 
लिए प्रतिज्ञा करके उसे कभी नहीं छोड़ सकते । आपनी प्रतिज्ञामें दृढ़ 
रहना ही धैर्य है। श्रीभगवान्‌ इसलिए भी धीर कहे जाते हैं क्योंकि 
बलवान्‌ शत्रुको भी तुच्छ समझकर अपने कार्यको सम्पन्न करते 
रहते हैं। श्रीभगवानूने बलवान्‌ शत्रु रावणके जीते रहते और 
समुद्रका लंघन न करने पर भी श्रीविभीषण को राज्यतिलक देकर 
इस गुणको व्यक्त किया है। 
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१४.शौर्यं - श्रीभगवान्‌ शूर हैं। सहायहीन होते हुए भी 
श्रीभगवान्‌ भयंकर शत्रुके सैन्यमें भी उसी प्रकार निर्भय 
होकर प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार कोई अपने सैन्यमें 
निर्भय होकर प्रवेश करता है । श्रीरामचन्द्रजीने जनस्थानयुद्ध 
इत्यादि प्रसंगोंमें इस गुणको व्यक्त किया है। 

१५ .पराक्रम - शत्रुओंके सैन्यमें घुसकर नाना प्रकारसे शत्रुओंका 
संहार करना पराक्रम है। श्रीमद्रामचन्द्रने रावणके सैन्यका 
वध करते समय इस गुणको व्यक्त किया है। उस प्रसंगमें 
श्रीभगवानुके पराक्रमका वर्णन करते हुए श्रीवाल्मीकि जी ने 
कहा है - 

छिन्नं भिन्नं शरैर्दग्धं प्रभग्नं शस्त्रपीडितम्‌। 
बलं रामेण ददूशुर्न रामं शीघ्रकारिणम्‌ ।। 
(वा.रा.) 
राक्षसोंने श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बाणोंसे छिन्न-भिन्न, 
दग्ध-भग्न तथा पीड़ित अपने सैन्यको देखा। अति शीघ्र इस कार्यको 
सम्पन्न करने वाले श्रीरामचन्द्रजीको नहीं देखा। ये दोनों गुण 
आश्रितोंके शत्रुओंको नष्ट करनेमें काम आते हैं। 

१६.सत्यकाम - श्रीभगवान्‌ अपने तथा आश्रितोंके लिए अनन्त 
नित्य भोग्य पदार्थो को रखते हैं, इसलिए सत्यकाम कहलाते 
हैं। 

१७.सत्यसंकल्प - श्रीभगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं। उनका संकल्प 
न कभी व्यर्थ होता है, न दूसरे किसीसे प्रतिबद्ध ही होता 
है। श्रीभगवान्‌ संकल्प मात्रसे ही अपने अवतार इत्यादि 
अपूर्व रूपोंकी सृष्टि करते हैं तथा जगतूकी सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय और मोक्षप्रदान इत्यादि कार्य करते हैं। अत एव वे 
सत्यसंकल्प कहलाते हैं। 

१८.कृतित्व - श्रीभगवान्‌ दूसरोंका उपकार करनेमें ही रत 
रहते हैं, इसलिए कृति कहलाते हैं और उनका उपकार करनारूप 
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गुण कृतित्व कहलाता है। श्रीभगवान्‌ “अपि कश्चिन्मुमुक्षुः स्यात्‌' 
सृष्टि करने पर एकाध मुमुक्षु निकल आयेंगे। ऐसा सोचकर ही 
जीवोंके कल्याणार्थ जगतूकी सृष्टि, स्थिति, प्रलय इत्यादि विराट 
कार्य करते हैं, तथा श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्याद्यवतारोंमें अपने लिए 
कुछ कर्तव्य न होने पर भी जीवोंके कल्याणार्थ ही वर्णाश्रम धर्माको 
उसी प्रकार करते रहते हैं जिस प्रकार बच्चेके स्वास्थ्यके लिए 
तन्दुरुस्त माता भी औषधका सेवन करती है। श्रीभगवान्‌ दूसरोंका 
उपकार करके ही अपनेको कृतकृत्य मानते हैं। श्रीवाल्मीकिजीने इस 
गुणको व्यक्त करते हुए कहा - 
अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह।। 
(वा.रा.) 
लंकामें श्रीविभीषणजीको राक्षसराजके रूपमें अभिषिक्त कर 
श्रीरामचन्द्रजी कृतकृत्य होते हुए निश्चिन्त होकर हर्षित हुए । 


१६.कुतज्ञता - श्रीभगवान्‌ कृतज्ञ हैं। यदि दूसरोंके द्वारा कोई 
अनुकूल कार्य सम्पन्न हो जाय तो श्रीभगवान्‌ उसे कभी 
नहीं भूलते हैं, भले ही उत्तरकालमें उन लोगोंके द्वारा 
अत्यन्त अपकार क्यों न बन जायें। स्वयं भी अनन्त 
प्रत्युपकार क्यों न कर दिये हों तो भी श्रीभगवान्‌ उस क्षुद्र 
उपकारका स्मरण करते ही रहते हैं, उस क्षुद्र उपकारके 
निमित्त उनके सम्बन्धी लोगों तककी रक्षा करनेके लिए 
उद्यत रहते हैं, इतना सब कुछ करके भी यही समझते रहते 
हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम अभी तक उऋण नहीं 
हुए हैं इत्यादि । श्रीरामायणमें श्रीदशरथ महाराजके दरबारमें 
श्रीरामचन्द्र भगवानूके कल्याणगुणोंका वर्णन करती हुई 
प्रजाने कहा कि - 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवतया। 
कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति।। 


(वा.रा.) 


१५० उपासना दर्पण 


श्रीरामचन्द्र जी ज्ञानवान्‌ होनेके कारण दूसरोंके द्वारा किये 
गये सौ अपकारोंका भी स्मरण नहीं करते। किसीके किसी तरह 
सम्पन्न हुए एक उपकारसे भी अत्यन्त सन्तुष्ट होते हैं। श्रीभगवानूमें 
इतने ही गुण नहीं हैं, बल्कि इसी प्रकार अनन्त महागुण हैं। इन 
गुणोंका अनुसन्धान करनेसे जीवोंको यह विश्वास होता है कि हम 
श्रीभगवानुका आश्रय ले सकते हैं, श्रीभगवान्‌ हमको अवश्य अपनायेंगे, 
हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 

श्रीमान्‌ - यहाँ पर श्री शब्दसे 'भूमनिन्दा प्रशंसासु 
नित्ययोगे ऽतिशायने । सम्बन्धे ऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः” । 
इस वार्तिकसे 'नित्ययोग” (नित्य सम्बन्ध) अर्थमें मतुप्‌ प्रत्यय होकर 
श्रीमान्‌ शब्द सिद्ध होता है। इसका अर्थ है - श्रीजीके साथ सर्वदा 
रहने वाले राम। “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ' इस यजुर्वेद 
३१/२२/२२ वचनके अनुसार श्रीजी भगवानूकी अर्धांगिनी हैं। 
श्रीजीके साथ परब्रह्म श्रीरामचन्द्र जी का नित्य संश्लेष उन्हीं दोनोंके 
निम्नवचनोंसे प्रतिपादित है - 

“अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा।” 
(वा.रा. ६/११८/२०) 

जिस प्रकार भगवान्‌ भुवनभास्करकी प्रभाका उनके साथ 
नित्य संबन्ध है। उसी प्रकार मेरे साथ सीताका नित्य संबन्ध है। 

“अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा।।”” 

(वा.रा. ६/२१/१५) 

जैसे भास्करके साथ उसकी प्रभाका नित्य संबन्ध है। वैसे ही 
श्रीराघवके साथ मेरा नित्य संबन्ध है। 

भास्कर धर्मी है। प्रभा उसका स्वाभाविक धर्म है। स्वाभाविक 
धर्मकी अपने आधारभूत धमीसे पृथक्‌ सिद्धि (स्थिति) नहीं हो सकती 
है। ऐसे धर्म और धर्मीका अपृथकृसिद्धि सम्बन्ध होता है। यह नित्य 
ही होता है। 
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राघवत्वे ऽभवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि । 
अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ।। 
(वि.पु. १/६/५१४४) 
सभी अवतारोंके अवतारी परब्रह्म श्रीराम जब रघुवंशमें 
अवतार लेते हैं। तब श्रीजी राजा जनकके यहाँ सीता रूपमें 
अवतरित होती हैं। उनका श्रीकृष्ण रूपमें प्रादुर्भाव होने पर वे 
रुक्मिणी रूपमें अवतरित होती हैं तथा भगवानूके अन्य अवतारोंमें 
भी ये सर्वदा उनके साथ ही रहती हैं। उनसे इनका वियोग कभी 
नहीं होता है। श्रीभगवान्‌ जिन-जिन रूपोंमें अवतार लेते हैं। 
उन-उन रूपोंके अनुरूप ये भी अपना रूप बना लेती हैं। श्रीरघुनाथ 
जी सदा श्रीजीके साथ ही विराजते हैं। इसलिए जीवको उनके समीप 
जानेमें सुविधा होती है क्योंकि श्रीसीताजीके सामने अपराधीको दण्ड 
देनेमें श्रीरामचन्द्रजीको उसी प्रकार संकुचित होना पड़ता है, जिस 
प्रकार माताके समक्ष पुत्रको दण्ड देनेमें पिताको संकुचित होना 
पड़ता है। वे जगज्जननी होनेके कारण अपराधी जीवोंके दोषोंको 
छिपाकर उन शरणागत जीवोंको अपनानेका आग्रह करती हैं। 
श्रीजीके विषयमें गोस्वामी तुलसीदास जीने भी मानसमें कहा है - 
जासु अंश उपजहिं गुन खानी। 
अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी।। 

(रा.च.मा. १-१४८-३) 
जिस प्रकार श्रीभगवानुके सभी अवतारोंके मूल श्रीराम जी हैं 

उसी प्रकार श्रीजीके सभी अवतारोंकी मूल श्रीसीता जी हैं। 
दिव्यमंगलविग्रह - जो पदार्थ सहज में चित्त का आलम्बन बन 
सके तथा मंगलकारक हो वह शुभाश्रय कहलाता है। ऐसा शुभाश्रय 
एकमात्र श्रीभगवानूका दिव्यमंगल विग्रह ही है। प्रकृतिके सम्बन्धसे 
रहित अपना आत्मस्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप शुभ होने पर भी मनका 
आश्रय नहीं हो सकता है। अन्य स्थूल पदार्थ मनके आश्रय होने 
पर भी शुभ नहीं हैं। शुभत्व और आश्रयत्व ये दोनों विशेषताएं 
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मिलकर एकमात्र श्रीभगवानूके दिव्य मंगल विग्रहमें ही रहती है। 
इसलिए उसे शुभाश्रय कहा जाता है। मूलश्लोकमें आये हुए दिव्य 
शब्दका अर्थ है- अप्राकृत। “न भूतसंघसंस्थानो देहोऽस्य 
परमात्मनः”? (महाभारत) इस परमात्माका देह भूतोंके समूहसे 
निर्मित आकृति वाला नहीं है। न तस्य प्राकृता 
मूर्तिर्मांसमेदो ऽस्थिसंभवा (वायु पु.पू.ख. ३४५४०) (वाराहपुराण 
७५८४४) श्रीभगवानूका मांस, मेद और अस्थिसे निर्मित प्राकृत 
शरीर नहीं है। उनके सभी शरीर अप्राकृत ही हैं। “चिदानन्दमय 
देह तुम्हारी” इस प्रकार श्रीरामचरितमानसमें भी परमात्माके 
विग्रहको अप्राकृत कहा गया है। 

श्रीरामचन्द्रजीका श्रीविग्रह इन्द्रनीलमणिमयपर्वतके समान है, 
इन्द्रनीलमणिमयपर्वत उन्नत एवं श्याम होगा, वैसे ही उनका श्रीविग्रह 
उन्नत एवं श्याम है, यह श्याम विग्रह देखने वालोंके नेत्रोमें तापको 
नष्ट कर शीतलताका संचार करता है। इन्द्रनीलमणि प्रकाशवान्‌ 
होनेसे वह पर्वत भी प्रकाशसम्पन्न होगा। वैसे ही श्रीरामजीका 
श्रीविग्रह हजारों सूर्योसे भी बढ़कर प्रकाशवान्‌ है, अतएव श्रीविग्रह 
परमभोग्य प्रतीत होता है। उस इन्द्रनीलमणिमय पर्वतमें संभव है कि 
सुन्दर रमणीयरत्नमय तालाब हो। जिसमें निर्मल जलकी अधिकताके 
कारण लहरें उठती रहें। वैसे ही इन्द्रनीलमणिमय पर्वतके समान 
श्रीविग्रहमें लहर मारने वाला कान्तिमण्डल तालाबके समान प्रतीत 
होता है। उस तालाबमें जिस प्रकार रक्तकमलों का समूह विकसित 
होकर उस तालाबको लाल बना देता है जिससे वह श्याम पर्वत भी 
लाल दिखायी देने लगता है, उसी प्रकार इस कान्तिमण्डलमें लालिमा 
लिए हुए वक्षःस्थल, अधर नेत्र, हस्त, नाभि, चरण और कमर ये 
खिले हुए लाल कमलोंके समान दिखाई देते हैं, इन अवयवोंकी 
लालिमाके कारण नीलाम्बुजश्याम श्रीराम भी थोड़ी लालिमा लिए हुए 
दिखाई देते हैं। श्रीजीके वासस्थान होनेके कारण वक्षःस्थल लाल 
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दिखाई देता है। अन्य अंग तो लाल हैं ही। खिले हुए लाल कमलोंसे 
परिपूर्ण जलाशयको धारण करने वाले इन्द्रनीलमणिमयपर्वतके समान 
श्रीरामभद्र इन लाल अवयवोंसे परिपूर्ण कान्तिमण्डलसे युक्त श्रीविग्रहको 
भक्तोंके कल्याणार्थ धारण करते हैं। श्रीविग्रहसे प्रवाहके रूपमें 
तेजोमयी छटा निकलती रहती है। उस तेजपुञ्जके मध्यमें श्रीभगवानूके 
अद्वितीय लावण्यसौन्दर्यमय श्रीविग्रहके दर्शन होते हैं। शास्त्रोंमें कहा 
गया है - 

न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌। 

तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ।। 

हे श्रीभगवान्‌! अवाप्तसमस्तकाम आपके लिए श्रीविग्रह, 
आयुध और वासस्थानकी आवश्यकता नहीँ है क्योंकि आप पूर्ण हैं, 
तथापि भक्तोंके लिए पुरुषाकार श्रीविग्रह और आयुध आदिको ६ 
परण कर प्रकाशते हैं । इन्द्रनीलमणि पर्वतके ऊपर पड़ी हुई बालसूर्यकी 
कान्तिके समान श्रीरामभद्रका पीताम्बर देखते समय नेत्रोंको अपार 
आनन्द प्राप्त होता है। 

श्रीभगवानुका श्रीविग्रह नीलमेघके समान श्याम है। उस 
दिव्य विग्रहमें दिव्य भूषण चमक रहे हैं वे भूषण स्थिर विद्युतके 
समान दिखाई दे रहे हैं। लोकमें विद्युत अस्थायी रहती है। यदि कोई 
स्थिर विद्युत हो तो उसका प्रकाश भी स्थिर रहेगा। स्थिर विद्युत ही 
श्रीभूषणोंका दृष्टान्त हो सकती है क्योंकि श्रीभूषण श्रीभगवानूके 
दिव्य विग्रहमें स्थिर होकर चमकते रहते हैं। ये भूषण शोभाको बढ़ा 
रहे हैं। श्रीविग्रहमें उज्जवल किरीट, कुण्डल, हार, वनमाला, केयूर, 
कटक, कौस्तुभ, मेखला और नूपुर इत्यादि भूषण उसी प्रकार 
शोभाको बढ़ा रहे हैं जिस प्रकार कल्पवृक्षमें पल्लव, पुष्प और फल 
शोभाको बढ़ाते हैं। श्रीविग्रहमें आयुधरूपमें विराजमान धनुष-बाण 
इत्यादि भी उसी प्रकार शोभा को बढ़ाते हैं जिस प्रकार भूषण बढ़ाते 
हैं। 


म्रः 
९५ 
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षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नः - ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज 
ये छः षड्गुण कहे जाते हैं। 

१. ज्ञान - श्रीभगवान्‌ अतीत, वर्तमान और अनागत सभी 
पदार्थोंको युगपद जानते हैं, यही उनका ज्ञान गुण है। वे 
सर्वज्ञ हैं। जगतमें कोई भी वस्तु उनके द्वारा अज्ञात नहीं 
है। 

२. बल - श्रीभगवान्‌ विना किसी श्रमके सभी पदार्थोंको धारण 
करते हैं। किसी श्रमके विना सभी पदार्थोको धारण करनेका 
सामर्थ्य ही उनका बल है। भगवान्‌ श्रीरामने श्रीकृष्णावतारमें 
गोवर्धनको धारण करके, श्रीवराहावतारमें भूमि का उद्धार 
करके, कच्छपावतारमें मन्दराचलको धारण करके इस गुणको 
व्यक्त किया है। 

३. ऐश्वर्य - श्रीभगवान्‌ चेतनाचेतनात्मक सम्पूर्ण जगतका 
नियमन करते हैं, इस कारण वे अन्तर्यामी कहे जाते हैं। 
उनका नियमन करनेका सामर्थ्य ही ऐश्वर्य गुण हैं। 

४ . वीर्य - श्रीभगवान्‌ सबको धारण और नियन्त्रण करते हुए 
भी निर्विकार बने रहते हैं। निर्विकार बने रहनेका सामर्थ्य 
ही वीर्य गुण कहा जाता है। 

५. शक्ति - श्रीभगवान्‌में अघटित घटना सामर्थ्य है। दूसरे 
लोग जिस कार्यको किसी भी प्रकार नहीं कर सकते हैं। 
श्रीभगवान्‌ उस कार्य को अनायास कर देते हैं। यह 
अघटितघटनासामर्थ्य ही उनका शक्ति नामक गुण है। इस 
गुण के कारण ही श्रीभगवान्‌ जगतके सभी प्रकारसे कारण 
हैं। 

६. तेज - जो अपने अधीन न हो। श्रीभगवान्‌ ऐसे किसी 
सहकारी कारणकी अपेक्षा न करके बड़े-बड़े बलवानोंको भी 
पराभूतकर देते हैं। दूसरोंको पराभूत करने (दबाकर रखने) 
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का सामर्थ्य ही उनका तेज गुण हैं। 

इस प्रकार षड़गुणोंसे सम्पन्न श्रीराम हैं। 

श्लोकमें आए ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है - उभयविभूतिनायकत्व । 
प्रभु श्रीराम लीला विभूति और त्रिपाद विभूति इन दोनों विभूतियोंके 
स्वामी हैं। श्रीभगवान्‌ इस प्राकृत लोकमें अवतार लेकर सन्तापहारिणी, 
भवभयहारिणी, लोकरंजक विविध प्रकारकी लीलाएं करते हैं। इसलिए 
यह प्राकृत लोक “लीला विभूति” कहा जाता है। अप्राकृत साकेतध 
गाम त्रिपादविभूति है। 

मनोवाचामगोचरः - श्रीभगवान्‌ मन और वाणीके अविषय 
हैं अर्थात्‌ मनसे उनको नहीं जान सकते हैं और वाणीसे उनका 
प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। मनके सहित वाणी जिनको बिना पाये 
लौट आती है- “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? (तै. 
उ.आ. २८) मनके सहित वाणी जहाँ नहीं जा सकती है “मन 
समेत जहँ जात न वानी” (मानस १/३४०/६) इस प्रकार शास्त्र 
भगवानूको मन, वाणीका अविषय कहते हैं किन्तु मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌ 
(वृह.उ. ४/४/१६) मनसे ही उनका साक्षात्कार करना चाहिए। 
दृश्यते त्वग्रयया बुछया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः (कठो. ३/१२) 
सूक्ष्मदर्शी भक्त सूक्ष्म पदार्थोंको जाननेमें समर्थ, एकाग्र मनके द्वारा 
परमात्माका दर्शन करते हैं। इस प्रकार शास्त्र उनको मनका विषय 
भी कहते हैं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध जैसे प्रतीत होने वाले 
वचनोंकी संगति यह है कि परब्रह्म श्रीरामका अशुद्ध (कामादिविकारोंसे 
युक्त) मनके द्वारा दर्शन नहीं किया जा सकता है किन्तु निष्काम 
कर्म और उपासनाके द्वारा शुद्ध (कामादिविकारों से रहित) हुए 
मनसे उनका दर्शन होता ही है। तद्‌ विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः ओसत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ (मु.उ. १/२/१२)परब्रह्म को 
जाननेके लिए जिज्ञासु भक्‍त हाथमें समिधा लेकर त्रिय, ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुके ही पास जाए। 'उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः” 
(गीता ४/३४) वे तत्त्वदर्शी गुरुदेव तुमको ज्ञानका उपदेश करेंगे । 


«त्अ2अणअ१ 
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इस प्रकार श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाकर उनसे परमात्म 
विषयक उपदेश प्राप्त करनेको कहा गया है। श्री गुरुदेव वाणीसे 
श्रीभगवानूका प्रतिपादन करते हैं, इसके बिना उनका प्रतिपादन 
सम्भव नहीं। अतः वाणीके अविषयका अर्थ है कि वाणीसे उनकी 
इयत्ता (परिच्छेद या सीमा)का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। 

वेदवेद्यः सर्वसाक्षी सरवोपास्यः स्वतन्त्रकः। 

नित्यानां निजभक्तानां भोग्यभूतः श्रियः पतिः।।५।। 

अर्थ - भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वेदोंके द्वारा ज्ञेय हैं, सभीके 
साक्षी हैं। सभीके उपास्य तथा स्वतन्त्र हैं। वे पराम्बा श्रीसीताजीके 
पति हैं। नित्य तथा सभी निज भक्तोंके भोग्य हैं। 
व्याख्या - 

वेदवेद्यः - भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा वेद्य हैं, 
सकल वेद उनका ही प्रतिपादन करते हैं - “सर्वे वेदाः यत्पदम्‌ 
आमनन्ति’ - सम्पूर्ण वेद जिस प्राप्य ब्रह्मका वर्णन करते हैं। 
(कठो. २४१५) 'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’ (गीता १५५१५) सम्पूर्ण 
वेदों के द्वारा वेद्य मैं ही हूँ इत्यादि शास्त्रीय प्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके 
कारण वेदोंके पूर्वभागका प्रतिपाद्य कर्म एवं उत्तरभागका प्रतिपाद्य 
बह्म है। “यह केवलाद्वैती सिद्धान्तवादियोंका कथन त्याज्य है। वेदोंके 
पूर्वभागमें भी ब्रह्मके स्पष्ट प्रतिपादक अनेक वचन विद्यमान हैं। 
वस्लुतः पूर्वभागका भी प्रधान प्रतिपाद्य ब्रह्म है, कर्म तो अवान्तर 
प्रतिपाद्य है। दशरथनन्दन श्रीरामको वेदवेद्य निरूपित करने वाला 
“वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे” यह वचन प्रसिद्ध है। 

पूर्वमीमांसक मतमें वेदोंका प्रधान प्रतिपाद्य यागादि कर्म है। 
इनके अंग द्रव्य (यागोपयोगी सामग्री) और देवता हैं। यागसे जन्य 
अदुष्ट (पुण्यविशेष) ही फलका जनक है। किन्तु वेदान्त सिद्धान्तमें 
वेदोंका प्रधान प्रतिपाद्य परब्रह्म है। यागादि उनके अंग हैं क्योंकि 
परब्रह्मको उद्देश्य करके यागादि कर्म किये जाते हैं। वेदविहित इन 
सभी कर्मोके द्वारा उनकी ही उपासनाकी जाती है। वे ही सकल 
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कर्मोके फल प्रदान करने वाले हैं। कर्म जड़ होनेसे स्वयं कुछ भी 
नहीं कर सकता है। वेदोंमें कहीं साक्षात्‌ ब्रह्मके वाचक शब्द हैं, कहीं 
तत्तद्देवताओंका बोध कराते हुए उनके अन्तर्यामी ब्रह्मके वाचक 
शब्द हैं। इस प्रकार सकलवेदोंके प्रतिपाद्य परब्रह्म श्रीराम ही हैं। 

सर्वसाक्षी - प्रभु श्रीरामचन्द्र जी सभीके साक्षी हें । सर्वसाक्षीका 
अर्थ है - सबको प्रकाशित करने वाले। “यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ 
भासयते ऽखिलं, यच्चन्द्रमसि, यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌’ 
(गीता १५-१२) आदित्य में विद्यमान जो तेज सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करता है। चन्द्रमामें जो प्रकाशक तेज है और जो अग्निमें 
है, उसको मेरा ही जानिये। 

यद्यपि शांकरसिद्धान्तमें ज्ञाता और साक्षी पदोंके अर्थमें भेद 
है किन्तु विशिष्टाद्वैत वेदान्तमें आत्माको सविशेष होनेसे उक्त भेदमें 
हेतु न होनेके कारण उभयपद एकार्थक हैं तथापि भिन्न अर्थका हेतु 
प्रस्तुत किया जाता है - 

श्लोक ४ में षड्गुणोंका वर्णन हो चुका है। उसके अन्तर्गत 
सर्वज्ञ पदका अर्थ है - सभीको जानने वाला। यदि सर्वसाक्षीका भी 
वही अर्थ किया जाय तो पुनरुक्ति दोष प्रसक्त होता है। अतः 
सर्वसाक्षी पदका अर्थ है - सभीके प्रकाशक । 

सर्वोपास्यः - सभीके द्वारा स्वकल्याणके लिए श्रीभगवान्‌ ही 
उपास्य हैं। ब्रह्मादि देवता भी उनकी उपासना करते हैं। ये देवता 
उपास्य नहीं हो सकते हैं बल्कि इन सबका कारण ही उपास्य होता 
है- कारणं तु ध्येयः (अथर्वशिखोपनिषत्‌ -३)। प्रभु श्रीराम सबके 
कारण होनेसे सबके द्वारा उपास्य हैं। उनकी उपासनाके बिना 
किसीको भी प्रेय (भोग्य पदार्थ) और श्रेय (मोक्ष) नहीं मिल सकते 
हैं। 'तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी, राम नमामि नमामि 
नमामी? । (मानस ७५१२३५७) 

स्वतन्त्रकः - “स्वतन्त्रः एव स्वतन्त्रकः' । स्वार्थे क प्रत्ययः। 
परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीराम ही स्वतन्त्र हैं और सब उनके अधीन हैं। 
‘अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा’'। (तै.आ. ३/११५३) 
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सभीके आत्मा श्रीराम सबके अन्दर प्रविष्ट होकर शासन करने वाले 
हैं। 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः'। (बृ. ५-८-८) हे गार्गी! इस अक्षर ब्रह्मके प्रशासनमें 
उसके द्वारा धारण किये हुए सकल जगतके प्रकाशक सूर्य और चन्द्र 
अपना अपना कार्य करते हुए स्थित हैं। वे सबके शासक होनेके 
कारण स्वतन्त्र हैं, और सब उनसे शासित होनेके कारण उनके 
अधीन हैं। 

नित्यानां निजभक्तानाम्‌ भोग्यभूतः - जिनका कभी भी 
संसारमें बन्धन नहीं हुआ है। वे सदा भगवानूकी सेवा और दर्शनमें 
तल्लीन रहने वाले जीव नित्य कहे जाते हैं। 'तद्विष्णोः परमं पदं 
सदा पश्यन्ति सूरयः? - वह व्यापक परमात्माका परम भोग्य 
स्वरूप है। सूरि (नित्य) जिसका सदा साक्षात्कार करते रहते हैं। 
श्लोकस्थ नित्यपद अजहद्लक्षणासे मुक्तका भी बोधक है। जो 
उपासना करके संसार से निवृत होकर श्रीभगवानूकी अबाधित 
सेवाके लिए दिव्य साकेतधाममें प्रविष्ट हो गये हैं, वे मुक्त कहलाते 
हैं। 

श्लोकमें आये निजभक्त पदसे- 'चलुर्विधा भजन्ते मां 
जनाः सुकृतिनोःर्जुन । आर्तो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतर्षभ!। 
(गीता ७/१६)। रामभगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ 
अनघ उदारा ।। (मानस १/२१५६) इन वचनोंसे अभिहित आर्त, 
अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तोंको ग्रहण करना चाहिए। जैसे 
वात्सल्यहदया गाय पुराने बछड़ेकी अपेक्षा नूतन बछड़ेसे अत्यधिक 
प्रेम करती है। उसी प्रकार सहस्नों माता-पितासे बढ़कर वात्सल्य 
रखने वाले श्रीभगवान्‌ नित्य और मुक्त भक्तोंकी अपेक्षा नूतन 
भक्तोंसे अतिशय प्रीति करते हैं। इसलिए अर्थ पञ्चकमें उन 
भक्तोंको निज भक्त कहा गया है। श्रीभगवान्‌ नूतन भक्तमें आकर 
वैसे मिल जाते हैं, मानो कोई तापसे आर्त व्यक्ति तापको मिटानेके 
लिए तालाबमें डूबा हो। 
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श्रीभगवानूका स्वरूप भक्तोंका भोग्य है। भोग्यका अर्थ है - 
परम प्रीतिरूप अनुभवमें आने वाला अर्थात्‌ परम प्रीतिका विषय । 
परमप्रियके प्रति ही परम प्रीति होती है। श्रीभगवान्‌ परमप्रिय है। 
अतः भक्तोंकी परम प्रीतिके विषय हैं। 

श्रियः पतिः - परब्रह्म श्रीराम जी श्रीसीता जीके पति हैं। 
एक ही परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करनेके लिए अनादि कालसे दो 
रूपोंमें प्रकाशित हो रहे हैं। वे दो रूप हैं - श्रीराम और श्रीसीता। 
इन दोनोंका दाम्पत्य सम्बन्ध भी अनादि है। 

ब्रह्मविष्णुमहेशानां कारणं सर्वव्यापकः। 

मूलं तुह्यवताराणां धर्मसंस्थापकः परः।।६ ।। 

अर्थ - परब्रह्म श्रीराम ब्रह्मा, विष्णु और महेशके कारण 
और सर्वव्यापक हैं, सभी अवतारोंके मूल धर्मसंस्थापक तथा पर हैं। 
व्याख्या - 

ब्रह्मविष्णुमहेशानां कारणम्‌ - भगवान्‌ श्रीराम ब्रह्मा, विष्णु 
और महेशके भी कारण हैं। ये त्रिदेव उन्हींके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। 
उपजहिं जासु अंश ते नाना, शंभु विरंचि विष्नु भगवाना। 
सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई ।। 

(मानस) 


जिनके अंशसे अनेक ब्रह्मा, विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। वे 
सबके परम प्रकाशक अनादि कालसे विद्यमान अवधपति श्रीराम हैं। 
सर्वव्यापकः - भगवान्‌ श्रीरामसे चेतनाचेतनरूप यह सम्पूर्ण संसार 
व्याप्त है - 'ईशावास्यम्‌ इदं सर्वम्‌’ (ईशोपनिषत्‌ -१) जगत्‌ व्याप्य 
है, वे व्यापक हैं। व्यापकके विना व्याप्यका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं 
होता है। व्यापककी व्याप्तिका आश्रय व्याप्य वस्तु होती है। अर्थात्‌ 
व्यापक व्याप्यवस्तुको व्याप्त करके रहता है। श्रीभगवान्‌ व्यापक 
होनेके कारण सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके रहते हैं। 


म्ण 
९८ 
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मूलं तु ह्यवताराणाम्‌ - भिन्न-भिन्न कालोंमें असुर संहार 
और भक्तजन परित्राणके लिए मत्स्य, कूर्म आदि श्रीभगवानूके 
अवतार होते हैं। श्रीराम सभी अवतारोंके मूल अर्थात्‌ अवतारी हैं। 
श्रीभगवानूके अंशावतार, कलावतार और विभूति अवतारके भेदसे 
नाना अवतार हैं। धनुर्धर भगवान्‌ श्रीराम स्वयं उन सभी अवतारोंके 
अवतारी हैं - 
अवतारस्तु बहवः कला अंशविभूतयः। 
रामोधनुर्धरः साक्षात्‌ सर्वेशो भगवान्‌ स्वयम्‌।। 
(शिवसंहिता) 
सभी अवतार तो श्रीरामके अंश और कला हैं। सनातन ब्रह्म 
श्रीराम अवतारी हैं। (यहाँ सनातनका अर्थ है - सदा रहने वाले। 
अंशावतार और कलावतार तो अवतार कालमें ही दुष्टिगोचर होते 
हैं। श्रीराम सदा रहने वाले अवतारी हैं।) एते चांशकलाः सर्वे रामो 
ब्रह्म सनातनः (महारामायण तथा सुदर्शन संहिता) कला, अंश और 
विभूतिके भेदसे बहुत अवतार हैं किन्तु अवतारी, अव्यय, सच्चिदानन्द 
श्रीराम ही परबह्य हैं - 
अवताराः बहवः सन्ति कलाश्चांशविभूतयः। 
राम एव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमव्ययम्‌ ।। 


(भरद्वाज संहिता) 
भगवान्‌ रामानन्दाचार्यजीने “अथादिपुरुष: साकेताधिपतिः 
कल्याणगुणकोदधिः भगवाञ्छ्रीरामः साधुपरित्राणादिस्वावतार- 


प्रयोजनान्यनुष्ठातुं वसुदेवगृहे श्रीकृष्णरूपेणावतीर्य” (गीताभाष्य 
उपोद्धात) इस प्रकार गीताका उपदेश करने वाले श्रीकृष्णको परब्रह्म 
श्रीरामका अवतार कहा है । (वस्तुतः श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं श्रीनारायणमें 
कोई भेद नहीं है। फिर भी उक्त वचन अपने आराध्यके प्रति 
अनन्य भावको दृढ करनेके लिए उपयोगी हैं|) 

धर्मसंस्थापकः - भगवान्‌ श्रीराम धर्मकी स्थापना करते हैं। वे 
ब्रह्माण्डका सूजन करने के पश्चात्‌ ब्रह्माको उत्पन्न करके 
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धर्मप्रतिष्ठापनके लिए उनको वेदोंका उपदेश करते हैं। प्रथिवी पर 
असुरोंके द्वारा हरिभक्तोंको पीड़ा पहुँचाये जाने पर सच्चे भक्‍तोंकी 
करूण पुकार पर वे अवतार लेकर असुर संहार करते हैं। वे वेदोंके 
उपदेश एवं असुर संहारके द्वारा धर्मकी स्थापना करनेसे धर्मसंस्थापक 
कहलाते हैं। वे वेद मूलक पाञ्चरात्र आगमका भी उपदेश करते हैं। 
जब-जब धर्मका हास एवं अधर्मकी वृद्धि होती है। तब-तब 
श्रीभगवान्‌ साधु परित्राण और धर्म संस्थापनके लिए अवतार लेते हैं- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कुष्ताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।। 

(गीता ४८७-८) 
जब-जब होई धरम कै हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ।। 
तब-तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सज्जनपीरा।। 

(मानस) 
द्विभुजश्चापभृच्चैव भक्ताभीष्टप्रपूरकः। 
वैदेहीवल्लभोर्नित्यं कैशोरे वयसि स्थितः। 
एवं भूतश्च ज्ञातव्यो रामो राजीवलोचनः ।।७।। 

अर्थ - दो भुजाओं वाले धनुर्धर श्रीराम भक्तोंके अभीष्टकी 
पूर्ति करने वाले हैं। वे विदेहतनयाके प्रिय तथा सदा किशोरावस्थामें 
रहने वाले हैं। इस प्रकार रक्त कमलके समान नेत्रों वाले श्रीरामको 
जानना चाहिए । 
व्याख्या - 
द्विभुजः - मरीचिमण्डले संस्थं बाणाद्यायुधलाञ्छितम्‌। 

द्विहस्तमेकवक्त्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः।। 
(पद्म संहिता) 

धनुष-बाणादि आयुधाँको धारण करने वाला दो हाथ और 
एक मुखवाला सूर्यमण्डलके मध्यमें स्थित यह श्रीहरिका प्रथम रूप 
है। 
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स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं प्रोक्तं चतुभुर्जम्‌ । 
परं तु द्विभुजं प्रोक्तं तस्मादेतत्त्रयं यजेत्‌ ।। 

श्रीभगवानुका अष्टभुज रूप स्थूल है। चतुर्भुज रूप सूक्ष्म है। 
किन्तु द्विभुज रूप पर कहा जाता है। इसलिए इन तीनों रूपोंकी अर्चना 
करनी चाहिए । 

“चापभृत्‌’ - “रामः शस्त्रभृतामहम्‌’? (गीता १०/३१) 
मैं शस्त्रधारियोंमें श्रीराम हूँ। पुरुषोत्तम श्रीराम अनेक दिव्यायुधोंको 
धारण करते हैं। शस्त्रधारियोंमें उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर 
सकता है इसलिए गीतामें “रामः शस्त्रभृतामहम्‌? कहा है। अवतारी 
ही अवतार रूप धारण करते हैं। श्रीरामने ही श्रीकृष्ण रूप धारण 
किया है। इसलिए सकल विभूतियोंके आश्रय जो श्रीराम हैं, उनकी 
एक शस्त्रभृत्त्व (शस्त्रधारीपना) विभूतिका वर्णन यहाँ किया गया है। 
श्रीराम जी अपने हस्त कमलमें धनुषको धारण करते हुए संसारी 
जनोंको यह सूचित करते हैं कि तुम अपनी रक्षाका भार मुझ पर 
सौंप कर मेरी शरण में आ जाओ। तेरी सारी विपत्तियोंका निवारण 
मेरा धनुष करेगा। धनुषका एक भाग नीचे पादकी ओर रहता है। 
वह यह सूचित करता है कि हमें उनके श्रीचरणोंका ही आश्रय लेना 
चाहिए । 

भक्ताभीष्टप्रपूरकः - श्रीभगवान्‌ ही भक्तोंके सकल मनोरथोंको 
पूर्ण करने वाले हैं इसलिए उनका एक नाम भक्तवाञ्छाकल्पतरु भी 
है। वे ही कर्मियोंको कर्मफल, ज्ञानियोंको ज्ञानका फल एवं उपासकोंको 
उपासनाका फल प्रदान करते हैं। आर्त और अर्थार्थियोंको उनकी 
रुचिके अनुरूप धन ऐश्वर्यादि देते हैं। जिज्ञासुको आत्मसाक्षात्कार 
फल प्रदान करते हैं। ज्ञानी भक्तको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। 
ज्ञानी भक्त वह है जो कि आत्मसाक्षात्कार होने पर भी भजन 
करता है। ज्ञानी भक्त को मैं अत्यधिक प्रिय हूँ , और वह मुझे 
अत्यधिक प्रिय है - “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम 
प्रियः” (गीता ७५१७) ज्ञानी भगवानूको निरतिशय प्रिय है - 
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ग्यानी प्रभुहि विशेषि पियारा (मानस २२५७) 

वैदेहीवल्लभः - विदेहस्य अपत्यम्‌ स्त्री वैदेही। विदेहकी 
पुत्री वैदेही कही जाती हैं। महाराज सीरध्वज जनकको देहाध्यास न 
होनेके कारण विदेह कहा जाता है। इनकी पूर्ववर्ती अनेक पीढ़ियाँ 
ऐसी ही थीं। इन सबकी विदेहताका कारण आत्मसाक्षात्कारके 
प्रतिबन्धक प्राचीन पुण्य-पापरूप कर्मांकी नाशक ज्ञानाग्नि थी। ये 
ज्ञानरूप अग्निसे कर्म रूप अज्ञानके भस्म हो जाने के कारण 
अहन्ता-ममतासे पूर्णतः रहित जीवनमुक्त महापुरुष थे। *अनन्तमिव 
मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन्‌। मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे 
दहूयति किञ्चन” ।। (महाभारत शान्ति पर्व १७८/५२) यह श्लोक 
इनकी स्थितिको व्यक्त करने वाला इन्हींका हृदयोद्गार है। शुकदेव 
सदुश वीतरागी महापुरुष इनके पास आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। 
श्रीकृष्णने ''कर्मणैव हि संसिखििमास्थिता जनकादयः”” (गीता 
३/८२०) कहकर मानव मात्रके लिए अनुकरणीय ज्ञान होने पर भी 
लोक संग्रहार्थ कर्म करने वाले उदात्त आचरणवान्‌ महान्‌ राजा 
जनकको उपस्थापित किया है। ऐसे आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा पर 
पहुँचे हुए जनकराजको जगज्जननी श्रीसीताजीके पिता होनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोकमें आत्मज्ञानीके रूपमें इनकी प्रसिद्धि है। 
किन्तु वृहदारण्यकोपनिषतूमें याज्ञवल्क्य मुनिके साथ इनके ब्रह्मविषयक 
विशद संवाद का उल्लेख है। जनकपुरमें विश्वामित्रके सहित 
श्रीरामलक्ष्मणकी अगवानीके समय सच्चिदानन्दघन परब्रह्म श्रीरामका 
अत्यन्त अनुराग पूर्वक अवलोकन होते ही इनके मन ने बलात्‌ 
अपनी ब्रह्मात्मक (ब्रह्म का शरीर) आत्माके सुखका परित्याग कर 
दिया- इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखहिं 
मन त्यागा। (मानस) श्रीभगवानूके निवास स्थान अनेक होने पर 
भी “तद्धाम परमं मम” (गीता १५/६) इस प्रकार आत्मा 
(जीवात्मा)को ही उनका परमधाम (निवासस्थान) कहा गया है। 
ज्ञानयोगसे अपनी आत्माका साक्षात्कार (प्रत्यक्ष) होता है। तदनन्तर 
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परमात्माका साक्षात्कार होता है। प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) आनन्द 
स्वरूप है। परमात्मा भी आनन्द स्वरूप है किन्तु परमात्माके 
स्वरूपभूत आनन्दकी अपेक्षा जीवात्मस्वरूपका आनन्द नगण्य है 
इसलिए सम्मुख परमानन्दस्वरूप परब्रह्मका दर्शन होते ही आत्म 
सुखसे विदेह राज जनकजीका मन स्वयमेव हट गया। जनकपुरमें 
सहस्नों नरनारियोंने श्रीरामभद्रके दर्शन किये। उनकी लोकोत्तर सुन्दर 
रूपमाधुरीका पान करके उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे थे। सुन्दर 
शोभासागर सुखधाम श्रीरामके सतत दर्शनसे चक्षुओंको विलक्षण 
आनन्दमय विश्राम मिलता है। अन्य जनकपुरवासियों तथा जनक 
जी महाराजके दर्शनमें अन्तर है। अन्यने अपने प्रियतम सम्बन्धी 
सुषमाशीलनिधान मनमोहन श्रीरामका लोकोत्तर दूल्हाके रूपमें दर्शन 
किया किन्तु महाराज विदेहने जामाताके रूपमें तथा परब्रह्मके रूपमें 
भी दर्शन किया। 

श्रीराम सीता जीके निरतिशय प्रिय हैं इसलिए श्रीरामके 
वनगमन कालमें वहाँ उपस्थित होने वाले भयंकर कष्टोंकी परवाह न 
करके वे उनके साथ चली गयीं। श्रीराम जीके प्रति श्रीसीताजीका 
अगाध प्रेम श्रीमद्रामायण अयोध्याकाण्डके ३१-३२ सर्गो एवं 
श्रीमद्रामचरितमानस अयोध्या काण्ड ६४-६८ दोहोंमें देखने योग्य 
है। 
नित्यं कैशोरे वयसि स्थितम्‌ - श्रीमद्रामचन्द्र दिव्यलीलाएं करनेके 
लिए धराधाममें अवतरित होने पर क्रमशः बाल्य, कौमार्य और 
कैशोर अवस्था वाले होते हैं किन्तु वे अप्राकृत्‌ दिव्य साकेत लोकमें 
सदा किशोरावस्थामें स्थित रहते हैं। श्रीभगवान्‌ पर, व्यूह, विभव, 
अन्तर्यामी और अर्चावतार इन पाँच रूपोंमें सुशोभित होते हैं, इनमें 
दिव्यधाममें विद्यमान इनका पर रूप सदैव किशोरावस्थामें ही प्रकाशित 
होता है। वह इस अवस्थामें रहनेके कारण अतिशय आहलाद एवं 
आकर्षणका जनक है। 
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राजीवलोचन - नयनाभिराम श्रीराम कमलदलके सदुश विशाल एवं 
अत्यन्त आकर्षक नेत्रा वाले हैं। उनके नेत्रोंके चारों तरफका भाग 
शवेतकमलकी तरह श्वेत तथा दुग्धके समुद्रकी तरह दिखाई देता है, 
उनके मध्यमें उसकी शोभा बढ़ाती हुई कृष्णवर्णकी दो कनीनिकायें 
(पुतली) हैं जो क्षीरसागरमें शयन करने वाले श्यामसुन्दर भगवानूके 
समान दिखाई देती हैं, इन कनीनिकाओंके कारण श्रीनेत्र कृष्ण 
दिखाई देते हैं, तथा अञ्जन लगनेसे और भी काले दिखाई देते हैं, 
इन श्याम नेत्रोँसे दिव्य कुपाकटाक्षोंका प्रवाह इस प्रकार निकलता 
रहता है, जिस प्रकार बांधके छिद्रोंसे जल प्रवाह निकलता है। ये 
कटाक्ष तापत्रयसे व्यथित शरणागत जीवोंके ऊपर पड़कर उनके 
तापत्रयको नष्ट करते हैं, इतना ही नहीं, उनको अपार आनन्दरूपी 
शीतलताका भी अनुभव कराते हैं। ये मनोऽभिराम नेत्र भक्तोंके 
अविद्या आदि दोषोंको नष्ट कर ब्रह्मानन्दका अनुभव करानेके लिए 
उतावले हो रहे हैं। श्रीभगवानूके नेत्र दयारससे परिपूर्ण हैं, जिस 
प्रकार जलाधिक्यके कारण समुद्रमें लहरें उठती रहती हैं, अतएव 
समुद्र सर्वदा चञ्चल रहता है, उसी प्रकार ये नेत्र भी दयारस के 
अधिक भर जानेके कारण सर्वदा चञ्चल होते हुए कटाक्षरूपी 
लहरोंको प्रसारित करते रहते हैं। यद्यपि श्रीभगवानूका दर्शन करनेके 
लिए भक्तोंकी व्याकुलता बनी रहती है तथापि श्रीभगवानूकी भक्तोंको 
देखनेकी व्याकुलता इससे भी बढ़कर बनी रहती है। अतएव 
श्रीभगवानूके श्रीनेत्र सर्वदा चञ्चल रहते हैं। श्रीभगवानूके नेत्रोमें 
ऐश्वर्य और वात्सल्यके कारण थोड़ी लालिमा बनी रहती है इसलिए 
श्रीभगवान्‌ रक्ताम्भोजदलाभिरामनयन कहलाते हैं। इनके श्रीनेत्र 
अत्यन्त लम्बे हैं, अतएव कर्णपर्यन्त पहुँचे हुए हैं, इन श्रीनेत्रोंके 
सौन्दर्यका वर्णन करना असम्भव है। 

श्रीहनुमानजी महाराज प्राप्य परात्पर ब्रह्म श्रीरामके स्वरूपका 
वर्णन करके अब प्राप्ता प्रत्यगात्मा (जीवात्मा)के स्वरूपका वर्णन 
करते हैं- 
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प्राप्ता 


स्थूलसूक्ष्मकारणतो भिन्नं कोषाच्च पञ्चकात्‌। 


जाग्रत्स्वप्नाद्यवस्थानां साक्षिभूतं तु सर्वदा ।।८।। 

अर्थ - जीवका स्वरूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन 
शरीरत्रय तथा पचञ्कोशोंसे भिन्न है। यह जाग्रत तथा स्वप्नादि 
अवस्थाओंका साक्षी तथा सर्वदा विद्यमान रहने वाला है। 
व्याख्या - 

स्थूलसूक्ष्षकारणतो भिन्नम्‌ - यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक 
शरीर स्थूल शरीर है। इसके महत्‌, अहंकार, एकादश इन्द्रियाँ (चक्षु, 
श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, घाण, मन, वाकू, पाणि, पाद, पायु और 
उपस्थ), पञ्च प्राण और पञ्चभूत ये तेईस तत्त्व हैं। इसके अन्दर 
रहने वाला आत्मा इससे भिन्न है। यह प्रकाश्य (ज्ञेय क्षेत्र) है और 
आत्मा प्रकाशक (ज्ञाता क्षेत्रज्ञ) है। शरीर स्थूलता, कुशता आदि 
विकारों वाला है और आत्मा इन विकाराँसे रहित है। शरीरकी 
उत्पत्ति और विनाश होते हैं किन्तु आत्मा सर्वदा एक जैसा रहता 
है। 

दिखाई देनेवाले स्थूल शरीरके अन्दर एक और शरीर है, 

जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह महत्‌, अहंकार, एकादशेस्द्रियाँ, 
एक प्राण तथा पञ्च सूक्ष्मभूत इन उन्नीस तत्त्वॉसे निर्मित होता है। 
हृदय आदि स्थानों तथा कार्यके भेदसे प्राण पाँच प्रकारका होता है। 
सूक्ष्म शरीरमें हृदय आदि अवयव न होनेसे प्राण एक ही कहा गया 
है। सूक्ष्म शरीरमें विद्यमान सूक्ष्मभूत पञ्चीकृत ही हैं। यही भूत स्थूल 
शरीरके उपादान कारण होते हैं। जीव सूक्ष्म शरीरके साथ माताके 
गर्भमें प्रवेश करता है। वहाँ माताके द्वारा खाए हुए आहार से स्थूल 
शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आरम्भसे लेकर 
प्रलय पर्यन्त अथवा मोक्ष पर्यन्त रहता है। एक योनिसे दूसरी योनिमें 
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जाते समय अथवा एक लोकसे अन्य लोकमें जाते समय यह जीवके 
साथ ही जाता है । सृष्टिके आरम्भसे लेकर अन्त तक भिन्न-भिन्न 
प्रकारके अनेक स्थूल शरीर प्राप्त होते हैं किन्तु उन सबके अन्दर 
प्रविष्ट रहने वाला सूक्ष्मशरीर एक ही रहता है। यह प्रकृतिका कार्य 
है, जन्य है। आत्मा प्रकृतिका कार्य नहीं है। नित्य है। यह ज्ञेय है, 
आत्मा ज्ञाता है। यह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, इस प्रकार 
कही गयी युक्तियों से आत्मा सूक्ष्म शरीरसे भिन्न सिद्ध होती है। 

जीवका मोक्ष न होने पर प्रलयमें भी स्थायी रहने वाला एक 
शरीर है। जिसे कारण शरीर कहा जाता है। यह बन्धनका कारण 
होनेसे कारण शरीर नामसे अभिहित है। अज्ञान ही कारण शरीर 
है। यहाँ शरीर पद औपचारिक है। वेदान्त सिद्धान्तमें बन्धनका 
मुख्य हेतु पुण्य-पापरूप कर्म है। विष्णु पुराणमें “अविद्या तु 
कर्मसञ्ज्ञा’ इस प्रकार कर्मका पर्याय अविद्या को बताया गया है। 
अनादि कालसे संचित पुण्य-पापरूप अज्ञानके कारण श्रीभगवानूका 
प्रत्यक्ष नहीं होता है। श्रीभगवानूके प्रत्यक्ष ज्ञानके पूर्व इस प्रत्यक्ष 
ज्ञानका प्रागभाव रहता है। सिद्धान्तमें अभावको पृथक्‌ पदार्थ नहीं 
माना जाता है। इसे भाव पदार्थका अवस्थान्तर माना जाता है। 
परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञानके पूर्व जीवके धर्मभूत ज्ञानकी जो अवस्था 
है, वही जीवनिष्ठ परमात्मज्ञानका प्रागभाव है। यह परमात्मा के 
प्रत्यक्षका प्रागभावरूप अज्ञान प्रलय कालमें भी रहता है। यह 
कर्मरूप अज्ञानसे जन्य होनेके कारण उसका कार्य है। इस कार्यभूत 
अज्ञानसे अहन्ता, ममता होती है, जिससे यह सांसारिक कर्मोमें 
प्रवृत्त होकर बार-बार जन्म-मृत्युको प्राप्त होता रहता है। इस 
प्रकार इसके बन्धनका हेतु परमात्माको न जानना रूप जो अज्ञान 
है, उसे बन्धन का कारण तथा शीर्यमाण होने से कारण शरीर कहा 
गया है। यह भी आत्मासे भिन्न है। यह भी ज्ञेय है, आत्मा ज्ञाता 
है, इस प्रकार आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरसे भिन्न सिद्ध 
होती है। 
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भिन्नं कोषाच्च पञ्चकात्‌ - यहाँ पर आत्मस्वरूपके आवरकको 
कोश कहा जाता है। देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि ये पञ्च 
कोश हैं। देहसे भिन्न आत्माको पहले कहा जा चुका है। आत्मा 
ज्ञाता अर्थात्‌ ज्ञानका कर्ता है। चक्षु आदि इन्द्रियाँ ज्ञानकी साधन 
अर्थात्‌ करण हैं। करण कर्तासे भिन्न होता है। इस प्रकार इन्द्रियोंसे 
भिन्न आत्माको समझा जाता है। मनन करनेवाला आत्मा है। मनन 
करनेका साधन मन है। मननके साधन मनसे मनन करने वाला 
आत्मा भिन्न है। 

प्राण वायुविशेषके कार्य हैं इसलिए भौतिक हैं। आत्मा 
भौतिक नहीं है। प्राणों की उत्पत्ति होती है, आत्माकी नहीं। 
सुषुप्तिमें प्राण कार्य करते हैं, आत्मा नहीं, इस प्रकार प्राणोंसे भिन्न 
आत्मा सिद्ध होती है। 

बुद्धिका अर्थ है - ज्ञान। “ज्ञानवानहम्‌” ऐसी प्रतीति होती 
है, इस प्रतीतिसे आत्मा ज्ञानका आधार और ज्ञान आधेय सिद्ध 
होता है। जो जिसमें रहता है, वह उससे भिन्न होता है, इसलिए 
आधार आत्मामें रहने वाला आधेय ज्ञान उससे भिन्न ही है। 
देहादिकी कभी प्रतीति होती है, कभी प्रतीति नहीं होती, इसलिए भी 
देहादि से आत्मा भिन्न सिद्ध होती है। 

तैत्तिरीयोपनिषत्में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
और आनन्दमय इन पाँच वस्तुओंका वर्णन है। इनमें विज्ञानमय 
आत्मा और आनन्दमय परमात्मा है। जिस प्रकार तस्माद्‌ वा 
एतस्मात्‌’ कहकर एकसे पर उत्तर की वस्तुको कहा गया है उस 
प्रकार आनन्दमयसे पर किसीको नहीं कहा गया है। 
““आनन्दमयोभ्यासात्‌ (ब्र.सू. १/१/१३) “आनन्दमयः परमात्मा 
भवितुमर्हति कुतः अभ्यासात्‌’ (आनन्द भाष्य) आनन्दमय परमात्मा 
ही है, उससे भिन्न कोश नहीं है। तैत्तिरीय श्रुति में वर्णित 
अन्नमयादि पाँचोंके लिए कोश शब्दका व्यवहार आधुनिकोंके मतसे 
है, श्रुति-सूत्र मतसे नहीं है। 

तैत्तिरीयोपनिषतूमें कोश शब्दका प्रयोग नहीं है। यदि अन्यत्र 
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इनके लिए कोश शब्दका प्रयोग हो तो विज्ञानमयको बुद्धि एवं 
आनन्दमयको बुद्धिकी सुखात्मिका वृत्ति समझना चाहिए। 
श्रीमध्वाचार्य-परम्पराके अनुयायी स्वामी राघवेन्द्र तीर्थकी 
तैत्तिरीयोपनिषत्‌की खण्डार्थ व्याख्याके अनुसार १- अन्नमय, २- 
प्राणमय, ३- चक्षुः श्रोत्रमय (पचञ्ज्ञानेन्द्रि) ४- मनोमय ५- 
वाङ्मय (पञ्चकर्मेन्द्रि) ये पाँच कोश सम्भव होते हैं। यहाँ चक्षुः 
श्रोत्र अन्य ज्ञानेच्द्रियोंका तथा वाकू अन्य करर्मेन्द्रियोंका उपलक्षण है। 
जाग्रतस्वप्नाद्यवस्थानां साक्षिभूतम्‌ तु सर्वदा - जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति और तुरीय ये चार अवस्थाएं होती है। संसारी जीव 
आरम्भकी तीन अवस्थाओंमें रहता है। परमात्मा का साक्षात्कार होने 
पर देहके विद्यमान रहते जिस अवस्थाकी प्राप्ति होती है, उसे 
तुरीयावस्था कहा जाता है। जीवके सभी संसारिक व्यवहार जाग्रदवस्थामें 
ही सम्पन्न होते हैं। इस लोक और परलोककी प्राप्तिके हेतुभूत सभी 
कर्म इसी अवस्थामें होते हैं। जीव जब व्यवहार करते-करते थक 
जाता है तब विश्रान्तिके लिए निद्रावस्था होती है। जाग्रत और 
सुषुप्तिके मध्यमें होने वाली अवस्थाका नाम स्वप्नावस्था है। इस 
अवस्थामें चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ अपने कारयाँसे निवृत्त होकर मनमें 
स्थित हो जाती हैं। अब बाहूय पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता है। 
सूक्ष्मकर्मोके भोगके लिए उपस्थित होने वाले स्वप्नकालमें केवल 
स्वप्न द्रष्टाके द्वारा अनुभाव्य स्वप्नकालीन ईश्वरसृष्ट पदार्थोंका ही 
ज्ञान होता है। सुषुप्तिमें मनका भी लय आत्मामें हो जाता है और 
वह आत्मा परमात्मामें अविभक्त होकर स्थित रहता है। इस 
अवस्था में बाह्य पदार्थ तथा स्वप्नके पदार्थांका भान नहीं होता है। 
सुषुप्ति और मुक्तावस्थामें यह अन्तर है कि सुषुप्तिमें अज्ञान रहता 
है और मुक्तिमें नहीं। संसारी जीवोंको प्राप्त होने वाली जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंमें उनको अपनी आत्माका ज्ञान 
रहता ही है। ये अवस्थाएं और इनमें अनुभूयमान विषय साक्ष्य 
(दृश्य या ज्ञेय) हैं। आत्मा साक्षी (द्रष्टा, ज्ञाता या प्रकाशक) है। इस 
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प्रकार आत्मा इन अवस्थाओं और इनमें अनुभूयमान विषयों का 
सर्वदा साक्षी सिद्ध होता है। 

चिदानन्दमयं नित्यं दिव्यविग्रहसंयुतम्‌ । 

अखण्डैकरसञ्चैव कैशोरे वयसिस्थितम्‌ ।।६।। 

द्विभुजं सत्वसम्पन्नमीशसेवाप्रयोजनम्‌ । 

प्रभोर्नियाम्यं शेषत्वं ज्ञातव्यं स्वस्वरूपकम्‌ । ।१०।। 

अर्थ - जीवात्मस्वरूप चिदानन्दमय, नित्य, प्रभु का नियाम्य 
तथा शेष है । यह शुद्ध सत्त्वमय, किशोरावस्था में स्थित, अखण्डैकरस 
दो भुजाओं वाले दिव्य शरीर से युक्त है। ईश्वर की सेवा करना 
इसका प्रयोजन है, इस प्रकार अपने स्वरूपको जानना चाहिए । 

चिदानन्दमयम्‌ - चैतन्य के आश्रय को चित्‌ कहते हैं। 
यहाँ चैतन्य का अर्थ ज्ञान है। तथा चित्‌ का अर्थ आत्मा है, इस 
प्रकार ज्ञान के आश्रय चेतनरूप आत्मा को चित्‌ कहा जाता है। 
यहाँ चित्‌ शब्द के द्वारा ज्ञानाधिकरण आत्मा का निरूपण किया 
जाता है। आत्मा इसी ज्ञान गुण के द्वारा सबका प्रकाशक (ज्ञाता) 
बनता है। 

श्लोक में आये हुए आनन्दमय शब्द का अर्थ है - आनन्द 
स्वरूप । आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अनुकूल रूपसे प्रतीत होने वाला 
ज्ञान ही आनन्द है। सभी को अपना आत्मस्वरूप अनुकूल ही प्रतीत 
होता है, प्रतिकूल नहीं । अनुकूल प्रतीत होने वाला अपना स्वरूपभूत 
ज्ञान ही आनन्द है। कादाचित्क प्रतीत होने वाली प्रतिकूलता तो 
औपाधिकी है। इस आनन्दरूप आत्मामें निरतिशय आनन्दरूप 
परमात्मा निवास करते हैं। इस प्रकार चित्‌ और आनन्दमय पदों का 
निरूपण सम्पन्न होता है। 

नित्यम्‌ - आत्मा सर्वकालमें विद्यमान रहती है अर्थात्‌ नित्य 
है। इसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होते हैं। “नित्यो नित्यानाम्‌ 
(कठो.) नित्य आत्माओंमें परमात्मा नित्य है। “न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे? (गीता २/२०) शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा 
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जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनासी' (मानस) ईश्वर का अंश 
जीव उत्पत्ति, विनाश से रहित अर्थात्‌ नित्य है। 

नियाम्य - परमात्मा नियामक एवं जीव नियाम्य है। 
नियमन अर्थात्‌ शासन करने वाले को नियामक कहते हैं । नियामक 
के द्वारा जिसका नियमन किया जाता है - उसको नियाम्य कहते हैं। 
“य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद्‌ यस्य 
आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति” (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
माध्यन्दिन शाखा ५-६-२२) इस मन्त्र में श्री परमात्मा को नियमन 
करने वाला तथा आत्मा (जीवात्मा) को नियाम्य कहा गया है। 

शेषत्वम्‌ - यथेष्टविनियोगार्हः शेषः। इच्छानुसार जिसका 
उपयोग किया जा सके वह शेष है। जीव श्रीभगवान्‌ के लिए ही है। 
श्रीभगवान्‌ से अतिरिक्त अन्य किसी के लिए नहीं है। श्रीभगवान्‌ के 
प्रति जीव का शेषत्व उसका स्वभाविक धर्म है। अज्ञान के कारण 
अपने शेषत्व को न समझने से वह सांसारिक पदार्थो के अधीन 
अपने को समझता है। परम कृपालु श्रीगुरूदेव के उपदेश से अपने 
शेष स्वरूप को जानकर उसका अनुसन्धान करता है, तब वह 
श्रीभगवान्‌ के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। यथेच्छ उपयोग करने 
वाला शेषी है। जीव भी स्वयं को वस्त्रादि का शेषी एवं वस्त्रादि को 
अपना शेष समझता है। जीव का यह शेषित्व स्वाभाविक नहीं है 
किन्तु औपाधिक है। जीव कर्मरूप उपाधि के कारण अपने को 
सांसारिक पदार्थो का शेषी एवं उन पदार्थो को अपना शेष मानता 
है। वस्तुतः चेतन और अचेतन सबके स्वाभाविक शेषी श्रीभगवान्‌ 
ही हैं। सब कुछ श्रीभगवान्‌ का ही शेष है। 

भक्त के द्वारा श्रीभगवान्‌ की सेवा शरीर के बिना सम्भव 
नहीं है। मुक्तावस्था में भगवद्धाम में भी उनकी सेवा के लिए 
उपयुक्त अप्राकृत शरीर प्राप्त होता है। साधक दिव्यधाम में प्राप्त 
होने वाले शरीर के समान भगवत्सेवा के अनुरूप एक शरीर की 
भावना करता है। भावना से प्राप्त होने वाला शरीर भावनामय कहा 
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जाता है। कुछ गोपियाँ श्रीकृष्ण का मधुर वेणुवादन सुनकर इसी 
भावनात्मक शरीर के द्वारा भी उनके पास चलीं जाती थीं। इस 
भावनात्मक शरीर का वर्णन यहाँ किया जा रहा है - 
सत्त्वसंपन्नं कैशोरे वयसिस्थितं अखण्डैकरसं दिभुजं 
दिव्यविग्रहसंयुतम्‌ - उपासक भगवत्सेवा के लिए उपयोगी जिस 
दिव्य शरीर से युक्त होता है। वह शरीर शुद्ध सत्त्वमय होता है। 
अर्थात्‌ रजतम से रहित केवल सत्त्व से निर्मित होता है। रज-तम 
उपासना के प्रतिबन्धक हैं। शुद्ध सत्त्व उपासना का अत्यन्त 
उपकारक है। वह शरीर अखण्डैकरस है अर्थात्‌ उपचय, अपचय, 
जरा आदि विकारों से रहित हमेशा एक जैसा रहने वाला है। 
श्रीभगवान्‌ के शरीर के समान ही उपासक का शरीर होता है। 
उपास्य प्रभु श्रीराघवेन्द्र दिभुज हैं, इसलिए उनके उपासक का भी 
शरीर द्विभुज है। यह सदा किशोरावस्था में स्थित रहता है। इस 
प्रकार नवम श्लोक में आये हुए 'दिव्यविग्रह संयुतम्‌? पद से लेकर 
दशम श्लोकस्थ “सत्वसम्पन्नम? पर्यन्त सभी पदों का अर्थ कुछ श्री 
वैष्णवाचार्यों के अनुसार किया गया। अन्य श्री वैष्णवाचारयाँ का 
कथन है कि शरीर के विना प्रियतम की सेवा सम्भव न होने पर भी 
अपने किसी भी शरीर का चिन्तन करना उचित नहीं है। इनके 
मतानुसार प्रत्यगात्मस्वरूपके प्रतिपादन के प्रसंग में भी 'दिव्यविग्रह 
संयुतम? से लेकर “सत्त्वसम्पन्नम्‌” पर्यन्त प्राप्य परमात्मस्वरूपका 
पुनः प्रतिपादन उनमें निरतिशय प्रेम होने के कारण किया गया है। 
ईशसेवाप्रयोजनम्‌ - परमेश्वर की सेवा करना ही इसका 
प्रयोजन है। सेवा, भक्ति और उपासना ये पर्याय शब्द हैं। 
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌” (गीता ६-२२) इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ने 
अनन्य भाव से भजन करने वालों के योगक्षेम का स्वयं निर्वाह करने 
की प्रतिज्ञा की है। जो परमात्मा सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
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और लय करते हैं, उनके लिए भक्त का योगक्षेम वहन करना कोई 
बड़ा काम नहीं है। श्रीभगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं। वे भक्त के हित में 
की गई प्रतिज्ञा को कभी मिथ्या नहीं करते हैं। ऐसे श्रीभगवान्‌ के 
आश्वासन देने के पश्चात्‌ भी भजन न करके योग-क्षेम के साधनों 
में प्रवृत्त होने का प्रधान कारण है- श्रीभगवान्‌ पर अविश्वास । 

इस प्रकार ऊपर कही गयी रीति के अनुसार अपने 
आत्मस्वरूपको जानना चाहिए। 

प्राप्ता आत्मस्वरूपके वर्णन के पश्चात्‌ अब भगवत्प्राप्ति के 
उपाय का वर्णन किया जाता है- 


प्राप्ति के उपाय 


सर्वभूतदयाचैव सर्वत्र समदर्शनम्‌ । 
अन्यत्रानिन्दनं चैव स्वेशे स्नेहाधिकं तथा ।।११॥। 
गुरावीश्वरबुद्धिश्च तदाज्ञापरिपालनम्‌ । 
स्वेशस्य तज्जनानाञ्च सेवनं मायया विना।।१२।। 
प्रभोः कृपावलम्बित्वं भोक्तव्यं तत्समर्पितम्‌ । 
सच्छास्त्रेषु च विश्वासः प्राप्त्युपायमिहोच्यते ।।१३।। 


अर्थ - सभी प्राणियों के प्रति दया करना, सभी में समदर्शन 
करना, किसी की निन्दा न करना, अपने इष्ट में अधिक स्नेह 
करना, गुरु में ईश्वरबुद्धि रखना, उनकी आज्ञा का सम्यकू प्रकार से 
पालन करना, अपने आराध्य और उनके भक्तों की कपट के विना 
सेवा करना, प्रभु की कृपा का आश्रय लेना, भगवतूसमर्पित पदार्थों 
का सेवन करना, ये इस ग्रन्थ में प्राप्ति के उपाय कहे जाते हैं। 

व्याख्या - भक्ति ही भगवत्प्राप्ति का साक्षात्‌ साधन है। 
बारहवें श्लोक में ““स्वेशस्य सेवनं च तज्जनानां सेवनम्‌” इस 
प्रकार अन्वय होता है। “स्वेशस्य सेवनम्‌” का अर्थ है - अपने 
आराध्य की सेवा । 'सेवाभक्तिरुपास्तिश्च' (सेवाभक्ति और उपासना 
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पर्याय हैं) यह निघण्टुकारका कथन है। 'महनीयविषयप्रीतिरेव हि 
भक्तिः’ (लिंगपुराण उत्तरखण्ड) अर्थात्‌ महान्‌ परमात्मा में होने 
वाली प्रीति ही भक्ति है। 'स्नेहपूर्वमनुध्यानं भक्तिरित्यभिधीयते” 
परमात्मा का प्रीतिपूर्वक चिन्तन” ही भक्ति है। 

भक्तियोग साध्य है। यहाँ पर वर्णित दयादि उसके अन्तरंग 
साधन हैं। इनके बिना भक्तियोग की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। 

भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग की अपेक्षा रखता है 
क्योंकि कर्मयोग और ज्ञानयोग करने के बाद ही वह उत्पन्न होता 
है। निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करना ही कर्मयोग है। 
जीवात्मा के परिशुख् स्वरूपका निरन्तर स्मरण करना ही ज्ञानयोग 
है । कर्मयोग से चित्त शुद्ध होता है । ज्ञानयोग से परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप 
का साक्षात्कार होता है। परिशुद्ध स्वस्वरूपका साक्षात्कार करते 
समय साधक को प्रत्यक्ष रूपसे यह विदित हो जाता है कि मैं 
श्रीभगवान्‌ का परतन्त्र दास हूँ, प्रकृति से विलक्षण हूँ, ज्ञानानन्द 
स्वरूप हूँ इत्यादि । स्वस्वरूपका विशद साक्षात्कार होते ही साधक की 
अनायास श्रीभगवान्‌ में उसी प्रकार भक्ति प्रवाहित होती है जिस 
प्रकार भ्रम से अपने को व्याध मानकर जीवनयापन करने वाले 
राजकुमार को “मैं राजकुमार हूँ” इस प्रकार स्वस्वरूपके विषय में 
विशदज्ञान उत्पन्न होने पर पिता महाराज के प्रति प्रेम अपने आप 
उत्पन्न होता है, इस प्रकार अंकुरित हुआ यह भक्तियोग शास्त्रविहित 
कर्मों के आचरण से बढ़ने लगता है क्योंकि जैसे-जैसे शास्त्रविहित 
कर्म के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध होता है वैसे-वैसे भक्तियोग बढ़ता 
है, इसलिए कर्म भक्तियोग के अंग माने जाते हैं। शमदम इत्यादि 
भी भक्तियोग के आंग हैं, इस प्रकार भक्तियोग अपनी वृद्धि के 
लिए शास्त्रीय कर्म और शमदमादि की अपेक्षा रखता है। यह 
भक्तियोग बारम्बार शरणागति की अपेक्षा रखता है क्योंकि आरम्भ 
के समय साधक भक्तियोग की उत्पत्ति को रोकने वाले पापों को 
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मिटाने में अपने को असमर्थ पाकर उनको मिटाने के लिए जब 
श्रीभगवान्‌ की शरण में जाते हैं, तभी भक्तियोग उत्पन्न होता है 
और बीच-बीच में विघ्न उपस्थित होने पर उनको मिटाने के लिए 
भी साधक को श्रीभगवान्‌ की शरण में जाना पड़ता है। तभी 
अबाधगतिसे भक्तियोग बढ्ने लगता है, इसलिए भक्तियोग बारम्बार 
शरणागति की अपेक्षा करता रहता है। शरणागति की सहायता के 
बिना भक्तियोग का आगे बढ्ना कठिन है। जिस प्रकार राजा लोग 
चलते-फिरते समय अपने अन्तरंग सेवक के हाथ का सहारा लेकर 
चलते-फिरते हैं, जिस प्रकार कुम्भकार घड़ों का निर्माण करते समय 
बारम्बार हाथ से जल का स्पर्श करते रहते हैं, उसी प्रकार 
भक्तियोग बारम्बार शरणागति की सहायता लेता रहता है। 
अमृतधारा के समान अविच्छिन्न प्रेममयी स्मृतियाँ की धारा ही 
भक्तियोग का स्वरूप है। जिस प्रकार अमृतधारा मधुररसमय होती 
है वैसे ही श्रीभगवान्‌ के विषय में होने वाली यह स्मरण धारा भी 
प्रेमरस से ओतप्रोत रहती है। जिस प्रकार तेल की धारा नहीं टूटती 
है वैसे ही यह स्मरण धारा भी नहीं टूटने वाली है। यह तभी टूटे 
जब दूसरा स्मरण बीच में आये। बीच में दूसरा स्मरण न आने पर 
यह स्मरण धारा अविच्छिन्न बनी रहती है। स्मरणों की बारम्बार 
आवृत्ति होने पर आगे होने वाले स्मरण इतने विशद हो जाते हैं कि 
प्रत्यक्ष के समान बन जाते हैं क्‍योंकि किसी वस्तु का बारम्बार 
स्मरण होने पर ऐसा भान होने लगता है कि वह वस्तु सामने 
दिखाई देती है। मारीच डर के मारे बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करता था। अनवरत स्मरण के कारण उसको भान होने 
लगा कि श्रीरामचन्द्रजी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। अतएव उसने 
सहायता लेने के लिए उपस्थित हुए रावण से कहा - 
वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
गृहीतथनुषं रामं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ । । 
मैं चीर और कृष्णाजिनको धारण करने वाले धनुष को हाथ 
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में लिए श्रीरामचन्द्र को प्रत्येक वृक्ष में देख रहा हूँ। पाश हाथ में 
लिए हुए यमराज की तरह वे हमको दिखाई दे रहे हैं। इससे सिद्ध 
होता है, अनवरत आवृत्ति करने पर स्मरण प्रत्यक्ष के समान 
आकार को धारण करता है। यह भक्तियोग भी अनवरत आवृत्ति 
के कारण प्रत्यक्ष के समान बन जाता है। उस समय भान होने 
लगता है कि श्रीभगवान्‌ सामने दर्शन दे रहे हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष 
के समान बनने वाला यह भक्तियोग ही अत्यन्त विशद होने के 
कारण शास्त्रों में स्वप्नधी और दर्शन इत्यादि शब्दों से वर्णित हुआ 
है। स्वप्नधी शब्द से वर्णन करने का भाव यह है कि जिस प्रकार 
स्वप्न में होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, वैसे ही यह 
स्मरणसन्तान भी अनवरत आवृत्ति के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत होता 
है। 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌।। 
(मनुस्मृति १२/११२) 
सबके ऊपर शासन करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शुद्ध 
स्वर्ण के समान आभा वाले तथा स्वप्नज्ञान के समान विशद ज्ञान से 
ग्राहय उस परम पुरुष श्रीभगवान्‌ का चिन्तन करें। इस श्लोक में 
स्वप्नधी शब्द से मोक्ष का साधन विशदस्मरणधारात्मक भक्तियोग 
बतलाया गया है। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्च्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।। 
(मुण्डकोपनिषत्‌ २/२५८) 
बड़े-बड़े लोग भी जिनसे छोटे हैं ऐसे परात्पर श्रीभगवान्‌ का 
दर्शन करने पर हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है। सभी संशय छिन्न हो 
जाते हैं। इस साधक के कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दर्शन शब्द 
से यही प्रत्यक्षसमानाकार वाली स्मरणधारा बतलायी गई है। इस 
प्रकार स्मरण धारारूप भक्तियोग अनवरत आवृत्ति के कारण प्रत्यक्ष 
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के समान विशद बन जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ इस भक्तियोग के 
अङ्ग हैं। भक्तियोग में मन की एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यकता 
है। यदि एकाग्रता के अनुकूल देश और काल में प्रतिदिन इस 
भक्तियोग का अनुष्ठान किया जाय तो यह बढ़ता रहता है। साधक 
को अन्तिम स्मरण तक इस भक्तियोग को जारी रखना चाहिए। 

भक्तियोग की व्याख्या करके उसके अन्तरङ्ग साधन सर्वभूत 
दया आदि की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है - “स्वार्थनिरपेक्षपरदुःखा- 
सहिष्णुत्वम्‌ दया’ अपने किसी प्रयोजन की अपेक्षा न करके दूसरे 
के दुःख को सहन न कर सकना ही दया है। दया के होने से मनुष्य 
दयालु कहा जाता है। ऐसा मनुष्य स्वार्थ से सर्वथानिरपेक्ष होकर 
दूसरे की सेवा अवश्य करता है। इस गुण के बिना मनुष्य राक्षस ही 
है। 

सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म (छा.उ. ३/१४/५१) सीय राम मय सब 
जग जानी (मानस १-७-२) इस प्रकार सभी में अपने आराध्य प्रभु 
को देखना चाहिए । भेद बुद्धि करने से अनर्थ होता है। इसलिए सब 
कुछ श्रीराम ही हैं। ऐसी अभेद बुद्धि करनी चाहिए। जो जिसकी 
निन्दा करता है, वह उसके पापों को ग्रहण करता है। इस प्रकार 
निन्दा करने वाले का महान अनर्थ होता है। अतः पाप की जनक 
तथा भगवत्प्राप्ति की विरोधी निन्दा से सर्वथा बचना चाहिए। पर 
निन्दा सम अघ न गरीसा। 

(मानस ७५१२०५२२) 

“सब कुछ भगवान्‌ ही हैं? ऐसा समझकर किसी से द्वेष नहीं 
करना चाहिए। और अपने आराध्य प्रभु में सबसे अधिक स्नेह 
करना चाहिए। *ग,णाति उपदिशति धर्मब्रह्मस्वरूपमिति गुरुः 
शिष्य को भगवत्प्राप्ति के साधन कर्म, ज्ञान, उपासना और ब्रह्म का 
उपदेश करने वाले को गुरू कहते है। “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा 
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देवे तथा गुरी। तस्यैव कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः? 
(श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ ६/२३) जिसकी परमेश्वर में उत्कृष्ट भक्ति 
होती है तथा उसके समान ही गुरुदेव में भी उत्कुष्ट भक्ति होती है। 
उस विशुद्ध अन्तःकरण वाले मनुष्य को शास्त्रप्रतिपाद्य प्राप्य आदि 
पाँचों अर्थो का ज्ञान होता है। इस मन्त्र में गुरुदेव में श्रद्धा रखने 
का महान्‌ फल कहा गया है। उसकी प्राप्ति के लिए गुरु में 
ईश्वरबुद्धि करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना 
चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भगवत्प्राप्ति में प्रतिबन्धक आ जाते हैं। 
अतः गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने आराध्य 
भगवान्‌ तथा उनके भक्तों की कपट से रहित होकर सेवा करनी 
चाहिए । श्रीभगवान्‌ के द्वारा प्रोक्त वैदिक मर्यादा का उल्लंघन ही 
उनकी सेवा में कपट है। साधु सन्तों को अपने गुरुदेव से 
भगवद्दर्शन और उसके साधन से अतिरिक्त किसी पदार्थ की 
अपेक्षा करना भी कपट है, ऐसे कपटी मनुष्यों को परलोक तो 
मिलता नहीं और वे यहाँ भी दुःखी होते हैं। 

भगवान्‌ की कृपा का आश्रय लेना चाहिए । भगवत्कृपा प्राप्त 
करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दयालो, हमें 
आपकी अहेतुकी कृपा में दृढ़विश्वास हो जाए। ऐसी प्रार्थना के 
फलस्वरूप उनकी अहेतुकी कृपा में विश्वास होता है। उसमें विश्वास 
होते ही मन स्वतः पापकर्मा से निवृत्त हो जाता है। कामनाओं की 
जो भट्टी मन में निरन्तर जलती रहती है, वह शीघ्र शान्त हो जाती 
है। हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वे सभी भगवान्‌ की ही 
हैं, अतः श्रीभगवान्‌ को अर्पण करके ही वे वस्तुएं अपने उपयोग 
में लेना चाहिए। वेदादि सच्छास्त्रों में विश्‍वास करना चाहिए। 
श्रुतिस्मृतिर्ममैवाज्ञा तानुल्लङ्घ्य यो वर्तते। इच्छाचारी ममदेषी 
मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। श्रुति, स्मृति मेरी ही आज्ञा है। जो 
मनुष्य इनका उल्लंघन करके आचरण करता है वह मेरा तथाकथित 
भक्त होने पर भी वैष्णव भक्त नहीं है। 
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दया आदि साधनों का आचरण करने पर भक्तियोग 
उत्कृष्टता को प्राप्त होता है । 
उपाय के निरूपण के पश्चात फल का निरूपण किया जाता 
है - 
फल 


प्रारब्धं परिभुज्याथ भित्वा सूर्यादि मण्डलम्‌। 

प्रकृतेर्मण्डलं त्यक्त्वा स्नात्वा तु विरजाम्भसा।।१३।। 

सवासनं देहद्धयं विसृज्य विरजो भवत्‌। 

अतिवेगेन तां तीर्त्वा प्राप्य साकेतकं तथा।।१४।। 

प्रविश्य राजमार्गेण सप्तावरणसंयुतम्‌ । 

नानारत्नमयं दिव्यं श्रीरामभवनं शुभम्‌ ।।१५।। 

तत्र श्री भरताद्यैश्च सेव्यमानं सदा प्रभुम्‌। 

विराजमानं वैदेह्या रत्नसिंहासने शुभे।।१६।। 

स्वभावनया श्रीरामं प्राप्य सर्वसुखप्रदम्‌ । 

परानन्दमयो भूत्वावस्थानं फलमुच्यते ।।१७।। 

अर्थ - जीवात्मा स्वकृतभक्ति (रामाकारवृत्ति) से अपने 
आराध्य प्रभु का साक्षात्कार करके, प्रारब्ध कर्म को भोगकर, 
देहत्यागकर,सूर्यादिमण्डलों का भेदन करके, प्रकृति की सीमा का 
त्याग करके, विरजा नदी के जल से स्नान करके, वहाँ वासना के 
सहित कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को छोड़कर, निर्मल होकर, 
अतिवेग से विरजा को पारकर, अप्राकृत दिव्य साकेत धाम को प्राप्त 
करके, राजमार्ग के द्वारा सप्त आवरणों से युक्त, नानारत्नों से 
निर्मित, अलौकिक और शुभ जगन्नियन्ता प्रभु के भवन में प्रवेश 
करके, वहाँ श्रीभरतादि के द्वारा सदा सेवित, शुभरत्नसिंहासन में 
वैदेही के साथ विराजमान, सभी को सुख प्रदान करने वाले 
करूणामूर्ति श्रीरामचन्द्र को प्राप्त करके, अत्यन्त आनन्दमय होकर 
रहना फल कहा जाता है। 
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व्याख्या - १७ वें श्लोक में आये स्वभावनया पद का १३ वें श्लोक 
के आरम्भ में अन्वय होता है। इस पद का अर्थ है - भक्ति के 
द्वारा। उक्त पञ्चश्लोकी में भक्ति से होने वाले फल का वर्णन है- 
तैलधारावत्‌ सतत प्रवाहित होने वाली प्रीतिरूपा भक्ति से 
श्रीसीतारामचन्द्रजी का प्रत्यक्ष होता है। पूर्व में भक्ति स्मरणात्मिका 
होती है। सतत अभ्यास से भगवदनुग्रह द्वारा वह प्रत्यक्षात्मिका हो 
जाती है। इससे जगत्‌ के जन्मादि के कर्ता, सर्वान्तर्यामी लोकोत्तर 
सौन्दर्य सम्पन्न, सम्पूर्ण त्याज्य गुणों के विरोधी, कल्याणकारण गुण 
समूहाँ के एकमात्र आश्रय प्रियतम श्रीसीतारामजी का प्रत्यक्ष दर्शन 
होने पर क्रियमाण और सञ्चित कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं - 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे (मुण्डकोपनिषत्‌ 
२/२/८) प्रारब्धकर्म भोगकर नष्ट हो जाते हैं। इसके सभी कर्म 
विनष्ट होने पर भी वक्ष्यमाण ऊर्ध्वगति उपासना के प्रभाव से होती 
है। शरीरान्तकाल उपस्थित होने पर मनुष्य की वाग्‌ इन्द्रिय मन में 
स्थित हो जाती है। इसलिए वह सम्मुख उपस्थितजनों को देखते 
रहने पर भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। तत्पश्चात शेष नौ 
इन्द्रियाँ भी मन में स्थित हो जाती है। मन का प्राण में संयोग होने 
से पहले एक स्मरण होता है, इसे ही अन्तिम स्मरण कहते हैं, जिस 
प्रकार दीपके बुझने से पहले उससे एक लम्बी ज्वाला निकलती है। 
उस ज्वाला के बुझते ही दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार मरणकाल 
उपस्थित होने पर मन से एक स्मृति होती है। उस स्मृति के नष्ट 
होते ही मन प्राण में मिल जाता है। अन्तिम स्मरण काल में जीव 
जिसे स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है, इसलिए उपासक 
उपास्य प्रभु के अनुग्रह से अन्तिम समय में उन्हीं का स्मरण करता 
है। “अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌, यः प्रयाति स 
मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: । यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌, तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः |” 
(गीता ८/५५६) 
श्रीभगवान्‌ सभी इन्द्रियों से संयुक्त मन को प्राण से संयुक्त 
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कर देते हैं। अब देहत्याग के समय होने वाली पीड़ा पूर्णतः निवृत्त 
हो जाती हैं। मन सहित एकादश इन्द्रियों से युक्त प्राण को जीव 
से मिला देते हैं। इन्द्रिय तथा प्राण से युक्त जीव के साथ सूक्ष्म 
पञ्चभूतों को मिला देते हैं। हृदय में अन्तर्यामी रूपमें स्थित श्रीराम 
इन्द्रिय, प्राण और जीव से संयुक्त पञ्चभूतों को अपने में मिला लेते 
हैं। जीव चाहे स्वर्ग जाने वाला हो या नरक जाने वाला हो। यहाँ 
तक उल्लिखित लय क्रम समान ही है। अन्तिम स्मृति के अनुसार 
देह से निकलने में भेद है। 

शरीर में बहत्तर हजार नाड़ियाँ विद्यमान हैं। इनमें १०१ 
नाड़ियाँ प्रधान हैं। इनमें से १०० नाड़ियाँ हृदय से इधर-उधर फैली 
हुई हैं। ये जीव को स्वर्ग और नरक आदि स्थानों में जाने के लिए 
मार्ग हैं। एक प्रधान नाड़ी हृदय से मूर्धा की ओर जाती है। यह शिर 
के ऊपरी भाग की ओर पहुँचती है। इसका नाम मूर्धन्य नाड़ी, 
सुषुम्ना नाड़ी और ब्रह्मनाड़ी है। जिस प्रकार चोरी करने वाले पकड़े 
जाने के भय से नगर के राजमार्ग से न जाकर गलियों से गुजरते 
हैं। उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ के परमधन जीवात्मा को स्वतन्त्र 
माननारूप चोरी करने वाले, उनके प्रति अपना समर्पण न करने 
वाले, सांसारिक भोग पदार्थो का संग्रह करने वाले, अहन्ता ममता से 
ग्रस्त अज्ञानी जीव शरीर में स्थित राजमार्ग के समान सुषुम्ना से न 
जाकर अन्य नाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं। सुषुम्ना का हृदय में 
स्थित मुख भाग मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। इन्द्रिय प्राण और जीव से 
संयुक्त सूक्ष्मभूतों को अपने में मिलाने के बाद श्रीभगवान्‌ इस नाड़ी 
को प्रकाशित कर देते हैं। सूर्य की किरणों का सम्बन्ध इस नाड़ी के 
साथ है। इन किरणों को ही छान्दोग्योपनिषत्‌ के मन्त्र 
'तेऽर्चिषमभिसंभवन्ति’ ५-१-१० में अर्चिस्‌ शब्द और गीता के 
श्लोक ““अग्निज्योर्तिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌’’ (गीता 
८/२४) में अग्नि शब्द से कहा गया है। श्रीरामजी जीव का सम्बन्ध 
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1 इन किरणों से करा देते हैं। श्रीभगवान्‌ सूक्ष्मशरीर सहित जीव का 
उस नाड़ी में प्रवेश करा देते हैं। उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर सहित 
जीव को ब्रह्मरन्ध्र में लाकर फिर वे सूक्ष्म शरीर के सहित उस जीव 
को लेकर उस प्रकार शरीर से बाहर निकलते हैं, जिस प्रकार कोई 
महापुरुष मलमूत्रसे पूर्ण नाले में प्रवाहित होने वाले बच्चे को उस 
नाले में कूदकर साथ लेकर बाहर निकले । अर्चिस्‌, दिवस, शुक्लपक्ष, 
उत्तरायण, संवत्सर इनके अभिमानी देवताओं तथा वायु देवता से 
सम्मानित होकर इनके द्वारा अपनी-अपनी सीमा तक पहुँचाया 
जाता है। 

इसके बाद वह आदित्य मण्डल को जाता है। आदित्य देवता 
उसको सम्मान देते हैं। वह आदित्य मण्डल का भेदन करके 
चन्द्रमण्डल में जाकर उसका भी भेदन करता है। आदित्य मण्डल 
और चन्द्रमण्डल के भेदन का वर्णन बुहदारण्यकोपनिषत्‌ ६/१०५१ 
में किया गया है । इसके बाद विद्युत्संज्ञक अमानवपुरुष जीव को लेने 
के लिए आते हैं। उनके साथ ही यह क्रमशः वरुण, इन्द्र और 
प्रजापति के लोकों में जाता है। प्रजापति देवता सत्यलोक में निवास 
करते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा ही प्रजापति हैं। अर्चिस्‌ देवता से लेकर 
प्रजापति पर्यन्त सभी देवता अपनी सीमा के आरम्भ में आकर इस 
जीवात्मा का स्वागत करते हैं और आपनी सीमा की समाप्ति पर्यन्त 
साथ ले जाकर अपने से उच्च देवता को सौंप देते हैं। ये देवता 
भगवद्धाम जाने वाली आत्मा का उसी प्रकार स्वागत करते हैं, 
जिस प्रकार राज्य के कर्मचारी राजा का स्वागत करते हैं। यह 
सबके साथ सम्मानित होकर उनके साथ सम्भाषण करता हुआ 
प्रजापति लोक तक आ जाता है। यहाँ तक प्रकृति मण्डल है। 

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो ऽर्जुन । 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।। 

(गीता ८/१६) 
स्वामी रामानन्दाचार्य ने गीता भाष्य में आब्रह्मभुवनाल्लोकाः 
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का अर्थ चतुर्मुखलोकमभिव्याप्यलोकाः किया है। हे अर्जुन! ब्रह्मा के 
सत्यलोक पर्यन्त सभी लोक विनाशी हैं किन्तु हे कौन्तेय! मुझे प्राप्त 
करके जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। सकाम कर्मों से प्राप्त होने 
वाले ये लोक विनाशी हैं। भक्ति से प्राप्त होने वाला अप्राकृतधाम 
अविनाशी है। इसे साकेत परमव्योम और दिव्य अयोध्या कहा जाता 
है। कुण्ठा (निराशा) रहित होने से इसको वैकुण्ठ भी कहते हैं। 
प्रकृति मण्डल और अप्राकृत साकेत धाम के मध्य में विरजा नदी 
प्रवाहित होती रहती है। प्रजापति के पास पहुँचा हुआ भक्त इस 
प्रकृति मण्डल का त्याग करके विरजा नदी में आता है। इसका जल 
शीतल, निर्मल, सुगन्धित तथा मधुर है। जीव इसमें गोता लगाकर 
स्नान करता है। अनादि काल से दुःखमय संसार में परिभ्रमण करने 
के कारण होने वाला खेद इस स्नान से निवृत्त हो जाता है। जीव के 
साथ विद्यमान सूक्ष्म शरीर प्रकृति का कार्य है, पुण्य-पापरूप कर्मों 
के कारण प्राप्त हुआ है । विरजा स्नान करने पर ऊर्ध्वलोक में जाने 
की सूक्ष्म वासना सहित सूक्ष्म शरीर का परित्याग हो जाता है। 
विरजा नदी के पार वैद्युत संज्ञक अमानव पुरुष इस मुक्तात्मा का 
स्पर्श करते हैं। इनके स्पर्श से शेष अज्ञान भी नष्ट हो जाता है 
और मुक्तात्मा को अप्राकृत शुद्ध सत्त्वमय दिव्य शरीर की प्राप्ति 
हो जाती है। प्रजापति पर्यन्त सभी आतिवाहिक गण जीव हैं। ये 
कर्मों से देवता बनते हैं किन्तु अमानवरूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
मुक्तात्मा को लेने आते हैं, अतः उनके स्पर्श से कारण देह अज्ञान 
का नाश तथा दिव्य देह की प्राप्ति होना उचित ही है। इस प्रकार 
वासनासहित सूक्ष्म और कारण शरीर का परित्याग कर, निर्मल 
होकर, दिव्य देह को धारण करके अतिवेग से विरजा नदी के 
समीपवती स्थानों का अतिक्रमण करके अप्राकृत साकेत को प्राप्त 
करके वहाँ राजमार्ग के द्वारा सप्तावरणों से युक्त नाना प्रकार के 
बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित अलौकिक श्रीराम जी के शुभ भवन में 


२८४ उपासना दर्पण 


प्रवेश करता है। वहाँ कनक भवन नामक स्वर्णमय प्रासाद है। उसके 
मध्य में कल्पवृक्ष के नीचे स्वर्णमय महामण्डप है। उसके मध्य में 
रत्नसिंहासन है। इस सिंहासन के मध्य में कमल है। उसकी मध्य 
कर्णिका पर सुसज्जित मणिमय आसन है। इस पर श्रीभरतादि के 
द्वारा सदासेवित पराम्बा भगवती सीता के सहित सर्वसुखप्रद श्रीरामचन्द्र 
जी विराजमान हैं। धनुष, बाण आदि दिव्य आयुधों से युक्त श्रीमद्‌ 
राघवेन्द्र सरकार अत्यन्त प्रकाशमान किरीट, मुकुट, चूडामणि, 
मकरकुण्डल, कण्ठहार, भुजबन्ध, कंगन, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, 
मुक्तादाम, उदरबन्ध, पीताम्बर, करधनी, तथा नूपुर आदि दिव्य 
भूषणों से युक्त हैं। मुक्तात्मा को यहाँ तक आने पर श्रीहनुमान जी 
और श्रीसीता जी के द्वारा परात्पर प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया 
जाता है। वह प्रभु के युगल चरणों में साष्टाङ्ग प्रणिपात करता है। 
जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम ने वनवास की अवधि पूर्ण होने के 
पश्चात्‌ अयोध्या आने पर अपनी गोद में भरत को बैठाकर बड़े हर्ष 
के साथ उनका आलिङ्गन किया था, उसी प्रकार वे मुक्तात्मा को 
अपनी गोद में बैठाकर उसका बड़े हर्ष के साथ आलिङ्गन करते 
हैं और दोनों के मध्य विविध संवाद होते हैं। 

अपहतपाप्मत्व (पापरहितत्व), विजरत्व (जरारहितत्व), विमृत्युत्व 
(मृत्युरहितत्व), विशोकत्व (शोकरहितत्व), विजिघत्सत्व (क्षुधारहितत्व), 
अपिपासत्व (पिपासारहितत्व), सत्यकामत्व और सत्यसंकल्पत्व 
(अप्रतिहतसंकल्प) इन आठ गुणों को गुणाष्टक कहा जाता है। ये 
जीव और ब्रह्म दोनों के ही स्वाभाविक गुण हैं। ब्रह्म और जीव के 
इन गुणों का कथन छान्दोग्योपनिषत्‌ में क्रमशः ८/१/५५ और 
८/9/१9 में है। परमात्मा की आनन्दरूपता तथा ये गुण सदा 
आविर्भूत रहते हैं किन्तु बद्धावस्था में जीव की आनन्दरूपता और 
ये गुण तिरोहित हो जाते हैं। साकेत में श्रीभगवान्‌ के कुपाकटाक्ष से 
मुक्तावस्था में ये सभी आविर्भूत हो जाते हैं। ये गुणाष्टक प्रियतम 
के केंकर्य में उपयोगी होते हैं। धाम में आविर्भूत गुणाष्टक से युक्त 
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होकर परमानन्दमय होकर प्रियतम प्रभु का दर्शन एवं कैंकर्य करते 
हुए रहना ही मोक्ष है, इसे ही फल कहा जाता है। इस प्रकार दर्शन 
एवं कैंकर्य करते हुए रहने वाला मुक्त कहा जाता है। सालोक्य, 
सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य के भेद से मोक्ष चार प्रकार का होता 
है। विरजा पार करके भगवान्‌ के लोक को प्राप्त करना सालोक्य 
मुक्ति है। इसके बाद अपने आराध्य के समान अमृतमय, अद्भुत 
अप्राकृत शरीर को धारण करना सारूप्य मुक्ति है। फिर भगवान्‌ के 
समीप पहुँचना सामीप्य मुक्ति है। युज्यते इति युक्‌ इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार सम्बन्ध रखने वाले गुण युक्‌ कहे जाते हैं। जिनके युक्‌ 
समान हों वे सयुज्‌ कहे जाते हैं। सयुजः भावः सायुज्यम्‌ अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के समान गुण वाला होना सायुज्य है। अर्थात्‌ श्रीभगवान के 
सदूश आविर्भूत हुए गुणाष्टक से युक्त होकर उनका दर्शन एवं सेवा 
करना सायुज्य मोक्ष है। 

“द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः? (ब्रह्मसूत्र ४/४५१२) 
के अनुसार भगवद्‌ धाम में रहने वाले मुक्त जीव शरीर युक्त तथा 
शरीररहित दोनों प्रकार के होते हैं। मुक्त जीव को दर्शन करने के 
लिए शरीर, इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती है। उसका ज्ञान इन्द्रियनिरपेक्ष 
होता है। बद्धजीव का ही ज्ञान इन्द्रिय सापेक्ष होता है। दिव्य धाम 
में भी भगवत्कैंकर्य देह के विना नहीं हो सकता है। श्रीभगवान्‌ को 
अङ्गराग लगाना, पुष्पहार अर्पित करना, चमर करना आदि 
सेवाओं के लिए शरीर प्राप्त होता है। 

जीव आवागमन से रहित, इस दिव्य धाम से आकर संसार में 
बन्धन को प्राप्त नहीं होता है- न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते 
(छान्दोग्योपनिषत्‌ ८/१५५१) अनावृत्तिःशब्दात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌ 
(ब्रह्मसूत्र ४/४५४) 

शंका - भगवान्‌ के द्वारपाल जय और विजय की उनके 
धाम से वापस आने की बात प्रसिद्ध है। ऐसा होने पर उक्त शास्त्र 
वचनों की क्या संगति होगी ? 


मङ्ग 
१११ 
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समाधान - श्रीभगवान्‌ के धाम दो प्रकार के हैं - प्राकृत और 
अप्राकृत। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, और सत्य इस प्रकार 
वर्णित सातवाँ सत्यलोक भी श्रीभगवान्‌ का धाम है। यह प्राकृत है, 
इसकी उत्पत्ति और विनाश होते हैं। प्रकृति मण्डलसे पर अप्राकृत 
धाम है। यह उत्पत्ति और विनाशसे रहित है। जिन उपासकोंको इस 
लोकमें परमात्मसाक्षात्कार नहीं होता है। वे सत्यलोकाख्य 
भगवद्धाममें जाकर उपासना करते हैं। जिनको वहाँ उपासनासे 
साक्षात्कार हो जाता है। वे अप्राकृत धामको चले जाते हैं। वहाँ मुक्त 
आत्माओं के क्रोध और शापादि संभव ही नहीं हैं। इन मुक्तोंका 
पुनर्जन्म नहीं होता है। उक्त शास्त्र वचन इसी अप्राकृत लोकसे 
सम्बन्धित हैं। भगवानूकी इच्छासे भगवानुके अवतार लेने पर अथवा 
किसी विशेष प्रयोजन के लिए भगवान्‌ के अवतार के समान 
मुक्तात्माओं का अवतार होता है। यदि किसीको सत्यलोक में भी 
साक्षात्कार नहीं होता है, तो वे इस पृथ्वी पर आते हैं। जय और 
विजय इसी भगवद्धाम में थे, इसलिए वापस आये। 


प्राप्ति के विरोधी 


अनात्मन्यात्मबुद्धिस्तुस्वात्मशेषित्वभावना । 

भगवद्दास्यवैमुख्यं तदाज्ञोल्लंघनं तथा।।१६।। 

ब्रह्मेशेन्द्रादिदेवानामर्चनं वन्दनादिकम्‌ । 

असच्छास्त्राभिलाषश्चसच्छास्त्रस्यावमाननम्‌ ।।२०।। 

मर्त्यसामान्यभावेन गुर्वादौ नातिगौ रवम्‌ । 

स्वातन्त्रयं चाप्यहंकारो ममकारस्तथैव च।।२१।। 

द्वादशीविमुखत्वं च ह्यकुत्यकरणं तथा। 

ज्ञेयं विरोधिरूपं तु स्वस्वरूपस्य सर्वदा ।।२२।। 

अर्थ- अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, अपने को शेषी 
समझना, श्रीभगवान्‌ के प्रति दासभाव से विमुख रहना, श्रीभगवान्‌ 
की आज्ञा का उल्लंघन करना, ब्रह्मा-शिव तथा इन्द्रादि देवताओं की 
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अर्चना और वन्दनादि करना, असत्‌ शास्त्रों की अभिलाषा करना, 
सत्‌ शास्त्रों की अवहेलना करना, सामान्य मनुष्यभाव करके श्रीगुरु 
आदि में अति गौरव न करना, अपनी स्वतन्त्रता, अहन्ता-ममता, 
एकादशी-उपवास से विमुख रहना तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मो को 
करना ये सभी सर्वकाल में अपने अन्तर्यामी ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति के 
विरोधी हैं। इन सबको जानना चाहिए। 

व्याख्या - भगवत्प्राप्ति के विरोधी स्वरूपों का वर्णन किया जाता है 
- अनात्मा को आत्मा समझना भ्रम है। अनात्मा का अर्थ है - 
आत्मा से भिन्न देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि। ये अनात्मा हैं। 
इनको आत्मा समझना भ्रान्ति है। यह भगवत्प्राप्ति की विरोधी है। 
श्रीभगवान्‌ ही सम्पूर्ण जगत्‌ के शेषी हैं। जीव भी उनका शेष है। 
जीव किसी का भी स्वाभाविक शेषी नहीं है। ऐसी वस्तु स्थिति होने 
पर भी यदि कोई साधक अपने को किसी पदार्थ का शेषी (स्वामी) 
मानता है, तो यह उसकी भ्रान्ति है। यह प्राप्ति का विरोधी है। जीव 
श्रीभगवान्‌ का स्वाभाविक दास है। उसके धर्म को दासत्व या दास्य 
कहते हैं। जीव वेतन के निमित्त से किसी राजा का दास बनता है। 
राजा के प्रति इसका दासत्व स्वाभाविक नहीं है। वेतन के निमित्त 
से है। निमित्त (उपाधि) न रहने से राजा के प्रति दासत्व निवृत्त हो 
जाता है किन्तु श्रीभगवान्‌ के प्रति इसका दासत्व कभी भी निवृत्त 
नहीं होता है क्‍योंकि यह स्वाभाविक है । श्रीभगवान्‌ के प्रति अपने 
दासभाव को स्वीकार न करना प्राप्ति का विरोधी है। चेतन और 
अचेतन दोनों का साधारण धर्म शेषत्व है। दासत्व तो केवल चेतन 
का धर्म है। यही शेषत्व और दासत्व में भेद है। जीव अपने दासत्व 
गुण को ठीक से न जानने के कारण अपने स्वाभाविक स्वामी 
श्रीभगवान्‌ से प्रीति न करके जगत्‌ से प्रीति करता है। जीव जब 
गुरू के उपदेश से अपने दासभाव को जानता है तब उसकी 
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सांसारिक पदार्थो से प्रीति छूट जाती है । श्रीभगवान्‌, गुरुदेव भगवान्‌ 
तथा भगवद्भक्तों की आज्ञा का उल्लंघन करना भगवत्प्राप्ति का 
विरोधी है । 

ब्रह्मा आदि देवता जीवकोटि के अन्तर्गत हैं। ये सभी शरीर 
हैं। श्रीभगवान्‌ इनके शरीरी हैं। जिस प्रकार शरीर में पुष्पमाला 
पहनाने वस्त्र धारण कराने से शरीर में रहने वाली आत्मा (जीवात्मा) 
प्रसन्न होती है, उसी प्रकार श्रीराम जी के शरीर ब्रह्मा आदि की 
अर्चना, वन्दना करने पर उनमें रहने वाले शरीरी परमात्मा प्रसन्न 
होते हैं। सभी देवताओं के स्वामी श्रीराम जी हैं। देवताओं के 
अर्चन, वन्दन आदि के द्वारा श्रीराम जी का अर्चन, वन्दन किया 
जाता है। ऐसी वैदिकसिद्धान्तानुसार व्यवस्था है। इसी के अनुसार 
वैदिक कर्मों में देवताओं की अर्चना का विधान है। जो उक्त 
सिद्धान्त से अनभिज्ञ है और ब्रह्मा आदि को स्वतन्त्र मानकर उनकी 
अर्चना आदि करते हैं। वह अर्चना आदि भगवत्प्राप्ति की विरोधी 
है। श्रीभगवान्‌ की साक्षात्‌ अर्चना की जाती है और देवताओं के 
द्वारा भी उनकी अर्चना की जाती है, क्योंकि वे सबकी आत्मा हैं। 
सब मानिअहिं राम के नाते (मानस २/७३५७) श्रीभगवान्‌ के 
नाम, स्वरूप, गुण, विग्रह, लीला और विभूति के निरूपक शास्त्र 
सत्‌ शास्त्र हैं। इनसे भिन्न असत्‌ शास्त्र हैं। इनके अध्ययन की 
अभिलाषा भी भगवत्‌ प्राप्ति का विरोधी कार्य है। सत्‌ शास्त्रों की 
अवमानना का अर्थ है - सतूशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार न 
चलना। यह भी प्राप्ति का विरोधी है। श्रीगुरुदेव भगवान हैं, उनके 
अनुग्रह से भगवत्प्राप्ति होती है, इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं है। 
इस प्रकार गुरु के प्रति अति गौरव होना चाहिए। ऐसा होने पर 
शिष्य उनकी आज्ञा के अनुसरण को अपना पुनीत कर्तव्य समझता 
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है। 'गुर्वादी) यहाँ आदि पद से श्रेष्ठजनों को ग्रहण करना चाहिए। 
उनके प्रति भी अति गौरव रखना चाहिए। गुरुदेव भगवान्‌ को 
सामान्य मनुष्य समझकर उनके प्रति अति गौरव न करना भगवत्प्राप्ति 
का विरोधी है। जीव स्वतन्त्र नहीं है, श्रीराम के अधीन ही है। 
ईश्वराधीन अपनी आत्मा को स्वतन्त्र मानना भ्रम है। यह प्राप्ति का 
विरोधी है। अहंकार का घमण्ड अर्थ है। यह भी प्राप्ति का विरोधी 
है। देह, निवास स्थान आदि में ममता रहते आराध्य में प्रीति नहीं 
हो सकती है। अतः ममता भी उनकी प्राप्ति की विरोधी है। 
डादशीविमुखत्व का लक्षणा से अर्थ है - एकादशीविमुखत्व । श्रीवैष्णव 
दशमी तिथि के वेध से रहित तथा डादशी से युक्त होने पर भी 
एकादशी में उपवास करते हैं, इसलिए मूल ग्रन्थ में एकादशी के लिए 
डादशी पद आया है। एकादशी को उपवास करके डादशी को 
श्रीभगवान्‌ की पूजा की जाती है। ऐसा न करना भी प्राप्ति का विरोध 
गी है। शास्त्र जिन कर्मों का निषेध करते हैं। उनको करना 
अकृत्यकरण कहा जाता है। इसका अर्थ है - निषिद्ध कर्म। असत्य 
भाषण, छल, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, व्यापार में मिलावट, अन्याय 
से अर्जित धन का उपभोग करना, उसका दान करना, सामर्थ्य होने 
पर भी जरूरतमन्द की सेवा न करना, गांजा-भांग, बीड़ी, सिगरेट 
का सेवन करना इत्यादि निषिद्ध कर्म हैं। ये भगवत्प्राप्ति के विरोधी 
हैं। उपर्युक्त सभी कर्म अपने आराध्य स्वरूप श्रीराम की प्राप्ति के 
सर्वदा विरोधी हैं। इनको जानना चाहिए। जिज्ञासु भक्त इनको 
जानकर इनका आचरण करना दृढ्ता से छोड़ दें। प्राप्ति के साधन 
आचरण करने के लिए ज्ञेय (जानने योग्य) हैं और प्राप्ति के विरोध 
गी त्याग करने के लिए ज्ञेय हैं। 

श्रीहनुमान्‌ जी महाराज महर्षि अगस्त्य के द्वारा ग्रन्थ के 
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आरम्भ में किये गये “कथं श्रीरामे सम्प्रीतिर्जायते पवनात्मज' 
इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं - 

एवं तत्त्वपरिज्ञानादाचार्यानुग्रहेण हि। 

तत्क्षणाज्जानकीनाथे प्रीतिर्नित्याभिजायते ।।२३।। 

अर्थ - इस प्रकार महान्‌ आचार्य के अनुग्रह से उक्त प्राप्य 
आदि पाँचों तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने से उसी क्षण श्रीजानकी नाथ 
में नित्य प्रीति हो जाती है। 

व्याख्या - श्रद्धा, भक्ति और शुश्रूषा के बिना आचार्य से 
प्राप्त किया गया ज्ञान भगवत्प्राप्ति का साधन नहीं होता है। अतः 
श्रद्धा, भक्ति और शुश्रूषा-पूर्वक आचार्य से पाँचों तत्वों को जानकर 
उनका मनन करना चाहिए। तदनन्तर उनके अनुसार आचरण 
करना चाहिए। ऐसा करने पर श्रीभगवान्‌ के प्रति होने वाली नित्य 
प्रीति भवसागर से पार करके उनके श्रीचरणों की प्राप्ति कराती है। 
नित्य प्रीति का अर्थ है - सदा रहने वाली भक्ति। मुक्तावस्था में तो 
भक्ति की अबाधित स्फूर्ति बनी रहती है। 


अर्थपञ्चक की व्याख्या समाप्त। 
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तत्त्वत्रय 
प्रस्तुत तत्त्वत्रय भगवान्‌ रामानन्दाचार्यजीकी अमरकृति श्री 
वैष्णवमताब्जभास्कर ग्रन्थसे लिया गया है। स्वामी सुरसुरानन्द जीके 
प्रथम प्रश्नका आचार्यचरण उत्तर देते हैं - 


प्रकृति (अचित्‌) 
पृष्टानामेकमाद्यं त्रिकमपि श्रृणु तद्भेदतो नामभेदै- 
नित्याऽज्ञाऽचेतना साप्रकृतिरविकृतिर्वि श्वयो निश्शु भै का । 
नानावर्णात्मिका 5जा त्रिगुणसुनिलयाऽव्यक्तशब्दाभिधेया। 
निर्व्यापारा परार्था महदहमितिसूरुच्यते तत्त्वविद्भिः । ।१ । । 


अर्थ - आपके द्वारा किये गये प्रश्नोंमें प्रथम प्रश्नका उत्तर 
सुनिये - तत्त्व एक ही है, वही अर्थके भेदसे और नामके भेदसे 
त्रिक भी कहा जाता है। उन तीनोंमें प्रथम जो अचित्‌ तत्त्व है। 
प्रकृति नाम वाला वह तत्त्व नित्य, अज, अचेतन, अविकृति, सम्पूर्ण 
जगत्‌का कारण, शुभ तथा एक है। अव्यक्त शब्दकी वाच्य वह 
प्रकृति नानावर्णवाली, अजन्मा, तीनों गुणोंकी आधार, निर्व्यापार 
तथा परार्थ है। वह महदू, अहंकार आदि कार्यों को उत्पन्न करने 
वाली है। ऐसा तत्त्वतेत्ताओंके द्वारा कहा जाता है। 

व्याख्या - श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और आगमके 
द्वारा प्रतिपादित एक ही तत्त्व परब्रह्म श्रीरामचन्द्र हैं। वे चेतन जीव 
और अचेतन प्रकुतिसे विशिष्ट अद्वैत तत्त्व है। जिस प्रकार दण्ड 
और कुण्डल इन दो विशेषणोंसे विशिष्ट देवदत्त एक ही होता है। 
उसी प्रकार जीव और प्रकुतिसे विशिष्ट ब्रह्मतत्त्व एक ही है। यहाँ 
पर एक शब्दका प्रयोग उक्त विशेषणद्वयसे विशिष्ट वस्तुके लिए है। 
अर्थात्‌ त्रिक (तीनका समुदाय अर्थात्‌ दो विशेषण और एक 
विशेष्य)के लिए हैं। चित्‌ (जीव), अचित्‌ (प्रकृति) और ब्रह्म ये तीन 
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तत्त्व (अर्थ) हैं। इनमें चिद्‌ और अचित्‌ ब्रह्मके विशेषण हैं। ब्रह्म 
विशेष्य है। ये कभी भी ब्रह्मस्वरूपसे पृथक नहीं रहते हैं। इसलिए ये 
अपृथक सिद्ध विशेषण कहलाते हैं। दो विशेषणॉंसे विशिष्ट ब्रह्म एक 
ही है। अतः एक तत्त्व है, अथवा तीन तत्त्व हैं। इन दोनों कथनोंमें 
कोई विरोध नहीं है। सांख्य सिद्धान्तमें प्रकृति स्वतन्त्र तत्त्व है, 
किन्तु वेदान्त सिद्धान्तमें यह ईश्वरसे अधिष्ठित है। 

जायते इति जा - जिसकी उत्पत्ति होती है, वह जा 
कहलाती है। प्रकुति की उत्पत्ति न होनेसे यह अजा कही जाती है। 
उत्पत्ति न होनेसे यह अनादि कही जाती है - प्रकृतिं पुरुषं चैव 
विदूध्यनादी उभावपि (गीता १३-१६)। गौरनाद्यन्तवती 
(मन्त्रिकोपनिषत्‌ - ४) प्रकृति अनादि (उत्पत्तिसे रहित) और 
अनन्त (विनाशसे रहित) है। यह उत्पत्ति और विनाशसे रहित 
होनेके कारण नित्या है। सदा विद्यमान रहने वालेको नित्य कहते हैं। 
जीव और ईश्वर भी नित्य हैं। ईश्वर सर्वथा अपरिणामी है। जीव 
स्वरूपका कोई परिणाम नहीं होता है, किन्तु उसके गुणों का 
बद्धावस्था में परिणाम होता है। प्रकृतिका स्वरूपतः महद्‌ आदि 
रूपोंमें परिणाम होता है। अतः जीव और ईश्वर कूटस्थ नित्य कहे 
जाते हैं तथा प्रकृति परिणामी नित्य कही जाती है। जानाति इति 
ज्ञः। ज्ञानके अधिकरण (जानने वाले)को ज्ञ कहते हैं। आत्मा ज्ञ 
होती है। उससे भिन्न जड़ प्रकृति अज्ञा है। स्वयं प्रकाशको चेतन 
कहते हैं। जीव और ईश्वर ये दोनों स्वयं प्रकाश है, इसलिए चेतन 
कहे जाते हैं। इन दोनोंसे भिन्न परप्रकाश जड़ प्रकृति अचेतन कही 
जाती है। महदू, अहंकार, पञ्चतन्मात्राएं एकादशेन्द्रियां, पञ्चभूत ये 
तेईस अचित्‌ के कार्य हैं। इनका कारण होनेसे अचितूको प्रकृति 
कहा जाता है। कार्यको विकृति कहते हैं, उससे भिन्न कारणको 
अविकृति कहते हैं। यह महद्‌ आदिका कारण है, इसलिए अविकृति 
कही जाती है। विश्‍वयोनिका अर्थ है - सम्पूर्ण जगत्‌॒की कारण। 
श्रीभगवानूकी विभूति होनेसे यह शुभ ही है। संसारावस्थामें अज्ञानके 
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कारण यह कभी अशुभ भी प्रतीत होती है। कार्य अनेक हैं, उन 
सबकी कारण प्रकृति एक ही है। कार्य जगतूमें दिखाई देने वाले 
नाना वर्ण (रंग) प्रकृतिके हैं क्योंकि कारण ही कार्यरूपसे स्थित 
होता है। यह प्रकृति सृष्टि कालमें स्थूल हो जाती है, और 
प्रलयकालमें सूक्ष्म हो जाती है। यह सत्त्व, रज और तम इन तीनों 
गुणोंका आश्रय है। जब प्रकृति कार्यरूपमें व्यक्त नहीं होती है। तब 
अव्यक्त कही जाती है। क्रियाको व्यापार कहा जाता है। ईश्वर ही 
जगतूकी सृष्टि आदि व्यापारोंको करते हैं। प्रकृति अचेतन होनेसे 
कुछ नहीं करती है। इसलिए निर्व्यापारा कही गयी है। यह परार्थ 
अर्थात्‌ परके प्रयोजन (उपयोग)के लिए ही है। इसका अपने लिए 
कोई प्रयोजन नहीं है। यह श्रीभगवानूकी लीलाकी सहायिका है। 
उनके लीला रूप प्रयोजनके लिए है। जीवके कर्मफलभोग और 
मोक्षरूप प्रयोजन के लिए है। प्रकृति देह, इन्द्रिय और विषयके रूपमें 
परिणत होकर जीवके कर्मफल भोग में हेतु बनती है । संसारबन्धनसे 
सर्वथा रहित होकर श्रीभगवानूको प्राप्त करना ही मोक्ष है। श्रीभगवान्‌को 
प्राप्त करनेके लिए साधना देह, इन्द्रिय आदिके विना सम्भव नहीं है। 
अतः उन रूपोंमें प्रकृति मोक्षका भी हेतु बनती है। 'महदहमितिसू:” 
यह महत्‌ अहंकार, पञ्चतन्मात्राओं, एकादश इन्द्रियां और पञ्चभूतोंको 
उत्पन्न करने वाली है। 


जीवात्मा (चित्‌) 


नित्यो ज्ञश्चेतनो ऽजः सततपरवशः सूक्ष्मतो ऽत्यन्तसूक्ष्मः। 
भिन्नो बद्धादिभेदैःप्रतिकुणपमसौ नैकधा सूरिवर्य्य:।। 
श्रीशाक्रान्तालयस्थो निजकृतिफलभुक्‌ तत्सहायो ऽभिमानी। 
जीवः सम्प्रोच्यते श्रीरघुपतिसुमते! तत्वजिज्ञासुवेद्यः।। २।। 
अर्थ - हे श्रीरघुनाथजीमें आसक्त सुन्दर मति वाले 
सुरसुरानन्द! जीवात्मा अभिमानको करने वाला, स्वकृत कर्मोंके 
फलको भोगने वाला, श्रीरामचन्द्रके निवास स्थान शरीरमें उनके साथ 
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रहने वाला है। वह बद्ध आदि भेदोंसे विभिन्न प्रकारका है । प्रत्येक 
शरीरमें एक ही जीवात्मा विद्यमान नहीं है। जीवात्मा नित्य, ज्ञाता, 
चेतन, अजन्मा सदा ईशवरके अधीन और उनका सेवक है। सूक्ष्मसे 
भी अति सूक्ष्म है। उक्त स्वरूप वाला जीव तत्त्व जिज्ञासुओंके द्वारा 
वेद्य है। ऐसा विद्वज्जनोंके द्वारा कहा जाता है। 
व्याख्या - देहात्मबुद्ध्रिको अभिमान और इसे करने वाले 
जीवको अभिमानी कहते हैं। यह देहादिसे भिन्न है। तथापि अज्ञानके 
कारण देहको ही आत्मा समझता है। यह अपने किए हुए शुभ और 
अशुभ कर्मोके फलको भोगने वाला है। 
अथ यदिदम्‌ अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म। 
(छान्दोग्योपनिषत्‌ ८-१-१) 


अथास्मिन्ब्रह्मपुरे ब्रह्मणः पुरं नगरम्‌ । तस्मिन्‌ शरीरे 
नवद्घारादिमति। इदं च शारीरमुपास्यतया संनिहितस्य 
रामाख्यपरमात्मनः स्थानं पुरमिव पुरम्‌। तस्य ब्रह्मणः शरीराख्यपुरे 
दहरमत्यल्पं पुण्डरीकं कमलं तदिदं हृदयाख्यं वेश्म वेश्मवत्‌ 

वेश्म । 
(आनन्द भाष्य ८/१५१) 


नवद्वारों वाला यह शरीर श्रीभगवानूका पुर अर्थात्‌ नगर है। 
इसमें अत्यल्प कमलाकार हृदय है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते (मुण्डकोपनिषत्‌ ३/१/५१) सयुजा - 
अपहतपाप्मत्व आदि गुणोंसे परस्पर समान, सखाया - परस्पर साथ 
रहने वाले, डा सुपर्णा - पक्षीके समान जीव और ईश्वर दोनों, 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते - एक शरीर रूप वृक्ष पर रहते हैं। शरीरमें 
जो हृदय है। उसमें जीव और उसके परम सुहृद श्रीरामजी साथ ही 
रहते हैं । 

जीवके तीन भेद हैं - बद्ध, मुक्त और नित्य। जिनको कभी 
भी बन्धन नहीं हुआ है, वे अनादिकालसे अप्राकृत धाममें श्रीभगवानुके 
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दर्शन और उनकी सेवामें संलग्न जीव नित्य कहलाते हैं। उपासना 
करके जो सतत दर्शन और सेवाके लिए दिव्य धाम चले गये हैं, वे 
मुक्त कहलाते हैं। संसारी जीवोंको बद्ध कहा जाता है। इनमें कोई 
बुभुक्षु हैं, कोई मुमुक्षु। सभी आत्माओंका एक ज्ञानत्व आकार है। 
आकार एक होने पर भी वे एक नहीं हैं, बल्कि स्वरूपतः भिन्न हैं। 
जैसे सभी गायोंका गोत्व एक आकार होने पर भी वे भिन्न हैं। वैसे 
ही सभी आत्माएं भिन्न हैं। मुक्त और नित्य आत्माएं स्वरूपतः ही 
भिन्न हैं, इनका और कोई भेदक नहीं है किन्तु बद्ध आत्माओंमें 
स्वरूपतः भेदके साथ ही उनके औपाधिक (कर्म उपाधि से होने 
वाले) गुण भी भेदक हैं। जैसे कोई सुखी है, कोई दुःखी है। कोई 
किसी विषयको जानता है, कोई उसे नहीं जानता है। अतः प्रत्येक 
शरीरमें विद्यमान जीवात्मा एक नहीं है। 

जीवात्मा नित्य है। नित्यो नित्यानाम्‌’ (कठोपनिषत्‌) जो 
नित्योंमें नित्य है। यहां “नित्यानाम” पदसे जीवात्माओंको नित्य कहा 
जाता है। जीवात्मा ज्ञाता अर्थात्‌ ज्ञानका आश्रय है। इस अर्थका 
प्रतिपादक “ज्ञोञ्त एव” यह ब्रह्मसूत्र है। चेतनका अर्थ है, स्वप्रकाश । ज्ञान 
स्वप्रकाश होता है। अतः चेतन पदके द्वारा आत्माकी ज्ञानरूपता कही 
गयी है। जैसे अन्धकारमें घटादिको जाननेके 

लए दीपक अपेक्षित होता है किन्तु दीपकको जानने के लिए 
अन्य दीपक अपेक्षित नहीं होता है। वैसे ही आत्माको जानने के 
लिए अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं रहती है, अतः यह आत्मा स्वयं 
प्रकाश कही जाती है। 

शरीरका ही जन्म होता है, आत्माका नहीँ। इस कारण 
आत्माको अज कहा जाता है। यह सर्वदा ईश्वरके अधीन ही है। 
स्वतन्त्र नहीं है। सहस्रां माता पिताओंसे भी बढ़कर प्यार करने 
वाले, परमकृपालु, ईश्वरके अधीन रहनेमें सुख ही सुख है। जीवको 
प्राप्त होने वाले दुःखोंकी कारण तो अज्ञानमूलक स्वतन्त्रता है। 
जीवात्मा वस्तुतः भगवानूकी ही सेवाके लिए है। सेवाका अर्थ है - 
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आराधना । आराधना करने वालेको आराधक या सेवक कहते हैं। 
लोकमें दृश्यमान जो सूक्ष्म पदार्थ हैं। उन सबसे अति सूक्ष्म यह 
आत्मा है। प्रकृति, आत्मा और परब्रह्म श्रीराम ये तीन तत्त्व हैं। 
इनको जाननेकी इच्छा करने वाला तत्त्वजिज्ञासु है। 
ब्रह्म 

विश्वं जातं यतोऽद्धा यदवितमखिलं लीयते यत्र चान्ते। 
सूयो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेषः।। 
यदूभीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतलं याति नैवेश्वरो ज्ञः। 
साक्षी कूटस्थ एको बहुशुभगुणवानव्ययो विश्वभर्ता ।।३।। 

अर्थ - जिनसे जगत्‌ वस्तुतः उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा 
वस्तुतः स्थित (पालित या रक्षित) रहता है और प्रलयकालमें सम्पूर्ण 
जगत्‌ वस्तुतः जिनमें लीन होता है। जिनके तेजसे सूर्य और चन्द्र 
सृष्टिके आरम्भसे लेकर अब तक इस संसारको प्रकाशित कर रहे 
हैं। जिनके भयसे वायु प्रवाहित होती है और जिनके भयसे यह 
पृथ्वी भी रसातलको नहीं जाती है। वे सर्वज्ञ, साक्षी, कूटस्थ, अनेक 
शुभगुणोंके आश्रय अव्यय, विश्वका भरण करने वाले एक ईश्वर 
श्रीमद्रामचन्द्र हैं । 

व्याख्या - अद्धा शब्दके दो अर्थ होते हैं - १. वस्तुतः 
और २. साक्षात्‌ । प्रथम अर्थको लेने पर सत्यसंकल्प और सर्वशक्तिमान 
श्रीभगवानूके द्वारा होने वाली जगतूकी उत्पत्ति स्थिति और लय 
वास्तविक (सत्य) सिद्ध होते हैं। ये मिथ्या नहीं है। कुछ मायावादी 
विद्वान्‌ जगतकी उत्पत्तिको सत्य नहीं मानते हैं। उनके अनुसार 
जगतूकी उत्पत्ति आदि होती ही नहीं है। यह अज्ञानसे कल्पित है। 
उत्पत्ति आदि कल्पित होनेसे इन क्रियाओंका कर्म जगत्‌ भी कल्पित 
है। ब्रह्मसत्यं जगत्‌ मिथ्या (निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ 
मिथ्या अर्थात्‌ कल्पित है) यह इनका मत है। अद्धा शब्दका प्रथम 
अर्थ ग्रहण करने पर उक्त मतका निराकरण हो जाता है क्योंकि 
श्रुतियाँ ब्रह्मको जगतका अभिन्ननिमित्त उपादान कारण कहती हैं। 
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जिन उपनिषदों पर आचार्योने भाष्य लिखे हैं। उनमें कहीं भी 
अज्ञानको जगतका कारण नहीं कहा गया है। जगतूको कल्पित भी 
नहीं कहा है - यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । 
(तैत्तिरीयोपनिषत्‌) जिससे इन प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। उत्पन्न 
हुए प्राणी जिसके द्वारा जीवित रहते हैं। प्रयाणको प्राप्त होते हुए वे 
जिसमें लीन हो जाते हैं, उसकी जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है। यह 
श्रुति ब्रह्मसे जगतकी उत्पत्ति आदिका प्रतिपादन करती है। श्रुतिसिद्ध 
जगतूकी उत्पत्ति आदि मिथ्या नहीं है। वे सत्य ही है। ब्रह्म (सूक्ष्म 
चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म) कारण है। जगत्‌ (स्थूल चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म) 
कार्य है। इस प्रकार जगत और ब्रह्ममें कार्यकारण भाव है। 
वेदान्तमतमें कारण ही कार्यरूपताको प्राप्त होता है। इसलिए जगत्‌ 
और ब्रह्मका अभेद है। सच्च त्यच्च अभवत्‌ (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
३/२८३०) सत्य परमात्मा (सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट) ही चेतनाऽचेतन 
जगत (स्थूलचिदचिद्विशिष्ट) रूप हो गया । तदात्मानमेव स्वयमकुरुत । 
(तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ३/२५३१) उस परमात्माने स्वयं अपनेको जगत्‌ 
रूपमें किया। 'ऐतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌ तत्सत्यम्‌’ (छान्दोग्योपनिषत्‌ 
६/८८७) यह जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, वह सत्य है। रामः सत्य परं 
ब्रह्म रामात किञ्चिन न विद्यते। तस्माद्‌ रामस्वरूपं हि सत्यं 
सत्यम्‌ इदं जगत्‌। (सनत्कुमार संहिता) परब्रह्म श्रीराम सत्य हैं, 
उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए रामरूप यह जगत्‌ सत्य है, 
सत्य है। इन शास्त्रवचनोंसे जगत्‌ सत्य सिद्ध होता है। अतः 
शुक्तिरजत््‌वत्‌ जगतका मिथ्यात्व अवैदिक बौद्धमतमें है। वैदिक 
मतमें नहीं । ग्रन्थकार सम्मान्य आचार्य अद्धा पदके द्वारा अवैदिक 
पूर्वपक्षका निराकरण करते हैं। 

अद्धा शब्दका द्वितीय अर्थ है - साक्षात्‌ । इस अर्थको ग्रहण 
करने पर अद्धा शब्दका केवल एक स्थान पर “अद्धा यद्‌ अवितम्‌' 
इस प्रकार अन्वय होता है। तब श्लोककी प्रथम पंक्तिका यह अर्थ 
होता है - जिनसे जगत्‌ उत्पन्न होता है। साक्षात्‌ जिनके द्वारा 
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स्थित रहता है और प्रलय कालमें सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें लीन होता 
है। श्रीरामचन्द्र ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति पर्यन्त समष्टि सृष्टिको करते हैं। 
इसके बाद ब्रह्माको उत्पन्न करके ब्रह्माके द्वारा सृष्टिको करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ माता पिताके द्वारा भी सृष्टि करते हैं। इस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ ही ब्रह्माण्डोत्पत्ति पर्यन्त सृष्टि कार्य करते हैं। उत्तरकालीन 
सृष्टि ब्रह्मा आदि के द्वारा करते हैं। श्रीरामचन्द्र जी रुद्रके 
अन्तर्यामी होकर रुद्रके द्वारा जगतका संहार (लय) आरम्भ करते 
हैं। बादमें रुद्रका भी संहार करके साक्षात्‌ जगतका संहार करते हैं। 
तात राम नहिं नर भूपाला, भुवनेश्‍वर कालहु कर काला 
(मानस ५५३८५१) इस प्रकार श्रीभगवान्‌ जगतकी उत्पत्ति और 
लय साक्षात्‌ तथा परम्परया दोनों प्रकारसे करते हैं, किन्तु जगत॒की 
स्थिति (रक्षा या पालन) साक्षात ही करते हैं। 
सब सम्पदा परमात्माकी ही है। वे ही जीवोंके कर्मानुसार 
उनको फल देने वाले हैं। निखिल जगतका प्रकाशक जो तेज सूर्य 
और चन्द्रमाके पास है। वह श्रीभगवानूने ही उनको दिया है। 
“परब्रह्म श्रीरामकी आज्ञाका उल्लंघन करनेसे उनके द्वारा मुझे दण्ड 
प्राप्त होगा' । इस प्रकार होने वाले भयसे वायु सदा चलती रहती है। 
यह कभी भी अपना कार्य अवरुद्ध नहीं करती। इसके कार्यके 
अवरोधसे प्राणियोंका अन्त होना धुव है। 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। 
भयादिन्द्रश्चवायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः।। 
(कठोपनिषत्‌ २/३५३) 


परमात्माके भयसे अग्नि जलाती है। इनके भयसे सूर्य प्रकाश 
करता है। इनके भयसे इन्द्र, वायु और पञ्चम मृत्यु ये सभी 
अपना-अपना कार्य करते हैं। इनके भयसे ही पृथ्वी पर्वत, नदी, 
सागर सहित सभी प्राणियाँको धारण करती है। नीचे रसातलमें नहीं 
जाती है। 

कूटस्थका अर्थ निर्विकार अथवा सभीका आधार है। श्रीराम 
निर्विकार अर्थात्‌ दोषाँसे रहित हैं। और सभीके आश्रय हैं। वे एक 
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अर्थात्‌ अदैत तत्त्व हैं। व्ययका विनाश अर्थ होता है। श्रीराम 
विनाशसे रहित होनेके कारण अव्यय कहे जाते हैं। वे विश्वभर्त्ता हैं। 
अर्थात्‌ आपत्तियोंसे विश्वकी रक्षा करने वाले हैं। 
ज्ञ (सर्वज्ञ) साक्षी, बहुशुभगुणवान्‌ (अनेक कल्याणकारक 
गुणोंका आश्रय) इन पदों का विवरण अर्थपञ्चककी व्याख्यामें 
प्राप्यके निरूपणके प्रसंगमें किया जा चुका है। 
श्रीमानर्च्यः शरण्यो बहुविधविवुधैर्योगिगम्याङ्घ्रिपद्मो 5 
स्पृश्यः क्लेशादिभिः सत्समुदितसुयशाः सूरिमान्यो दान्यः। 
शश्वच्छ्रीरामचन्द्रः सुमहितमहिमा साधुवेदैरशेषै 
निर्मृत्युः सर्वशक्तिर्विकलुषविजरो गीर्मनोभ्यामगम्यः।।४।। 
अर्थ - इन्द्र, ब्रह्मा आदि विविध देवताओंके द्वारा अर्चनीय, 
भक्तियोगी जिनके पादपद्मोंका आश्रय प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि, 
व्यास आदि सत्पुरुषोंके द्वारा जिनकी उज्ज्वलकीर्तिका गान किया 
जाता है, वे श्रीहनुमान्‌ आदि सूरियोंके द्वारा सेवित, क्लेश आदि 
विकारोंसे रहित, शरण प्रदान करनेमें कुशल, परम कृपालु श्रीसीता 
जीके साथ सर्वदा सुशोभित होने वाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी हैं। 
मन्त्रब्राह्मणात्मक उत्तम चारों वेदोंके द्वारा जिनके सम्मानित ऐश्वर्यका 
निरन्तर गान किया जाता है। वे श्रीरघुनाथ जी जरावस्थासे रहित, 
मृत्युसे रहित, समस्त हेयगुणोंसे रहित सर्वशक्तिमान और मन-वाणी 
के अविषय हैं। 
व्याख्या - परास्यशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी 
(श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ ६/८) जगत्‌ की सृष्टि और स्थिति आदि 
कार्योके लिए उपयोगी श्रीरामचन्द्र जीकी विचित्र शक्तियाँ नाना 
प्रकारकी सुनी जाती हैं। वे स्वभाविक हैं। श्रीमान्‌ शब्दका विवरण 
अर्थ पञ्चक ग्रन्थमें प्राप्यकी व्याख्यामें किया जा चुका है। अस्पृश्यः 
क्लेशादिभिः (क्लेश आदिसे रहित) और विकलुष (हेय गुणोंसे 
रहित)का विवरण रहस्यत्रय (प्रथम)में रकार पदकी व्याख्यामें देखना 
चाहिए । 
(तत्त्वत्रय की व्याख्या समाप्त) 
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रहस्यत्रय (प्रथम) 
भाष्यकार स्वामिरामानन्दाचार्य प्रणीत 


सज्जाप्यस्तारकाख्यो मनुवर इह तैर्वहिबीजं यदादौ 

रामो डेप्रत्ययान्तो रसमितशुभदस्वक्षरः स्यान्नमोऽन्तः। 

मन्त्रो रामद्वयाख्यः सकुदितिचरमप्रान्वितो गुह्यगुह्यो 

ूताक्ष्युत्संख्यवर्णः सुकृतिभिरनिशं मोक्षकामैर्निषिव्यः।।१।। 

जिसके आदिमें वहि बीज रां है, मध्यमें ङे प्रत्ययान्त राम 

शब्द तथा अन्तमें नमः पद है। वह कल्याणकारक छः सुन्दर 
अक्षरोंसे युक्त “रां रामाय नमः? यह तारक नामक मन्त्रराज इस 
लोकमें मुमुक्षुओंके द्वारा सम्यक्‌ जपनीय है। *सकुदेव प्रपन्नाय 
तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं 
मम।।' इस चरममन्त्रके सहित २५ अक्षर वाले श्रीरामके अतिगोपनीय 
मन्त्रद्वय श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये और श्रीमते रामचन्द्राय 
नमः? ये निष्पाप मुमुक्षुओंके द्वारा सदा अनुसन्धेय हैं। 


प्रथमरहस्य 
(मन्त्रराजरहस्य) 
मन्त्राणां व्यापकानां भगवत इह चाव्यापकानान्तु मध्ये 5- 
तिश्रेष्ठो व्यापकः स श्रुतिमुनिसुमतः शिष्टमुख्यैर्गृहीतः। 
नित्यानामाश्रयोऽयं परित उरुशुभो राममन्त्रः प्रधानम्‌ 
प्राप्यो ऽथप्रापकश्च प्रचुरतरगुणज्ञानशक्त्यादिकानाम्‌ ।।२।। 
अर्थ - श्रीभगवानूके अव्यापक मन्त्रोसे व्यापक मन्त्र श्रेष्ठ 
हैं। इन व्यापक मन्त्रोंके मध्यमें व्यापक राममन्त्र अतिश्रेष्ठ है। वह 
वेदसम्मत और मुनिसम्मत है । वशिष्ठ, पराशर आदि प्रमुख शिष्टोंके 
द्वारा गृहीत है। सब प्रकारसे श्रेष्ठ जो यह प्रधान राममन्त्र 
श्रीहनुमान्‌ आदि नित्य भक्तोंका भी आश्रय है। वह कल्याणार्थ 
जीवोंके द्वारा ग्राह्य है। यह ज्ञान शक्ति आदि प्रचुरतर गुणोंकी 
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प्राप्तिका हेतु है। 

(व्यापक मन्त्र वे हैं, जो सर्वव्यापक भगवानूके स्वरूपका 
प्रतिपादन करते हैं। उनके अवतार, गुण और लीलाओंमेंसे किसी 
एकके प्रतिपादक मन्त्र अव्यापक कहलाते हैं) ।।२।। 

यावद्वेदार्थगर्भ॑प्रणवि जगदुदाधारभूतं सबिन्दु 

प्रव्यक्तं रामबीजं श्रुतिमुनिगदितोत्कृष्टषड्व्याप्तिभेदम्‌ । 

रेफारूढत्रिमूर्ति प्रचुरतरमहाशक्ति विश्वोन्निदानं 

शश्वत्संराजते यद्विविधसकलसम्भासमानप्रपञ्चम्‌ ।।३।। 

अर्थ - सम्पूर्ण वेदार्थसे युक्त, प्रणवका आश्रय, जगतका 

उत्कृष्ट आधार, जगतूका उत्पादक, बिन्दु सहित राम मन्त्रका बीज 
श्रुतिमुनिप्रोक्त, उत्कृष्ट छः व्याप्ति विशेष वाला है। जिसके अवयव 
रेफ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव आश्रित हैं। जगतूकी उत्पत्ति, 
रक्षण तथा प्रलय करनेके लिए उपयोगी, समानता तथा अधिकतासे 
रहित विलक्षण शक्तिवाला, विश्वका आदिकारण, विविध प्रकारका 
दृश्यमान स्थावर-जंगम रूप सकल प्रपंचका आधार तथा सबका 
प्रकाशक बिन्दु सहित जो “रां” बीज है वह राममन्त्रके आदिमें सदा 
सुशोभित होता है। 

व्याख्या - जो सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है, वही “रा” बीजका अर्थ 
है। इसलिए रां बीजको सम्पूर्ण वेदार्थसे युक्त कहा जाता है। कार्यका 
आश्रय कारण होता है। रां’ बीज कारण है। प्रणव कार्य है, अतः 
उसका आश्रय रां बीज है। यह नाम, रूप (विग्रह), गुण, यश, स्वरूप 
और मन्त्र इन छः अर्थोका प्रतिपादक होनेके कारण इन छःकी 
व्याप्तिसे युक्त कहा जाता है। जगतूके आधार एवं उत्पादक श्रीभगवान्‌ 
हैं। “रा, बीज वाचक है, श्रीभगवान्‌ वाच्य हैं। यहाँ वाच्यवाचकमें 
अभेदकी विवक्षासे बीजको आधार एवं उत्पादक कहा गया है। इसी 
प्रकार सर्वाधार हरिका वाचक रेफ आधार है।।३।। 


म्ण 
११९ 
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तत्राद्येन पदेन रेण भगवान्‌ सीतापतिः प्रोच्यते 

श्रीरामो जगतां गुणैकनिलयो हेतुश्च संरक्षकः। 

तच्छेषी पदतो ऽप्यतो भगवतो ऽनन्यार्ह शेषत्वकं 

व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगतसत्तच्छेषताया मुहुः ।।४।। 

अर्थ - बीजमें विद्यमान मन्त्रके प्रथम पद रेफके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीसीताराम कहे जाते हैं। वे सीतापति श्रीरामचन्द्र जगतूके 
उत्पादक, संरक्षक एवं ज्ञानादि तथा वात्सल्यादि गुणोंके प्रधान 
आश्रय हैं, सबके शेषी हैं। दवितीय पद अकारके द्वारा श्रीभगवानुका 
अनन्यार्हशेष जीव कहा जाता है। पुनः “देवतान्तरादिका अनन्यार्ह 
शेष जीव है ।” इस कथनका निराकरण किया जाता है। 

व्याख्या - कर्मानुष्ठानका फल अल्प एवं अस्थिर होनेसे 
तथा ब्रह्मोपासनाका फल अनन्त एवं स्थिर होनेसे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
(ब्रह्मसूत्र १/१५१) इस प्रकार ब्रह्मको जिज्ञास्य (उपास्य) कहा गया 
है। उपास्य ब्रह्म कौन है ? ऐसी अपेक्षाकी निवृत्तिके लिए 'जन्माद्यस्य 
यतः? यह द्वितीय सूत्र है। श्री सम्प्रदायमें कई स्थलोंमें जीवको 
श्रीभगवानूका शेष कहा जाता है, कई स्थलोंमें श्री भगवानका दास 
कहा जाता है। इसका भाव यह है कि दूसरेके उपयोग में आने वाले 
सभी पदार्थोंको शेष कहते हैं, चाहे वे पदार्थ चेतन हों अथवा 
अचेतन । यदि वे पदार्थ दूसरोंके उपयोगमें आते हैं, तो वे शेष कहे 
जाते हैं। दूसरेके उपयोग अर्थात्‌ सेवामें काम आने वाला चेतन दास 
कहलाता है। इससे सिद्ध होता है कि शेषत्व सामान्य धर्म है क्योंकि 
वह चेतन और अचेतन दोनोंमें संगत होता है। दासत्व विशेष धर्म 
है क्योंकि यह चेतनोंमें ही संगत होता है, अतएव सामान्य धर्मको 
लेकर जीवको कहीं-कहीं श्रीभगवानुका शेष कहा जाता है। विशेष 
धर्मको लेकर जीवको कहीं-कहीं श्रीभगवानूका दास कहा जाता है। 
जीव श्रीभगवानूके लिए ही है, दूसरेके लिए नहीं। इसलिए जीव 
अनन्यार्ह शेष कहलाता है। यद्यपि जीव संसारमें माता-पिता इत्यादिका 
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भी शेष बनकर रहता है, परन्तु यह शेषत्व कर्मकृत है, स्वभाविक 
नहीं क्योंकि प्राचीन कर्मके कारण ही संसारी जीव दूसरोंका शेष 
अर्थात्‌ सेवक बनकर रहता है, स्वभावतः नहीं। स्वभावसे तो जीव 
भगवानका दास बनकर रहता है। श्रीभगवानुका दास बनकर रहना 
जीवका स्वभाव है। अतएव वह मिट नहीं सकता क्योंकि किसी 
वस्तुका स्वभाविक धर्म उस वस्तुके रहते नहीं मिट सकता है। 

पितापुत्रत्वसम्बन्धो जगत्कारणवाचिना । 

रक्ष्यरक्षकभावश्च रोण रक्षकवाचिना।।४।। 

शेषशेषित्वसम्बन्धश्चतुर्थ्या लुप्तयोच्यते। 

भार्या भर्त्तु त्वसम्बन्धो ऽप्यनन्यार्ह त्ववाचिना । ।६ ।। 

अकारेणापि विज्ञेयो मध्यस्थेन महामते। 

स्वस्वामिभावसम्बन्धो मकारेणाथ कथ्यते ।।७।। 

अर्थ - जगतूकारणके वाचक तथा जगत्‌ रक्षकके वाचक 

रकारके द्वारा जीव और ब्रह्मका पिता-पुत्र भाव सम्बन्ध और 
रक्ष्य-रक्षक भाव सम्बन्ध कहा जाता है। रकारके बाद लुप्त हुई 
चतुर्थी विभक्तिके द्वारा उन दोनोंका शेषशेषी भाव सम्बन्ध कहा 
जाता है। हे महामते सुरसुरानन्द! रकार और मकारके मध्यमें स्थित 
अनन्यार्हत्वके वाचक अकारसे उन दोनोंका भार्याभर्ता भाव सम्बन्ध 
कहा जाता है और मकारके द्वारा पुनः दोनोंका स्वस्वामी भाव 
सम्बन्ध कहा जाता है।।,६,७।। 


आधाराधेयभावोऽपि ज्ञेयो रामपदेन तु। 
सेव्यसेवकभावस्तु चतुर्थ्या विनिगद्यते ।।८।। 
अर्थ - बीजके पश्चात्‌ उच्चरित “रामपद'के द्वारा जीव 
और ब्रह्मका आधार-आधेय भाव सम्बन्ध कहा जाता है। राम पदसे 
पर चतुर्थी विभक्तिके द्वारा सेव्यसेवक भाव सम्बन्ध कहा जाता है। 


ट। 
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नमः पदेनाखण्डेन त्वात्मात्मीयत्वमुच्यते । 

षष्ठ्यन्तेन मकारेण भोग्यभोक्तृत्वमप्युत ।।६।। 

अर्थ - अखण्ड “नमः पदके द्वारा तो जीव और ब्रह्मका 
आत्माआत्मीयभाव सम्बन्ध कहा जाता है। “न? और 'मः'को पृथक्‌ पद 
मानने पर मः इस षष्ठी विभक्त्यन्त पदके द्वारा भोग्य और भोक्ताभाव 
सम्बन्ध कहा जाता है।।६।। 

ज्ञानानन्दस्वरूपो ऽवगतिसुखगुणो मेन वेद्योऽणुमानो 

देहादे रप्यपूर्वो विविदितविविधस्ततिप्रियस्तत्सहायः। 
नित्यो जीवस्तृतीयेन तु खलु पदतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो 
जिज्ञासूनां सदेत्थं शुभनतिसुमते! शास्त्रवित्सज्जनानाम्‌ ।।१०।। 

अर्थ - श्रीरामचन्द्रको प्रणाम करने विषयक बुद्धि वाले 
सुरसुरानन्द! शास्त्रवित्‌ सज्जन जिज्ञासु तृतीय पद मकारके द्वारा 
जीवको इस प्रकार जानें कि वह ज्ञानानन्द स्वरूप है। ज्ञान और 
आनन्द गुण वाला है। अणु परिमाण है। देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, 
बुद्धिसे विलक्षण है। नित्य, मुक्त और बद्ध इन तीन प्रकारोंसे ज्ञात 
होने वाला है। श्रीरामको प्रिय है एवं श्रीराम उसके सहायक हैं। वह 
स्वप्रकाश है, ऐसा जीव इस तृतीय पदसे कहा जाता है।१०। 

मवाच्यो ऽहं रवाच्याय शेषभूतो ऽस्मि सर्वदा । 

इतीत्थमेव बोध्यो (ज्ञैर्वाक्यार्थस्तद्धिवित्सया ।।११।। 

अर्थ - मकारका वाच्य मैं आत्मा रकारके वाच्य श्रीरामका 
सर्वदा शेष हूँ इस प्रकार साधक मन्त्रार्थको जाननेकी इच्छासे 
वाक्यार्थ जानें ।११। 

रामायेति चतुर्थेन श्रिया देव्यास्तु सर्वदा। 

चेतनाऽचेतनानाञ्च रमणाश्रयतेर्यते ।।१२।। 

अर्थ - “रामाय? इस चतुर्थ पदके द्वारा श्रीसीता देवी एवं 
अन्य सभी चेतनाऽचेतनोंकी रमणाश्रयता (रमणाधिकरणता) कही 
जाती है। 
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“रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌ सत्यानन्दे चिदात्मनि’ इस श्रुतिके 
अनुसार योगी श्रीराममें रमण करते हैं अर्थात्‌ आनन्दित होते हैं 
अतः रमण करने वाले सभीके रमणके आश्रय (अधिकरण) श्रीराम 
हैं।१२। 

स सर्वविधबन्धुत्वं सर्वप्राप्यत्वमेव च। 

सर्वप्रापफता तेन तथा चोभयलिङ्गता।।१३।। 

अर्थ - उस चतुर्थ पदके द्वारा यह कहा जाता है कि 
रमणके आश्रय श्रीराम सभी प्रकारसे हमारे बन्धु हैं, सर्वसुलभ 
होनेके कारण सभीके द्वारा प्राप्य हैं। वे सब प्रकारसे बन्धु होनेके 
कारण सभी फलोंकी प्राप्ति कराने वाले हैं। वे उभयलिङ्ग हैं। 

व्याख्या - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थरूप 
फल हैं। श्रीभगवान्‌ ही कर्म और उपासनासे प्रसन्न होकर इन 
फलोंकी प्राप्ति कराते हैं। वेदवेद्य परब्रह्म सगुण, निर्गुण दोनों हैं। 
प्राकृत हेय गुणोंसे रहित होनेके कारण ब्रह्मको निर्गुण कहा जाता है। 
अलौकिक गुणगणसे सम्पन्न होनेके कारण उनको सगुण कहा जाता 
है। इस प्रकार श्रुति-प्रतिपाद्य सगुण और निर्गुण तत्त्व सर्वथा एक 
ही है। निर्गता निकृष्टाः प्राकृताः गुणाः 
यस्मात्तन्निर्गुणमितिव्युत्पतेर्निकृष्टगुणराहित्यमेव निर्गुणत्वम्‌। तथैव 
च सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः। (ब्रह्मसूत्र 
आनन्दभाष्य जन्माद्यधिकरण १/१५२) जिस प्रकार छत्र और चामर 
राजाके असाधारण लिङ्ग (चिह्न) होते हैं। उसी प्रकार सगुणत्व और 
निर्गुणत्व दोनों ही परब्रह्मके लिङ्ग हैं। 

उच्यते तत्पदेनैव सच्चिदानन्दरूपता । 

यावद्धिभूतिनेतृत्वं श्रीरामब्रह्मणो मतम्‌ ।।१४।। 

अर्थ - उसी चतुर्थ पदके द्वारा ही परब्रह्म श्रीरामकी 
सत्यानन्दचिदरूपता कही जाती है और उनका उभयविभूतिनायकत्व 
कहा जाता है। 

व्याख्या - '“सत्यज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म” (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
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२/८१८१) ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है। यहाँ सत्य 
पदका अर्थ है - अविकारी । सत्यपदं स्वरूपतो गुणतश्च विकारराहित्यं 
बोधयति। सर्वविकार रहितत्वात्‌ सत्यस्वरूपं ब्रह्मेत्यर्थः? (आनन्द 
भाष्य) ऐसा होनेसे वे स्वरूपतः विकार वाली प्रकृति एवं गुणतः विकार 
वाले जीवसे भिन्न सिद्ध होते हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। अनुकूलत्वेन 
अनुभूयमान होनेके कारण उनका यह ज्ञानस्वरूप ही आनन्द है। वे 
चिद्रूप अर्थात्‌ चेतन हैं।१४। 


रागादिकारणे बन्धौ तेनैव विनिवर्त्यते। 
न्धुत्वप्रतिपत्तिश्च भासमानाविचारतः ।।१५।। 

अर्थ - राग आदिके कारण भ्रातापुत्रादि अस्वाभाविक 
बन्धुओंमें अविवेकसे भासित होने वाली बन्धुत्वकी प्रतीति इस चतुर्थ 
पदके द्वारा विनिवृतकी जाती है। 

व्याख्या - श्रीभगवान्‌ ही हमारे स्वाभाविक बन्धु (सम्बन्धी) 
हैं क्योंकि वे अनादि कालसे लेकर अनन्त काल तक साथ ही रहते 
हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। कर्मरूप अज्ञानके कारण मिलने वाले 
श्राता पुत्रादि स्वाभाविक बन्धु नहीं हैं बल्कि ये अबन्धु हैं। अविवेकके 
कारण राग आदि होते हैं। राग आदिके कारण अबन्धुओंमें 
बन्धुत्वकी प्रतीति होती है। रामाय पदके द्वारा इसकी निवृत्ति कही 
जाती है।१५। 


तच्चतुर्थ्या स्वानुरूपर्कैङ्कर्यप्रार्थनो च्यते । 

विषयान्तरसेवाऽपि प्राप्ता सा विनिवर्त्यते । ।१६।। 

अर्थ - जीवके स्वरूपके अनुकूल श्रीभगवानूका कैंकर्य प्राप्त 
करनेके लिए जो प्रार्थना है वह रामप्रतिपदिकसे उत्तरवर्ती चतुर्थी 
विभक्तिके द्वारा कही जाती है। जो रागतः प्राप्त देवतान्तरका कैंकर्य 
है, वह भी इसके द्वारा निवृत किया जाता है। 
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व्याख्या - जीव स्वाभाविक रूपसे श्रीरामका दास है, अतः 
उनका कैंकर्य प्राप्त करनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिए । क्षुद्रत्रिवर्गरूप 
फलकी प्राप्तिके लिए रागतः प्राप्त जो देवतान्तरोंका कैंकर्य है, उसे 
नहीं करना चाहिए। ७। 
पदेन नेनात्र तु पञ्चमेन प्रकथ्यतेऽथो तदनन्यशेषता। 
हेयं तदन्यार्थमपि स्वतन्त्रता निवर्त्यतेऽतः सततं स्वकीया ।।१७॥।। 

अर्थ - इस मन्त्रमें आये “न! इस पञ्चम पदके द्वारा 
जीवका भगवदनन्यशेषत्व (जीव भगवानूसे अतिरिक्त किसीका शेष 
नहीं है यह) कहा जाता है। तदन्यप्रयोजनत्व (श्रीभगवानूसे अन्य 
प्रयोजन) त्याज्य है, अतः सर्वथा जीवको स्वतन्त्रता का निराकरण 
किया जाता है। 

पदेनषष्ठेन मइत्यनेन स्वस्वाम्यनन्यार्हकशेषता ऽपि । 

समुच्यते चेतनवाचिना तु तत्किड्करत्वैकफलत्वमेव ।।१८।। 

अर्थ -चेतनवाचक षष्ठ पद 'म'के द्वारा भगवन्निष्ठ 
जीवस्वामित्व तथा अनन्यार्ह- शेषता (जीव श्रीरामसे अतिरिक्त 
अन्य किसीका शेष होने योग्य नहीं है, यह) कही जाती है और 
उनकी सेवाको ही प्रधान फल कहा जाता है। 

उपायार्थपरेणासावखण्डनमसो च्यते । 

उपायो हि मवाच्यस्य रवाच्यो राम एवसः।।१६।। 

अर्थ - उपाय अर्थके बोधक अखण्ड “नमः? पदसे यह कहा 
जाता है कि मकारके वाच्य जीवके रकारके वाच्य श्रीरामकी प्राप्तिमें 
श्रीराम ही उपाय हैं। 

बीजेनचैवाथ जीवस्य स्वरूपं प्रतिपाद्यते । 

रामायेति परस्यापि चतुर्थ्यां तत्फलस्य च।।२०।। 

अर्थ - बीजके द्वारा ही जीवके स्वरूपका तथा रामाय इस 
पदके घटक राम प्रातिपदिकके द्वारा परब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन 
किया जाता है तथा राम प्रतिपदिकसे उत्तरवर्ती चतुर्थी विभक्तिके 
दारा जीवकी साधनाका फल सतत भगवद्‌-दर्शनका प्रतिपादन किया 
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जाता है।२०। 

उपायस्य त्वखण्डेन नमः खण्डेनोच्यते। 

सखण्डेन मकारेण षष्ठ्यन्तेन विरोधिनः ।।२१।। 

अर्थ - अखण्ड “नमः” पदके द्वारा भगवत्माप्तिके उपाय 
भक्ति और प्रपत्तिके स्वरूपका प्रतिपादन किया जाता है। सखण्ड 
नमः पदमें विद्यमान षष्ठ्यन्त मकार पदके द्वारा उपायके विरोधी 
विकारोंका प्रतिपादन किया जाता है।।२१। 

तात्पर्यार्थो ऽशेषवेदशास्त्राभिरुचिसंश्रयः । 

वाक्यार्थः प्राप्यसम्बन्धिस्वरूपाभिनिरूपणम्‌ ।।२२।। 

अर्थ - सम्पूर्ण वेद शास्त्रोंकी आज्ञाका पालन करना ही 
श्रीराममन्त्रका तात्पर्यार्थं है। प्राप्य परब्रह्म सम्बन्धी प्रत्यगात्मस्वरूपका 
चिन्तन करना वाक्यार्थ है।।२२।। 

तारकस्य प्रधानार्थः स्वस्वरूपनिरूपणम्‌ । 

सम्बन्धस्यानुसन्धानमनुसन्ध्यर्थ इष्यते।।२३।। 

अर्थ - तारक मन्त्रका प्रधान अर्थ आत्मामें विद्यमान 
परमात्माका चिन्तन करना है। अपने और परमात्माके सम्बन्धोंका 
अनुसन्धान करना अनुसन्धि-अर्थ माना जाता है।। २३।। 


द्वितीय रहस्यम्‌ 


(मन्त्रद्वय रहस्य) 


उक्त्वेत्थं तारकार्थं तु डयार्थः प्रतिपाद्यते । 

विमत्सराः प्रपश्यन्तु प्रगृह्णन्त्ववयन्तु च।।२४॥।। 

अर्थ - पूर्वोक्त प्रकारसे तारकमन्त्रराजके अर्थको कहकर 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये और श्रीमते रामचन्द्राय नमः 
इस मन्त्रद्वयके अर्थका प्रतिपादन किया जाता है। शुद्ध अन्तःकरण 
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वाले भक्त गण इसको जानें, मनन करें और सतत भक्ति 
करें ।।२४।। 
श्रीरामद्धयमन्त्रमद्भुततमं वाक्यद्वयं षट्पदं, 
वाणाक्षिप्रमिताक्षरन्तु खलु विद्धि त्वं दशार्थान्वितम्‌। 
युक्तं तत्त्रिपदैस्तु तत्र सुमते! पूर्वं शुभस्यास्पदं, 
वाक्यं पञ्चदशाक्षरं तदनु दिग्वर्णात्मकं तूत्तरम्‌।।२५।। 
अर्थ - हे सुमति सुरसुरानन्द ! तुम ऐसा जानो कि 
श्रीरामचन्द्रके मन्त्रद्वय अत्यन्त अद्भुत हैं। ये मन्त्रद्वय वाक्य रूप 
हैं। इन दोनोंमें छः पद हैं। पच्चीस (२५) अक्षर हैं। दश अर्थोसे 
युक्त हें । मन्त्रद्वयके मध्यमें प्रथम मन्त्र तीन पदोंसे युक्त है। मोक्षका 
आश्रय है। इसमें पन्द्रह अक्षर हैं। इसके बादका मन्त्र दश अक्षरों 
वाला है ।।२५।। 
सर्वाधीशेश्वरस्याप्तिहेतुरत्राभिधीयते । 
सीतापुरुषकारार्था श्रीत्यनेन पदेन तु।।२६।। 
अर्थ - “श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये’ इस मन्त्रमें 
स्थित “श्री इस पदके द्वारा सकलचराचरके नियामक ईश्वरकी 
प्राप्तिकी हेतु पुरुषकाररूपा भगवती श्रीसीता जी कही जाती हैं। 
जीवके उद्धारके लिए उसकी प्रार्थना श्रीरामचन्द्रको सुनाने वाली 
माता श्रीजी पुरुषकार कही जाती हैं। २६। 
मता पुरुषकारस्य नित्यसम्बन्ध उच्यते । 
रामचन्द्रेति पदतो वात्सल्यादिगुणस्य च।।२७॥। 
अर्थ - मतुप्‌ प्रत्ययके द्वारा पुरुषकाररूपा श्रीसीता जीका 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ नित्य सम्बन्ध कहा जाता है। “रामचन्द्र इस 
द्वितीय पदके द्वारा उनमें वात्सल्यादि गुणोंका नित्य सम्बन्ध कहा 
जाता है। “भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने’। इस 
महाभाष्यवार्तिकके अनुसार श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ यहाँ पर श्री 
शब्दसे मतुप्‌ प्रत्यय नित्य सम्बन्ध अर्थमें हुआ है। 'अनन्या च 
मया सीता भास्करेण प्रभा यथा? इस रामायण वचनके अनुसार 


म्ण 
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प्रभा और सूर्यके सदृश सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और पुरुषकार 
रूपा श्रीसीता जीका नित्य सम्बन्ध है। “वात्सल्य आदि? यहाँ आदि 
पदसे करूणा, सौहार्द, सौशील्य आदि गुणोंको जानना चाहिए । 1२७ ।। 

चरणावित्यनेनैव वात्सल्यादिकसीतयोः। 

विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य ।।२८।। 

अर्थ - “चरणौ' इस शब्दके द्वारा वात्सल्यादि गुणों और 
श्रीसीता जीका नित्य सम्बन्ध कहा जाता है तथा विलक्षण दिव्य 
विग्रह और श्रीरामजीका नित्य सम्बन्ध कहा जाता है।।२८।। 

शरणेतिपदेनैवोपायस्तद्विग्रहो बुधैः । 

उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते।।२६।। 

अर्थ - विद्वज्जन “शरणम्‌? इस पदके द्वारा श्रीरामकी 
प्राप्तिमें उनके विग्रहको ही उपाय कहते हें । श्रीरामकी प्राप्तिमें उनका 
विग्रह हेतु है। ऐसे निश्चयका 'प्रपद्ये' इस पदसे प्रतिपादन किया 
जाता है। *रामब्रह्म व्यापक जग जाना'। (रा.च.मा. १५११६५८) 
परब्रह्म श्रीराम व्यापक हैं। निरवयव हैं। उनमें सरलतासे मन नहीं 
लगता । मन लगे बिना उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, अतः उनके 
दिव्य मंगल विग्रहके चिन्तनका विधान किया गया है। श्रीविग्रहके 
निरन्तर अनुसन्धानसे पाप राशिका दाह होने पर मन व्यापक 
परब्रह्म श्रीराममें लग जाता है, इस प्रकार दिव्यमंगलविग्रह वाले 
श्रीरामकी प्राप्तिमें उनका विग्रह उपाय बनता है।।२६।। 

प्राप्यं मिथुनमेवेति श्रीमते पदतो मतम्‌। 

रामचन्द्रेति पदतः स्वामित्वं प्रतिपाद्यते ।।३०।। 

अर्थ - भक्तिके फलस्वरूप युगल सरकार ही प्राप्य हैं। ऐसा 
श्रीमते पदसे कहा जाता है। 'रामचन्द्र' इस पदसे उनके सकल 
चराचरस्वामित्वका प्रतिपादन किया जाता है।।३०।। 

विभक्त्यायेतिपदतः शेषवृत्तिर्म हात्मभिः । 

विरोधिनो निरासस्तु नमः पदेन वर्ण्यते।।३१।। 

अर्थ - महात्माओंके द्वारा “राम? प्रतिपदिकसे परवर्ती 
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“आय? विभक्तिसे श्रीरामके प्रति शेष आत्माके कर्तव्यका वर्णन 
किया जाता है। “नमः पदके द्वारा तो भगवतूप्राप्तिके विरोधी 
कामादि विकारोंके अभावका वर्णन किया जाता है।।३१।। 

तात्पर्यार्थो ऽस्य विज्ञेय आचार्यरुचिसं श्रयः। 

वाक्यार्थो मन्त्ररत्नस्य त्वथ निर्णीयते बुधैः।।३२।। 

प्राप्यप्रापकसम्बन्धस्वरूपाभिनिरूपणम्‌ । 

प्रधानार्थस्तु तद्युग्मकैङ्कर्यस्य प्रधानता ।।३३।। 

अर्थ - मन्त्रार्थरूप ब्रह्मविद्याप्रदाता महान्‌ आचार्यकी आज्ञाका 
सम्यक्‌ पालन करना ही मन्त्रका तात्पर्यभूत अर्थ है, ऐसा जानना 
चाहिए, इस प्रकार तत्त्ववेत्ताओंके द्वारा मन्त्ररत्नका निर्णय किया 
जाता है। प्राप्य और प्रापकका सम्बन्ध तथा इन दोनोंके स्वरूपका 
सम्यकू प्रकारसे अनुसन्धान करना वाक्यार्थ है। युगल सरकारके 
कैंकर्यकी प्रधानता मन्त्ररत्नका प्रधान अर्थ है।।३३।। 

स्वदोषाभ्यनुसन्धानमनुसन्ध्यर्थ उच्यते। 

एवमेवानुसन्धेयं मोक्षकामैरहर्दिवम्‌ ।।३४।। 

अर्थ - अपने दोषोंका अनुसन्धान मन्त्ररत्नका अनुसन्धि 
अर्थ कहा जाता है। मुमुक्षुओंको उक्त प्रकारसे मन्त्रदयका सतत 
अनुसन्धान करना चाहिए ।३४। 


तृतीय रहस्य 
(चरममन्त्ररहस्य) 


प्रोक्ता वत्सक! मन्त्ररत्नविवृतिः सन्मानसाभीष्टदं 
सद्धेद्यं सकुदित्यवेहि चरमं निर्णीतवाक्यार्थकम्‌ । 
रामीयं हि तदीयमन्त्रनिरतैरुदूबोधनीयं परं, 
दवात्रिंशतूप्रमिताक्षरं मनुपदं दड्वृयरद्धै जगद्धिश्रुतम्‌ ।।३५।। 
अर्थ - हे वत्स सुरसुरानन्द! रत्नस्वरूप मन्त्रद्वयका व्याख्यान 
कहा गया। विद्वानोंके द्वारा निर्णीत वाक्यार्थ वाले, सज्जनोंको 
अभीष्ट फल देने वाले, सुन्दर वेद्य 'सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति 


न्मा 
१२४ 


२१२ उपासना दर्पण 


च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम’ इस चरममन्त्रके 
अर्थको सुनिये। यह भगवान्‌ श्रीरामसे प्राप्त है। उनके मन्त्रानुसन् 
गनमें तल्लीन मुनियोंके द्वारा जानने योग्य हैं। जगत्‌ प्रसिद्ध श्रेष्ठ 
चरममन्त्र बत्तीस (३२) वर्णो, चतुर्दश (१४) पदों तथा पूर्वाख् और 
उत्तरार्ध रूप दो खण्डोंसे युक्त है।।३९।। 

अत्रोपायाऽन्तरस्याथो निवृत्तिः प्रतिपाद्यते । 

सकुदित्येवकारेण तूपायनिरपेक्षता ।।३६ ।। 

अर्थ - चरममन्त्रके सकृद्‌’ इस प्रथम पदके द्वारा 
भगवत्प्राप्तिके लिए एक बारकी गयी प्रपत्तिसे अन्य उपायोंकी 
निवृत्तिका प्रतिपादन किया जाता है तथा एव इस द्वितीय पदके 
दारा प्रपत्ति करनेके लिए अन्य उपायोंकी निरपेक्षताका प्रतिपादन 
किया जाता है।।३६।। 

व्याख्या - प्रपत्ति (शरणागति) करने वाले प्रपन्नको इस 
प्रकार समझना चाहिए कि भगवत्प्राप्तिके कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोग उपाय नहीं है। केवल प्रपत्ति ही उपाय है। एक प्रपन्न 
व्यक्तिके हृदयका यही उद्गार है- “न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी 
न भक्तिमांस्त्वच्‌ चरणारविन्दे । अकिञ्चनो ऽनन्य गतिः शरण्यं 
त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये?। हे नाथ ! मैं न धर्म (कर्म) निष्ठ हूँ और 
आत्मज्ञानी नहीं हूँ। आपके चरणारविन्दोंमें मेरी भक्ति भी नहीं है। 
मेरा आपसे अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए सबके आश्रय, आपके 
पादपद्मोकी शरण (प्रपत्ति) ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवत्प्राप्तिके 
लिए विहित अन्य साधनोंके सम्पन्न करनेमें असमर्थ होने पर प्रपत्ति 
स्वीकार की जाती है। श्रीरामचन्द्र जीका सकृदेव ऐसा कथन होनेके 
कारण भगवत्प्राप्तिके लिए प्रपत्ति एक बार ही की जाती है।। ३६।। 

प्रपन्नायेतिपदतस्तू पायस्थानमुच्यते । 

उपायत्वं भगवतस्तवेतिपदतस्तथा ।।३७।। 

प्रपन्नाय’ इस तृतीय पदके द्वारा प्रपत्तिके आश्रय अर्थात्‌ 
प्रपत्ति स्वीकार करने वालेको कहा जाता है, उसी प्रकार “तव” इस 
पदके द्वारा (भगवत्प्राप्तिमें) श्रीभगवानूके उपायत्वका प्रतिपादन किया 
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जाता है। 

व्याख्या - प्रपत्तिके द्वारा श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होकर स्वयं ही 
अपनी प्राप्तिमें उपाय बनते हैं। प्रपन्न ऐसा नहीं समझता है कि मेरे 
द्वाराकी गयी प्रपत्ति भगवत्प्राप्तिमें साधन है बल्कि उसके लिए 
साधन, साध्य सब कुछ श्रीभगवान्‌ ही हैं।। ३७।। 

अस्मीत्यनेन चोपायस्वीकारः प्रतिपाद्यते । 

समाप्त्यर्थेतिशब्देन तूपायानन्यतोच्यते ।।३८।। 

अर्थ - अस्मि’ इस पदके द्वारा मनसे श्रीभगवानूको 
पायत्वेन स्वीकार करनेका प्रतिपादन किया जाता है। समाप्ति अर्थ 
वाले इति शब्दसे तो उपायकी अनन्यता अर्थात्‌ भगवत्प्राप्तिमें 
प्रपत्तिसे भिन्न कोई उपाय नहीं है, यह कहा जाता है। ३८। 

चकारतो ऽनुक्तसमुच्चयार्थ॑तो निगद्यते त्वन्य उपाय 
आत्मवित्‌ । 

उपायसंसेव्यधिकारिलक्षणं पदेन वै याचत इत्यनेन 
तु ।।३६॥। 

अर्थ - हे आत्मज्ञानी सुरसुरानन्द! अनुक्त अर्थके ग्राहक 
चकारके द्वारा मानसी प्रपत्तिसे अतिरिक्त वाचिक और कायिक 
प्रपत्ति रूप उपायका कथन किया जाता है। “याचते? इस पदके द्वारा 
तो प्रपत्ति रूप उपायका अनुष्ठान करने वाले अधिकारीका लक्षण 
कहा जाता है। मनसे मानसी प्रपत्ति की जाती है। वाचिक प्रपत्तिमें 
मनोव्यापारके साथ ही वाणीसे उच्चारण किया जाता है। कायिक 
प्रपत्तिमें मनोव्यापार और वाकू-व्यापारके साथ ही शरीरसे प्रणाम 
किया जाता है, याचना (प्रपत्ति या शरणागति)के बिना श्रीभगवान्‌ 
द्रवित नहीं होते हैं। प्रपन्न श्रीभगवानुकी प्रसन्नताके लिए उनसे 
याचना करता है। यह याचना प्रपत्तिके अधिकारी प्रपन्नका लक्षण है । 
२६ । 

अथाभयमितिप्राप्तिप्रतिबन्धकवारणम्‌ । 

सर्वभूतेभ्य इत्येव प्राप्यस्य प्रतिबन्धकम्‌ ।।४०।। 
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अर्थ - “सर्वभूतेभ्यः इस पदके द्वारा प्राप्य स्वरूपकी 
प्राप्तिका प्रतिबन्धक कहा जाता है तथा “अभयम्‌? इस पदके द्वारा 
प्राप्य भगवानूकी प्राप्तिके प्रतिबन्धकोंका वारण कहा जाता है। 

व्याख्या - सर्वभूत भगवत्प्राप्तिके प्रतिबन्धक हैं किन्तु ये 
स्वरूपतः प्रतिबन्धक नहीं है। ये अनात्माकार वृत्तिके विषय बनकर 
भगवत्प्राप्तिके प्रतिबन्धक बनते हैं। सर्वभूतोंमें कोई रागका विषय 
बनता है, कोई शोकका, कोई देषका, कोई मोहका। इस प्रकार ये 
सर्वभूत राग, शोक, द्वेष और मोहादिके विषय बनकर प्रतिबन्धक 
होते हैं। भगवत्प्राप्तिके साक्षात्‌ प्रतिबन्धक राग, शोक, देष, मोह 
और अभिमान आदि ही हैं। ये प्रतिबन्धक सर्वभूतेभ्य पदसे कहे गये 
हैं और इनका निवारण अभयम्‌ इस पदसे कहा जाता है।।४०।। 

ददामीतिपदेनाथोपायस्य सर्वशक्तिता । 

एतदित्येवपदतो ऽसं शयत्वमितीर्य्य ते ।।४१।। 

अर्थ - ददामि’ इस एकादश पदके द्वारा उपाय की 
सर्वशक्तिमत्ता (सर्वसामर्थ्य)का प्रतिपादन किया जाता है। 'एतद्‌” 
इस द्वादश पदके द्वारा श्रीभगवानूकी प्रतिज्ञाके विषयमें असंशयत्वका 
प्रतिपादन किया जाता है। 

प्रपत्ति रूप उपाय सर्व सामर्थ्य वाला है। सर्व सामर्थ्य वाला 
होनेके कारण यह सकल पुरुषार्थोंका साधक है । श्रीभगवान्‌ सत्यप्रतिज्ञ 
हैं। उनकी प्रतिज्ञा सर्वदेश, सर्वकालमें अव्याहत (अकाट्य) ही होती 
है। अतः भगवानूकी प्रतिज्ञाके विषयमें संशयरहित होना चाहिए ।। 
४१।। 

व्रतमेतत्पदेनाथो तद्दाळूर्यमभिधीयते । 

निर्भरत्वानुसन्धानं ममेतिप्रतिपाद्यते । ।४२।। 

अर्थ - थ्रतम्‌” इस त्रयोदश पदके द्वारा उक्त प्रतिज्ञाकी 
दृढता कही जाती है तथा “मम” इस चतुर्दश पदके द्वारा निर्भरताके 
अनुसन्धानका प्रतिपादन किया जाता है। 
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व्याख्या - अवश्य कर्तव्यको व्रत कहा जाता है। “व्रतम्‌” 
पदका प्रयोग करके श्रीरामचन्द्र जीने यह सिद्ध किया है कि उक्त 
प्रतिज्ञाका पालन उनके द्वारा अवश्य कर्तव्य है। “प्रभु हमारी 
सर्वदा रक्षा करेंगे! । ऐसा अनुसन्धान निर्भरताका अनुसन्धान 
है।।४२।। 
तात्पर्यार्थो ऽस्य विज्ञेयः शरण्यरुचिसंश्रयः। 
तत्प्रापकस्वरूपस्य वाक्यार्थो ऽथ निरूपणम्‌ ।।४३।। 
अर्थ - शरणागत रक्षक श्रीरामकी कृपाका आश्रय लेना इस 
मन्त्रका तात्पर्यार्थ है, ऐसा जानना चाहिए । इस चरममन्त्रका वाक्यार्थ 
भगवत्प्राप्तिके हेतु पुरुषकाररूप श्रीसीता जीके अनुसन्धानको जानना 
चाहिए ।।४३।। 
प्रधानार्थः परेशस्य स्वरूपस्य निरूपणम्‌ । 
निर्भरत्वानुसन्धानमनुसन्ध्यर्थ उच्यते।।४४।। 
अर्थ - परमेश्वर श्रीरामके स्वरूपका चिन्तन करना 
प्रधानार्थ तथा निर्भरताका अनुसन्धान करना अनुसन्ध्यर्थ कहा जाता 
है। 
इस प्रकार श्रीवैष्णवमताब्ज भास्करके रहस्यत्रय निरूपण 
प्रकरणकी व्याख्या सम्पन्न हुई । 
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श्रीवैष्णवसम्प्रदायाचार्य श्रीस्वामी अग्रदास कृत 
रहस्यत्रय (द्वितीय) 


मङ्गलाचरणम्‌ 


श्रीरामः सर्वलोकानां नायकः करुणार्णवः। 
ददातु स्वपदाम्भोजं सर्वदुःखनिवर्तकम्‌ ।। 
अर्थ - करुणासागर परब्रह्म श्रीरामचन्द्र जी सर्वलोकोँके 
नायक हैं। वे हमारे हृदयमें सर्वदुःखोंके नाशक अपने पादारयविन्दों को 
स्थापित करें। 
श्रीनारदपाञ्चरात्रूयाद्युक्तरीत्या मुमुक्षुभिः प्रपन्तैः सदाचार्य 
कुपाकटाक्षेण रहस्यानि त्रीणि ज्ञातव्यानि - श्रीमन्मन्त्रराजः, 
श्रीमदष्टाक्षरः, सकुदेव प्रपन्नायेत्यादीनि । ।१ । । 
अर्थ - श्रीनारदपाञ्चरात्रादि में कथित रीति के अनुसार 
शरणागत मुमुक्षुओं को कृपादृष्टि वाले (सेवा के द्वारा प्रसन्न हुए) 
महानू आचार्य से तीन रहस्य जानने चाहिए - 
१. श्रीमन्मन्त्रराज रहस्य। २. श्रीमदष्टाक्षर रहस्य। ३. सकूदेव 
प्रपन्नाय इत्यादि रहस्य । 
प्रथम रहस्य 


रामो ङेञ्न्तो वहिपूर्वो नमोन्तः स्यात्‌ षडक्षरः । 

तारको मन्त्रराजोऽयं संसारविनिवर्तकः।।२।। 

अर्थ - वहि बीज (रां) पूर्व वाला, नमः अन्त वाला, तथा 
चतुर्थीका एकवचन डङे प्रत्ययान्त राम शब्द (रामाय) से युक्त षडक्षर 
वाला (रां रामाय नमः) यह तारक मन्त्रराज संसार बन्धनसे पूर्णतः 
मुक्‍त करने वाला है। 
तत्र श्रीमतूषङक्षरमन्त्रराजः षट्पदात्मकः पञ्चपदात्मकश्चेति।। 
३।। 

अर्थ - रहस्यत्रय में श्रीमत्‌ षडक्षर मन्त्रराज छः पदों वाला 
है। मतान्तरसे पाँच पद वाला है। 
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तत्र प्रथमं पदं रकारः अव्यक्त चतुर्थ्यन्तः, द्वितीयं पदं 
अकारः प्रथमान्तः, तृतीयं पदं मकारः प्रथमान्तः, चतुर्थं पदं 
रामायेति चतुर्थ्यन्तः पञ्चमं पदं नेत्यव्ययम्‌, षष्ठं पदं मः इति 
षष्ठ्यन्तम्‌ ।।४।। 
अर्थ - उन पदोंमें प्रथम पद रकार अव्यक्त चतुर्थी 
विभक्ति वाला है। द्वितीय पद प्रथमाविभक्त्यन्त अकार है। तृतीय 
पद प्रथमान्त मकार है। चतुर्थ पद चतुर्थी विभक्त्यन्त रामाय है। न 
यह अव्यय पञ्चम पद है। म यह षष्ठीविभक्त्यन्त षष्ठ पद है। 
तत्र प्रथमपदेन रकारेण निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणगुण- 
गणेकतानः सर्वजगतुकारणभूतः सर्वरक्षकः सर्वशेषी भगवान्‌ सीतापतिः 
श्रीरामः प्रतिपाद्यते ।।५।। 
अर्थ - उन छः पदोंके अन्तर्गत प्रथम पद रकारके द्वारा 
सम्पूर्ण दोषाँसे रहित, कल्याण कारक गुण समूहोंके एकमात्र आश्रय, 
सभी जगतूके कारण, सर्वरक्षक, सर्वशेषी, सीतापति भगवान्‌ श्रीरामका 
प्रतिपादन किया जाता है। 
व्याख्या - यहाँ निखिलहेय शब्दसे अचेतन वस्तुमें विद्यमान 
षड भाव विकार सत्त्व, रज, तम, और चेतन जीवमें विद्यमान 
क्लेश, कर्म विपाक एवं आशयको ग्रहण करना चाहिए। षड भाव 
विकार (भाव पदार्थोमें रहने वाले विकार) निम्न हैं - षड़भाव 
विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणिः - जायतेऽस्ति, विपरिणमते, 
वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति ।। 
(निरुक्त १/१५३) 
षड्भावविकृतिश्चास्ति जायते वर्धतेऽपि च। 
परिणामं क्षयं नाशं षड्भावविकृतिं विदुः।। 
(वराहोपनिषत्‌ १/८) 
१. जायते - उत्पत्ति। २. अस्ति - है (उत्पन्नावस्थारूप अस्तित्व) । 
३. वर्धते - वृद्धि। ४. विर्परिणमते - परिणाम। ५. अपक्षीयते - 
क्षीण होना। ६. विनश्यति - विनाश। 
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ये छः अचित्‌ पदार्थोमें रहने वाले भाव विकार हैं। सत्त्व, 
रज और तम अचित्‌ प्रकृति और प्राकृत पदार्थोंके गुण हैं। अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पञ्च क्लेश हैं- 
अविद्या ऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः। 
(योगसूत्र २/३) 
पुण्य पाप कर्म हैं। जाति, (जन्म) आयु और भोगको 
विपाक कहते हैं। वासनाओंको आशय कहा जाता है। 
उक्त सभी त्याज्य गुणोंसे रहित श्रीभगवान्‌ हैं। श्रीभगवान्‌ 
ज्ञानानन्द, बल आदि अनन्तकल्याणकारक गुणोंके आश्रय हैं। वे 
सम्पूर्ण जगतूके अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं। वे सभी अवस्थाओंमें 
सभी प्रकारसे सबकी रक्षा करने वाले हैं। 
सर्वशेषी - सभीके स्वामी। यथेच्छविनियोगार्हः शेषः। इच्छानुसार 
जिसका उपयोग किया जा सके वह शेष है। यथेच्छ उपयोग करने 
वाला शेषी है। जीव भी अपने वस्त्रादिका शेषी है। वस्त्रादि उसके 
शेष हैं। जीवका यह शेषित्व स्वाभाविक नहीं है किन्तु औपाधिक है। 
कर्म रूप उपाधिके कारण ही जीव अपनेको सांसारिक पदार्थका 
शेषी एवं उन प 
र्थोंको अपना शेष मानता है । वस्तुतः चेतन-अचेतन सबके स्वाभाविक 
शेषी श्रीभगवान्‌ ही हैं। सब कुछ श्रीभगवानूका ही शेष है। 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसश्श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ।। 
(विष्णुपुराण ६/५५७४) 
समग्रऐश्वर्य, समग्रवीर्य, समग्रयश, समग्रश्री, समग्रज्ञान और 
समग्रवैराग्य इन छःका नाम भग है। ये जिसमें रहते हैं। वे भगवान्‌ 
हैं। परब्रह्ममें ही ऐश्वर्य आदि समग्र रूपसे विद्यमान हैं। 
एतेन रक्षित्रन्तरप्रतिपत्तिर्व्यावर्त्यते । ।६ ।। 
अर्थ - प्रथम पदके उक्त अर्थके द्वारा श्रीभगवानूसे 
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अतिरिक्त अन्यके रक्षक होनेके निश्वयका निषेध किया जाता है। 
द्वितीयपदेनाकारेण अन्यशेषत्वनिवृत्तिः भगवदनन्यार्ह शेषत्वं, 

देवतान्तरादिशेषत्वव्यावृत्तिश्च प्रतिपाद्यते । ।७।। 

अर्थ - द्वितीय पद अकारके द्वारा जीवके भगवदनन्यार्हशेषत्व, 
अन्यशेषत्वकी निवृत्ति तथा अन्य देवताओंके प्रति शेषत्वके निराकरणका 
प्रतिपादन किया जाता है। 

व्याख्या - जीव भगवानका अनन्यार्ह शेष है। जीवमें 
भगवानूके प्रति जो शेषत्व विद्यमान है। वह अनन्यार्ह है अर्थात्‌ 
जीवका शेषत्व श्रीभगवानूसे अतिरिक्त अन्य किसीके प्रति होने 
योग्य नहीं है। यदि कोई जीव अपनेको श्रीभगवानूसे अतिरिक्त 
अन्य किसीका शेष समझता है, तो यह उसकी भ्रान्ति है। आन्तिसे 
ज्ञात जीवका अन्यके प्रति शेषत्वका निराकरण किया जाता है। यह 
आत्मा देवताओंकी भी शेष नहीं है। इस प्रकार द्वितीय पद अकारके 
द्वारा उक्त अर्थद्वयकी निवृत्तिका प्रतिपादन किया जाता है। 

तृतीयपदेन मकारेण ज्ञानानन्दस्वरूपो ज्ञानानन्दगुणको ऽणु 
परिमाणो देहादिविलक्षणः स्वयंप्रकाशो नित्यरूपो जीवः प्रतिपाद्यते ।।८;।। 
अर्थ - तृतीय पद मकारके द्वारा ज्ञानानन्दस्वरूप, ज्ञानानन्द 
गुणवाले, अणुपरिमाणवाले, देहादिसे विलक्षण, स्वयंप्रकाश, नित्य 
जीवका प्रतिपादन किया जाता है। 

व्याख्या - ज्ञानानन्दस्वरूपः, ज्ञानानन्दगुणकः - जीवको 
जीवात्मा, आत्मा तथा प्रत्यगात्मा भी कहते हैं। नैयायिक आत्माको 
ज्ञानगुण वाला मानते हैं। शांकरवेदान्ती केवल ज्ञानस्वरूप मानते हैं 
किन्तु विशिष्टाद्वैत वेदान्त मतमें इसे ज्ञान गुणवाला तथा ज्ञानस्वरूप 
दोनों ही स्वीकार किया जाता है क्योंकि श्रुतियाँ उभय प्रकारेण 
इसका प्रतिपादन करती हैं। अन्य सिद्धान्तवादी प्रायः श्रुतियोंके 
एकदेश को लेकर स्वसिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं किन्तु बोधायन 
मतानुयायी विशिष्टाद्वैतवेदान्ती समग्र श्रुतियोंको समान रूपसे प्रमाण 
मानते हैं। “विज्ञानात्मा” (प्रश्नोपनिषत्‌ ४/६) इत्यादि श्रृतियाँ 
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जीवको ज्ञानस्वरूप कहती हैं। तथा “नहि द्रष्टुर्दष्टेर्विपरिलोपो 
विद्यते’ (बुहदारण्यकोपनिषत्‌ ४/३/२३) इत्यादि श्रुतियाँ जीवको 
ज्ञान गुण वाला कहती हैं। जीवात्मा स्वयं प्रकाश होनेके कारण 
ज्ञानस्वरूप कहा जाता है। स्वरूपभूत ज्ञानके द्वारा अपना अहन्त्वेन, 
अनुकूलत्वेन एकत्वेन और प्रत्यक्त्वेन प्रकाश होता है। अनुकूलत्वेन 
प्रतीत होने वाला ज्ञान ही आनन्द कहा जाता है। किसीको भी 
अपना ज्ञानस्वरूप आत्मा कभी प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है बल्कि 
सर्वकालमें अनुकूल ही प्रतीत होता है। इस कारण यह आत्मा 
आनन्दस्वलूप कहा जाता है। ज्ञानानन्दका अर्थ है - ज्ञानरूप 
आनन्द, यही अपना स्वरूप है। 

जीव अपनेसे इतर पदारथोंको अपने आश्रित रहने वाले ज्ञान 
गुणसे प्रकाशित करता है। यह आत्माश्रित रहनेके कारण 
धर्मभूतज्ञान कहलाता है। यह भी अनुकूलत्वेन प्रतीयमान होनेसे 
आनन्द पदका अभिधेय होता है। प्रतिकूलताकी प्रतीति तो अज्ञानके 
कारण है। 
अणुपरिमाणः - ''एषो ऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः 
(मुण्डकोपनिषत्‌ ३/१५६) तथा - “अणुश्च” (ब्रह्मसूत्र २/४/१२)के 
अनुसार जीवात्मा अणुपरिमाण वाला है, विभु (व्यापक) परिमाण 
वाला नहीं है। क्योंकि विभुका गमनादि संभव नहीं है और 
'उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ (ब्रह्मसूत्र २/३/२०) इसकी उतूक्रान्ति 
(देहसे सम्बन्ध वियोग) गति (गमन) और आगति (आगमन) होती 
है। अणु होने पर यह आत्मा देह व्यापी सुख-दुःखोंका अनुभव 
धर्मभूतज्ञानके द्वारा करता है। जैसे कमरेके एक स्थान पर रखा 
हुआ दीपक अपनी प्रभाके द्वारा सम्पूर्ण कमरेको प्रकाशित करता है। 
वैसे ही देहके एक भाग हृदयमें रहने वाला जीव अपने ज्ञानगुणके 
द्वारा देहव्यापी सुख-दुःखोंको जानता है। बद्धावस्थामें कर्मरूप 
अज्ञान के कारण यह ज्ञान गुण संकुचित होता है किन्तु मुक्तावस्थामें 
अज्ञानके मिट जानेसे ज्ञानगुण विभु हो जाता है। उस समय यह 
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परब्रह्म तथा परब्रह्मात्मक सभीका अनुभव करता है। 

अपना आत्मा देह, इन्द्रिय (बाहयेन्द्रिय, मन (अन्तर इन्द्रिय) 
प्राण और बुद्धि इन पाँचों से भिन्न है। 
स्वयंप्रकाश :- आत्मा अपने प्रकाश (ज्ञान)में अन्य प्रकाशकी 
अपेक्षा न रखनेके कारण स्वयंप्रकाश कही जाती है। यह स्वरूपभूत 
ज्ञानसे सर्वकालमें अपनेको प्रकाशित करती है। जाग्रत और 
स्वप्नावस्थामें आत्मा धर्मभूत ज्ञानके द्वारा अपनेसे भिन्न विषयको 
भी जानती है। सुषुप्ति अवस्थामें विषय प्रकाशक ज्ञानके न रहनेसे 
विषयज्ञान नहीं होता है। 
नित्यः :- परब्रह्मकी तरह जीवात्मा भी नित्य है। जैसे मनुष्य एक 
वस्त्रको छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करता है, वैसे जीव एक देह 
छोड़कर अन्य देहको धारण करता है। देहादि अनित्य हैं किन्तु 
आत्मा नित्य है। यह आत्मा देहधारणसे पूर्व अनादि कालसे 
विद्यमान थी। इस देहके न रहने पर भी अनन्त भविष्यमें रहेगी। 
“नित्यो नित्यानाम्‌? (कठोपनिषत्‌ २/५५१३) (श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ 
६/१३) “अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे? (गीता २/२०)में इसे नित्य कहा गया है। 

मकारवाच्यो जीवो रकारवाच्याय रामायैव शेषभूत इति 
वाक्यार्थः । ।६।। 

अर्थ - मकारका वाच्य जीव रकारके वाच्य श्रीरामका ही 
(अकारका वाच्य) शेष है। मकारका अर्थ जीव, रकारका अर्थ ब्रह्म 
तथा अकारका अर्थ शेष होनेके कारण यह अर्थ निष्पन्न होता है। 
जीव देवतान्तरका शेष नहीं है। यह रकार, अकार और मकार इन 
तीनों पदोंसे युक्त रां इस वाक्यका अर्थ है। 

चतुर्थपदेन ““रामाय” इत्यनेन सर्वचेतनाचेतनरमयितृत्वं, 
श्रीरमयितृत्वं उभयलिङ्गत्वं सर्वप्राप्यत्वं, सर्व॑व्यापकत्वं, 
सर्वविधबन्धुत्वं, उभयविभूतिनायकत्वं सत्यानन्दचिद्रू पत्वं च 
प्रतिपाद्यते ।।१०।। 
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अर्थ - चतुर्थ पद रामायके द्वारा सर्वचेतनाऽचेतनरमयितृत्व, 
श्रीरमयितृत्व, उभायलिङ गत्व, सर्वप्राप्यत्व, सर्व॑व्यापकत्व, 
सर्वविधबन्धुत्व, उभयविभूतिनायकत्व और सत्यानन्दचिद्रूपत्वका 
प्रतिपादन किया जाता है। 

व्याख्या - सर्वचेतनाऽचेतनारमयितृत्वम्‌ - श्रीभगवान्‌ 
चेतन और अचेतन सभीको आनन्द प्रदान करने वाले हैं। उनका 
सर्वचेतनाऽचेतनरमयितृत्व (सभी चेतन और अचेतनोंको आनन्द 
प्रदान करना) धर्म है। “एष ह्येवानन्दयाति’ (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
२८/७) यह परमात्मा ही सभीको आनन्द प्रदान करता है। 
श्रीरमयितृत्वम्‌ - भगवती सीता जगज्जननी हैं। उनका सभी 
प्राणियों पर वात्सल्यभाव होनेके कारण वे सभीको आनन्द प्रदान 
करती हैं। उन माता सीताजीको भी स्वस्वरूपभूत आनन्द और 
लीला जन्य आनन्द प्रदान करने वाले परात्पर श्रीराम हैं। 
उभयलिङ्गत्वम्‌ - वे निर्गुण हैं अर्थात्‌ सभी प्रकारके दोषोंसे रहित 
हैं। एवं सगुण हैं अर्थात्‌ समस्तकल्याणकारक गुणोंके आश्रय हैं। 
इस प्रकार परब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों हैं क्‍योंकि 'निर्गुणः” 
(श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ - ६५११) इत्यादि श्रुतियाँ श्रीभगवानूको निर्गुण 
(प्राकृत गुणोंसे रहित) कहती हैं। पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते । 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' (श्‍वेता? ६/६५१७) इत्यादि श्रुतियाँ 
उनको सगुण (अलौकिक गुणोंसे युक्त) कहती हैं। यह विषय न 
स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्ग सर्वत्र हि इस ब्रह्मसूत्र ३/२५११ 
के आनन्दभाष्यमें द्रष्टव्य है । इसलिए भगवान्‌ उभयलिङ्वान्‌ कहलाते 
हैं। यहाँ लिङ्गका अर्थ है - चिह। जिस प्रकार छत्र और चामर 
राजाके असाधारण चिह होते हैं, उसी प्रकार सगुणत्व और निगुर्णत्व 
दोनों ही परब्रह्मके चिह्न हैं। 
सर्वप्राप्यत्वम्‌ - प्राणिमात्र भक्तिके द्वारा परब्रह्म श्रीरामको प्राप्त 
कर सकता है। अमुक व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। अमुक 
नहीं, ऐसा नियम नहीं है। वे सर्वसुलभ होनेके कारण सभीके द्वारा 
प्राप्य हैं। 
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सर्वव्यापकत्वम्‌ - “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा' 
(तैत्तिरीय आरण्यक उत्तरार्ध ३/११/३) श्रीराम सर्वात्मा हैं। सबके 
अन्दर प्रविष्ट होकर उनपर शासन करने वाले हैं। यहाँ सर्वात्माका 
अर्थ सबके अन्दर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला है। सभीके 
अन्दर वही प्रविष्ट हो सकता है। जो सबसे सूक्ष्म होते हुए 
सर्वव्यापक हो। सभीके आत्मा श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक हैं। 
सर्वविधबन्धुत्वम्‌ - “प्रान प्रानके जीवन जीके स्वारथ रहित 
सखा सबही के/ श्रीराम प्राणोंके प्राण हैं, जीवोंके जीवन हैं। 
किसीसे कोई भी स्वार्थ न होते हुए वे सभीके सखा (सुहृद) हैं। 
श्रीभगवान्‌ सभी प्राणियोंके सब प्रकारसे बन्धु हें । “सुहृदं सर्वभूतानाम्‌’ 
(गीता ५/२६) यह स्वयं श्रीभगवानूका वचन है । वे हृदयसे सभीका 
भला चाहते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। वे 
बन्धु (सुहृद्‌) होनेके कारण सतत भला करनेके लिए उद्यत रहते हैं। 
वे इतने महान्‌ हैं कि जिन राक्षसोंने उनसे वैर किया, उनका भी 
उद्धार किया। तो भक्तोंका उद्धार वे करते हैं, इसमें आश्चर्यकी 
कोई बात नहीं है। 

उभायविभूतिनायकत्वमू - “पादोऽस्य विश्वाभूतानि 
त्रिपादस्यामृतन्दिवि’ (छान्दोग्योपनिषत्‌ ३/१२/६)। श्रीभगवान्‌ 
त्रिपादविभूति (अप्राकृत धाम) और लीला विभूति इन उभय विभूतियोंके 
स्वामी हैं। इसलिए उभय विभूतिनायक कहलाते हैं। त्रिपादविभूतिके 
अयोध्या, साकेत, वैकुण्ठ, गोलोकादि नाम हैं। यह प्रकृति मण्डल से 
पर है। उत्पत्ति, विनाशसे रहित है। “तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सूरयः (सुबालोपनिषत्‌ खण्ड ६) इत्यादि श्रुतियाँ इसका 
वर्णन करती हैं। नित्य तथा मुक्तोंके द्वारा सेवित श्रीभगवान्‌ सर्वदा 
एकरूपेण यहाँ विराजते हैं। ये परवासुदेवात्मक श्रीराम अवतारी हैं। 
श्रीभगवान्‌ लीला करनेके लिए इस विभूतिमें अवतरित होते हैं 
इसलिए प्राकृत लोक (एकपादविभूति) लीला विभूति कहलाती है। 
सत्यानन्दचिदूरूपत्वम्‌ - “सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म’ 


न्मम 
१३० 
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(तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २/१५१) ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त 
है। यहाँ सत्य पदका अर्थ है - अविकारी। “सत्यपदं स्वरूपतो 
गुणतश्च विकारराहित्यं बोधयति। सर्वविकाररहितत्वात्‌ 
सत्यस्वरूपं ब्रह्मेत्यर्थः” (आनन्द भाष्य)। ऐसा होनेसे वे स्वरूपतः 
विकार वाली प्रकृति एवं गुणतः विकार वाले जीवसे भिन्न सिद्ध होते 
हैं। प्रकृति महदू, अहंकार आदि रूपॉमें परिणत होती है। मिट्टी घट 
रूपमें परिणत होती है। इस प्रकार जड़ प्रकृति स्वरूपतः विकारी है। 
जीवात्मा स्वरूपतः विकारी नहीं है। उसका स्वरूप हमेशा एक जैसा 
रहता है किन्तु उसके गुण धर्मभूत ज्ञान का शोक, मोह, सुख-दुःख 
आदि रूपोंमें परिणाम होता रहता है, अतः जीव गुणतः विकारी है। 
गुणतः विकार वाला बद्ध जीव ही है, मुक्त नहीं है। परमात्मा 
ज्ञानस्वरूप है। अनुकूलत्वेन अनुभूयमान होनेके कारण उसका यह 
ज्ञान स्वरूप ही आनन्द है। वे चिद्रूप अर्थात्‌ चेतन हैं। 
अनेन रागद्धेषकरणम्‌ अबन्धुभूतेषु बन्धुत्वप्रतिपत्तिश्च 
व्यावर्त्यते ।।११।। 

अर्थ - चतुर्थ पदके द्वारा रागद्वेष करने और अबन्धुओंमें 
बन्धुत्वनिश्चय की व्यावृत्ति होती है। 

व्याख्या - सभीको आनन्द प्रदान करने वाले भगवान्‌ ही 
हैं, ऐसा समझकर उनकी उपासना करनी चाहिए क्‍योंकि अन्यके 
प्रति राग तो अपने प्रियतमसे विमुखता कराकर महान्‌ दुःखके गर्तमें 
डाल देता है। सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म” (छान्दोग्योपनिषत्‌ ३/१४५१), 
“वासुदेवः सर्वम्‌’ (गीता ७८१६) 'सीय राममय सब जग जानी? 
(मानस १/८५२) इत्यादि वचनोंके अनुसार सब कुछ परब्रह्म ही है 
क्योंकि वे सर्वात्मा हैं। उनसे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ऐसा 
समझकर दूसरेसे द्वेष नहीं करना चाहिए । 

जीव भगवानूको विस्मृत करता रहता है किन्तु श्रीभगवान्‌ 
जीवको कभी भी विस्मृत नहीं करते हैं साथ भी नहीं छोड़ते हैं। सुख 
भोग, दुःख भोग आदि सर्व अवस्थाओंमें भी वे जीवके साथ ही 
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रहते हैं। सहस्रों माता-पितासे भी अधिक वात्सल्य रखनेके कारण 
घोर नरक यातनाके समय भी वे साथ नहीं छोड़ते । जैसे माता पुत्रके 
सुस्वास्थके लिए चिकित्सालयमें उसकी शल्य क्रिया करवाती है, साथ 
भी रहती है। ऐसे ही श्रीभगवान्‌ अपनी सन्तानोंके पापक्षयके लिए 
कष्टदायक यातना प्रदान करते हुए भी साथ रहते हैं। सन्मार्गमें 
जीवको लाकर परम भक्तिके उदय तक साथ ही रहकर साधना 
करवाकर स्वयंकी प्राप्तिमें स्वयं ही हेतु बनते हैं। क्योंकि वही हमारे 
बन्धु (सुहृद) हैं। जीव उनका स्वाभाविक शेष (दास) है। वे जीवके 
स्वाभाविक रूपसे शेषी (स्वामी) हैं। अनादि अज्ञानके कारण जीव 
श्रीभगवानूसे भिन्न अपने माता-पिता, भ्राता आदि सम्बन्धियोंको 
स्वबन्धु रूपमें स्वीकार करता है। इन अबन्धुओंको बन्धु समझना 
भ्रान्ति है। जब वह समझ जाता है कि सर्व समर्थ प्रभु ही सर्वदा 
हमारे साथ रहने वाले सच्चे बन्धु हैं। बन्धुत्वेन कल्पित अन्य सभी 
तो आने जाने वाले हैं। इस शरीरके पहले उनके साथ हमारा 
सम्बन्ध नहीं था और बादमें भी नहीं रहेगा। ऐसा विचार करनेसे 
श्रीभगवानूके अतिरिक्त अबन्धुओंमें बन्धुत्व निश्‍चय रूप भ्रान्तिका 
निराकरण हो जाता है। श्रीभगवानूको ही सर्व प्रकारसे अपना बन्धु 
समझना यथार्थ ज्ञान है। 

चतुर्थ्या स्वरूपानुरूपकै कर्यप्रार्थना उच्यते ।।१२।। 

अर्थ - “रामाय” यहाँ राम प्रातिपादिकसे आयी चतुर्थी 
विभक्तिके द्वारा जीवके स्वरूपके अनुरूप श्रीभगवानूका कैंकर्य प्राप्त 
करनेके लिए प्रार्थनाकी जाती है। 

व्याख्या - कैंकर्य जीवस्वरूपके अनुरूप ही है। अपने 
स्वरूपका भगवद्दासत्वेन ज्ञान न होनेके कारण ही केंकर्यमें रुचि 
नहीं होती। गुरुजनोंके अनुग्रहसे अपने स्वरूपका यथार्थ बोध होने 
पर कैंकर्य अनुकूल प्रतीत होता है एवं उसमें रुचि उत्पन्न होती है। 
किंकर (सेवक)का कर्म कैकर्य कहा जाता है। 
“नगवतूप्रीतिजनकव्यापारविशेषः कैङ्कर्यम्‌’?- भक्तके प्रति 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
१३१ 
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श्रीभगवानूके प्रेमका उत्पादक कार्य विशेष (सेवा) कैङकर्य है। 
“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः! (गीता १८५४६) 
इस भगवद्गीता वचनके अनुसार अधिकारी विशेषके लिए विहित 
शास्त्रीय कर्म भगवतूकैङकर्य हैं। कर्तुत्वाभिमान तथा फलेच्छाके 
त्याग पूर्वक करने पर ये कर्म कैङ्कर्यकी कोटिमें आते हैं, क्योंकि 
इस प्रकार इनका आचरण करने पर श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इनका 
आचरण करने पर मनोमालिन्य निवृत्त होकर उत्तरोत्तर भक्ति 
योगकी वृद्धि होती है। श्रीभगवानूके लिए तुलसी, पुष्पका रोपण, 
उनका सिंचन, उनका चयन, रसोई पूजा, नाम जप, संकीर्तन आदि 
कैङ्कर्यं ही हैं। कैङ्कर्यके लिए ही मानव शरीर मिला है। भक्तजन 
तो शरीर त्यागके पश्चात्‌ मुक्तावस्थामें भी भगवत्‌ धाममें भगवानूके 
कैङ्कर्यमें तत्पर रहते हैं। चतुर्थी विभक्तिके द्वारा उस कैङ्कर्यको 
प्राप्त करनेके लिए प्रार्थनाकी जाती है। 

अनेन प्राप्तविषयान्तरसेवा व्यावर्त्यते ।।१३।। 

अर्थ - चतुर्थी विभक्तिके उक्त अर्थके द्वारा रागतः प्राप्त 
विषयान्तरके सेवनका निराकरण किया जाता है। हम भगवानूके ही 
स्वाभाविक दास हैं। उनका कैड्कर्य ही हमारा कर्तव्य है। ऐसा 
समझने पर उनकी उपासना सुगम हो जाती है। भगवानूसे अतिरिक्त 
कोई मेरा नहीं है। ऐसा समझकर उनका कैङ्कर्य करनेसे सांसारिक 
विषयोंका सेवन नहीं होता है। 

पञ्चमपदेन नेत्यनेन भगवदन्यशेषत्वं तदन्यप्रयोजनत्वं 
स्वस्वातन्त्रयं च व्यावर्त्त्यते ।।१४।। 

अर्थ - न' इस पञ्चम पदके द्वारा भगवदन्यशेषत्व, 
भगवर्द्कैङ्कर्यान्यप्रयोजनत्व एवं जीवकी स्वतन्त्रताका निराकरण किया 
जाता है। 

व्याख्या - जीव कामनाओंके कारण अपनेको श्रीभगवान्‌ से 
भिन्न सांसारिक विषयाँका शेष (दास) समझता है। श्रीभगवान के 
कैङ्कर्यं से अन्य फलको अपना प्रयोजन मानता है। अपनेको 
स्वतन्त्र मानता है। “न! इस पञ्चम पदके द्वारा इन सभीका 
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निषेध किया जाता है। अपने को भगवान्‌ से अतिरिक्त अन्य 
किसीका भी शेष नहीं मानना चाहिए। श्रीभगवानूके कैङ्कर्यको ही 
अपने जीवनका प्रयोजन समझे तथा सर्वदा श्रीभगवानूके अधीन 
अपनेको समझे। वस्तुतः जीव स्वतन्त्र नहीं है। यदि वह अपनेको 
स्वतन्त्र समझता है तो यह उसकी भ्रान्ति है। 

तच्छूयतामविद्यायाः स्वरूपं कुलनन्दन । 

अनात्मन्यात्मबुद्धिर्या चास्वे स्वमिति या मतिः।। 

(विष्णुपुराण ६/७/१०,११) 

हे कुलनन्दन! अविद्याके स्वरूपको सुनो। अनात्मा देहादिमें 
जो आत्म बुद्धि होती है। वह अविद्या है। जो पदार्थ अपना नहीं है, 
उसको अपना मानना अविद्या है। श्रीभगवानूके अधीन अपनेको 
समझना तथा उनसे अतिरिक्त अपना कुछ न समझना ही यथार्थ 
ज्ञान है। 

षष्ठपदेन म इत्यनेन जीववाचकेन जीवस्य 
भगवदनन्यार्हशेषत्वं ततूकैं कर्यप्रयोजनत्वं ततूपारतन्त्रयस्वरूपत्वं 
च प्रतिपाद्यते ।।१५।। 

अर्थ - जीववाचक मः इस षष्ठ पदके द्वारा जीवका 
भगवदनन्यार्हशेषत्व, भगवतूकैङ्कर्यप्रयोजनत्व और तत्पारतन्त्र्य 
स्वरूपका प्रतिपादन किया जाता है। 

व्याख्या - जीव एकमात्र भगवानका ही शेष है, अन्य 
किसीका नहीं। श्रीभगवानुकी सेवा (कैंकर्य ) ही इसका एकमात्र 
प्रयोजन है। 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा’ (तैत्तिरीय 
आरण्यक ३/११/५३) तथा "भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया” (गीता १८/६१)। इन वचनोंके अनुसार जीवात्माका स्वरूप 
परमात्माके अधीन ही है। षष्ठ पदके द्वारा ये विषय प्रतिपादित होते 
हैं। 

(षष्ठ पदके द्वारा प्रतिपादित अर्थसे विपरीत अर्थका पञ्चम 
पदसे निषेध किया जाता है। अतः पञ्चम पदेन ........ इत्यादि 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
१३२ 
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वाक्यमें आये तदन्यप्रयोजनत्वमूका अर्थ ततू्कैङ्कर्यान्यप्रयोजनत्वम्‌ 
समझना चाहिए |) 

तत्र वाक्यार्थः मकारवाच्यो जीवो रकारवाच्याय रामायैव 
न स्वस्मै न अन्यस्मै तद्भोग्यभूतः ।।१६।। 

अर्थ - (पञ्चम और षष्ठ पदोंका उपर्युक्त अर्थ होने पर) 
इन दो पदसमूहरूप वाक्यका अर्थ यह है कि मकारका अर्थ जीव, 
रकारके अर्थ आपने प्रिय स्वामी श्रीमद्रामचन्द्रजीके लिए ही है। यह 
न तो अपने प्रयोजनके लिए है और न ही अन्य किसीके प्रयोजन 
के लिए है, यह श्रीभगवानूका भोग्य है। 


व्याख्या - जीवका अपना स्वरूप श्रीभगवानूके प्रति भोग्य है। 
श्रीभगवान्‌ भोक्ता हैं। भोक्ता जैसा चाहे, वैसा भोग्य पदार्थोंका 
उपयोग कर सकता है। भोग्य वस्तुकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती 
है। परमार्थतः जीवका स्वरूप श्रीहरिके प्रति भोग्य ही है। भोग्य 
पदार्थ स्वतन्त्र नहीं होता है। भोक्ताके अधीन ही होता है। वे जैसे 
भी सेवा लेना चाहें, ले सकते हैं। अपनेको भगवान्‌ का भोग्य न 
मानना तथा सांसारिक पदार्थोको अपना भोग्य मानकर उनका 
भोक्ता स्वयंको मानना आदि अविद्या-ग्रन्थिकी प्रबलतासे होता है। 
अनन्यभावसे भजन करने पर यह ग्रन्थि शिथिल होते-होते अन्तमें 
नष्ट हो जाती है, इसलिए भगवतूशेषत्वेन अपना अनुसन्धान करना 
चाहिए । 
अखण्डनमः शब्दः उपाय वाचकः। तत्र मकार वाच्यस्य मम 
रकारवाच्यः श्रीराम एवोपायः उपेयभूतश्च।। १७।। 

अर्थ - अखण्ड नमः शब्द उपायका वाचक है, ऐसा अर्थ 
करने पर “मकारका वाच्य मेरे (जीवात्माके) रकारके वाच्य श्रीराम 
ही उपाय और उपेय हें ॥ यह वाक्यार्थ सम्पन्न होता है। 

व्याख्या - जब नमःके अन्तर्गत विद्यमान न और मः को 
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पृथक्‌ पद मानते हैं। तब मन्त्रराजमें छः पद होते हैं। जब नमःको 
अखण्ड पद मानते हैं, तब इसमें पाँच पद होते हैं। उपेयका अर्थ 
है - प्राप्य। उपायका अर्थ है - प्रापक या प्राप्तिका साधन । भक्तके 
द्वारा श्रीभगवान्‌ प्राप्य (उपेय) हैं। श्रीभगवान्‌ अपनी प्राप्तिमें स्वयं 
ही उपाय बनते हैं। भक्ति और प्रपत्तिके द्वारा प्रसन्न होकर वे स्वयं 
ही उपाय और उपेय बनते हैं। 

(श्री स्वामी अग्रदास जी द्वारा कुत मन््रार्थमें रां’ इस 
बीजके व्याख्यानभूत ही “रामाय नमः ये पद हैं। अतः उनके 
व्याख्यानमें पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं करनी चाहिए) 

“राम्‌” इति बीजेनानन्यार्हशेषत्वं रामाय इत्यनेनानन्यार्ह भोग्यत्वं 
नमः शब्देनानन्योपायत्वमिति तात्पर्यार्थः ।।१८।। 

अर्थ - रां’ इस बीजके द्वारा जीवका अनन्यार्हशेषत्व, रामाय इस 
चतुर्थ्यन्त पदके द्वारा अनन्यार्ह भोग्यत्व तथा नमः शब्दके द्वारा 
अनन्योपायत्वका प्रतिपादन किया जाता है। 

(इस वाक्यसे श्री अग्रदास स्वामी जीने पूर्वोक्त तीन पदोंका 
सार कहा है) 


प्रयोजन विशेषकेलिए मन्त्रके पदोंके अर्थका अनुसन्धान 


देहासक्तात्मबुद्िर्यदि भवति पदं साधु विद्यात्तृतीयम्‌ 
स्वातन्त्रूयान्धो यदि स्यात्‌ प्रथममितरशेषत्वधीश्चेद्‌ द्वितीयम्‌ 
आत्मत्राणोन्मुखश्चेन्नम इति च पदं बान्धवाभासलोलः 
शब्दं रामाभिधेयं विषयचपलधीश्चेच्चतुर्थी प्रपन्नः ।। 
यदि इस देहमें आसक्त होनेके कारण उसमें आत्मबुद्धि 
होती है। तो इस देहात्मबुद्धिरूप आन्तिके निवारणके लिए मन्त्रराजके 
तृतीय पद मकारके अर्थका अनुसन्धान करना उचित होता है। यदि 
यह जीव अपनी स्वतन्त्रतामें अन्धा होता हो तो प्रथम पद रकारके 
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अर्थका अनुसन्धान करना चाहिए। जब यह अपनेको श्रीभगवानूसे 
अन्यका शेष समझे, तब द्वितीय पदके अर्थका अनुसन्धान करे। 
अपनी रक्षाके लिए उपायान्तरमें प्रवृत्त होने पर नमः इस पदके 
अर्थका अनुसन्धान करे। श्रीभगवान्‌ ही हमारे बान्धव (बन्धु) हैं। 
तद्भिन्न सभी बान्धवाभास हैं। पुत्रमित्रकलत्रादि बान्धवाभासोंमें प्रीति 
होने पर राम शब्दका अर्थानुसन्धान करें । विषयोन्मुख, चपल, बुद्धि 
होने पर चतुर्थी विभक्तिका अर्थानुसन्धान करे। 


द्वितीय रहस्यम्‌ 
श्रीरामः शरणं मम 


द्वितीयं रहस्यं श्रीरामः शरणं ममेत्यष्टाक्षरात्मकं पदत्रयं तत्र 
प्रथमं पदं श्रीरामः इति द्वितीयं पदं शरणमिति ममेति तृतीयं 
पदम्‌ ।।१।। 

अर्थ - “श्रीरामः शरणां मम’ यह द्वितीय रहस्य है। इस 
रहस्यात्मक मन्त्रमें तीन पद हैं। उस मन्त्रमें प्रथम पद “श्रीरामः” है। 
द्वितीय पद “शरणम्‌? तथा तृतीय पद “मम” है। श्रीरामः इस प्रथम 
पदमें तीन अक्षर शरणम्‌? इस द्वितीय पदमें तीन अक्षर तथा “मम? 
इस तृतीय पदमें दो अक्षर हैं, इस प्रकार कुल मिलाकर इस मन्त्रमें 
आठ अक्षर हैं।१।। 

तत्र श्रीशब्देन समस्तसमाश्रयणीया परमात्माश्रितनिखिल- 
जीवदोषनिहन्त्री श्रीरामं भगवन्तं चेतनाचेतनविज्ञापनं श्रावयन्ती 
स्वगुणैरखिलं विश्वं पूरयन्ती भगवती श्रीसीतोच्यते ।।२।। 

अर्थ - श्रीराम? पदके अन्तर्गत श्रीशब्दके द्वारा अपने 
गुणोंसे अखिल विश्वको व्याप्त करने वाली, परमात्मा श्रीरामके 
आश्रित रहने वाले जीवोंके दोषोंको नष्ट करने वाली, चेतना ऽचेतनोंके 
उद्धारके लिए उनकी प्रार्थना भगवान्‌ श्रीरामको सुनाने वाली, समस्त 
जगतूके द्वारा सम्यकू आश्रय लेने योग्य भगवती श्रीसीता जी कही 
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जाती हैं। जैसे श्रीराम अपने गुणोंसे समग्र विश्वको व्याप्त करते हैं। 
भगवती सीताजी भी वैसी ही हैं। ममतामयी जगदम्बा भगवती सीता 
जीका वात्सल्य हृदय भक्तकी करुण पुकारसे शीघ्र द्रवित हो जाता 
है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। वे शीघ्र ही 
अपने भक्तकी प्रार्थना श्रीराम जीको सुना देती है। इस सन्दर्भमें 
विनय पत्रिकाके प्रस्तुत दो पद मननीय हैं - 

कबहुँक अंब, अवसर पाइ। 

मेरिऔ सुधि द्याइबी, कछु करुन कथा चलाइ।।१।। 

दीन, सब अँगहीन, छीन, मलीन, अघी अघाइ। 

नाम लै भरै उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ।।२।। 

बूझिहैँ “सो है कौन’, कहिबी नाम दसा जनाइ। 

सुनत राम कृपालुके मेरी बिगरिऔ बनि जाइ।।३।। 

जानकी जगजननि जनकी किये बचन सहाइ। 

तरै तुलसीदास भव तव नाथ-गुन-गन गाइ।।४।। 

२ 

कबहुँ समय सुधि द्यायबी, मेरी मातु जानकी। 

जन कहाइ नाम लेत हौँ, किये पन चातक ज्यों, 

प्यास प्रेम-पानकी ।।१।। 

सरल प्रकृति आपु जानिए करुना-निधानकी। 

निजगुन, अरिकृत अनहिती, दास-दोष, सुरति चित, 

रहत न दिये दानकी। 

बानि बिसारनसील है मानद अमानकी। 

तुलसीदास न बिसारिये, मन करम बचन जाके, 

सपनेहुँ गति न आनकी। (विनय पत्रिका) 


तथा रामपदेन वात्सल्यस्वामित्वसौशील्यसौलभ्यसर्वज्ञत्वसर्व- 
शक्तित्वावाप्तसमस्तकामत्वसर्व जगतू कारणत्वसकलफलप्र दत्व- 
निरवधिकदयासींदर्यमाधुर्याद्यनन्तगुणगणविशिष्टो रामः प्रतिपाद्यते ।।३।। 


«त्अ2अणअ१ 
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अर्थ - श्रीरामः पदके द्वितीय घटक राम शब्दसे वात्सल्य, 
स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, अवाप्तसमस्तकामत्व, 
सर्वजगत्‌कारणत्व, सकलफलप्रदत्व, असीमित दया, असीमित सौन्दर्य, 
असीमित माधुर्य आदि अनन्त गुणसमूहोंसे विशिष्ट श्रीरामका प्रतिपादन 
किया जाता है।।३।। 

उपायः शरणशब्देन उच्यते ।।४।। 

अर्थ - ‘शरणम्‌’ इस द्वितीय पदके द्वारा उपाय कहा जाता 
है। 
व्याख्या - उक्त प्रकारसे “श्रीरामः शरणम्‌'का अर्थ है। मेरे द्वाराकी 
जाने वाली श्रीरामकी प्राप्तिमें श्रीराम ही उपाय हैं, अन्य उपाय नहीं 
है। ऐसे अनुसन्धानसे श्रीभगवान्‌ द्रवित होते हैं और भक्तके 
द्वाराकी जाने वाली भगवत्प्राप्तिमें स्वयं ही उपाय बन जाते हैं।।४।। 
ममेति पदेन भागवच्छेषत्वज्ञानानन्दत्वाद्युक्तलक्षणो जीवः 
उच्यते 11५ । । 

अर्थ - मम” इस तृतीय पदके द्वारा भगवतूशेषत्व, ज्ञानत्व, 
आनन्दत्व, आदि गुणोंसे विशिष्ट जीव कहा जाता है।।५।। 

मन्त्रमें आये हुए पदोंके अर्थोको कहकर अब मन्त्रार्थको 
कहते हैं। 

भगवच्छेशत्वादिलक्षणस्य मम जीवस्य उक्त गुणविशिष्टया 
सीतया सहितो वात्सल्यादिगुणविशिष्टः श्रीराम एव स्वप्राप्तेः 
उपायः उपेयश्च इति वाक्यार्थः ।।६।। 

अर्थ - भगवतूशेषत्व, ज्ञानत्वानन्दत्वादि उक्त लक्षणोंसे 
युक्त मुझ दासके वात्सल्य आदि गुण विशिष्ट भगवती सीता सहित 
वात्सल्यादिगुण विशिष्ट श्रीराम ही अपनी प्राप्तिमें उपाय और उपेय 
दोनों हैं। 'उपायः शरणशब्देन उच्यते’ इस वाक्यमें उपाय पदको 
उपेयका उपलक्षण समझना चाहिए क्योंकि ऊपर मन्त्रार्थ करते समय 
श्रीरामको उपाय और उपेय दोनों कहा गया है। “स्वबोधकत्वे सति 
स्वेतरबोधकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌’ उपलक्षण अपना बोधक होते हुए 
अपनेसे इतरका भी बोधक होता है। “उपायः पद अपना बोधक 
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होते हुए अपनेसे इतर उपेयका भी बोधक है। उपायको साधन या 
प्रापक कहा जाता है। उपेयको प्राप्य कहा जाता है, इस प्रकार 
“श्रीरामः शरणं मम” इस वाक्यका अर्थ कहा गया।।६।। 

द्वितीय रहस्य समाप्त 


तृतीय रहस्य 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ।। 

सकुदेव एकवारम्‌ एव अनावृत्तिलक्षणां तवास्मीति च 
याचते इति प्रपन्नाय मानसीं, वाचिकीं च प्रपत्तिं कृतवते 
अधिकारिणे अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्यो रघुकुलो दूभवो 
रामोऽहं सर्वभूतेभ्यो अभयं ददामि दद्यामित्यर्थः ।।१।। 

अर्थ - सकुदेवका अर्थ है - एक बार ही अथवा अनावृत्ति । 
जाति, कुल, योग्यता आदि किसी विशेषताका विचार न करने वाला 
सम्पूर्ण लोकोंको शरण देने वाला रघुकुलमें उत्पन्न मैं राम मैं 
आपका ही हूँ? इस प्रकार एक बार ही मानसी प्रपत्ति करने वाले 
और वाचिकी प्रपत्ति करने वाले अधिकारीको सभी भूतोंसे अभय 
प्रदान करता हूँ। 

व्याख्या - श्री स्वामी अग्रदास जी महाराजने चरममन्त्रमें 
आये प्रपन्नाय इस शब्दका तन्त्रसे मानसी प्रपत्ति करने वाले और 
वाचिकी प्रपत्ति करने वाले अधिकारीको यह अर्थ किया है। 
(सकृद्उच्चरितत्वे सति वहृवर्थबोधकत्वम्‌ तन्त्रत्वम्‌) 'तवास्मि’ यह 
शरणागतिका आकार है। मानसी शरणागति करते समय तवास्मि” 
यह मनका भाव रहता है। शब्दोच्चारण नहीं होता किन्तु वाचिकी 
प्रपत्तिमें 'तवास्मि' इस वचनका उच्चारण तथा वैसा मनोभाव भी होता 
है। मनोभाव उभय प्रपत्तिमें वैसा ही होता है। मानसी प्रपत्तिमें 
शब्दोच्चारण नहीं होता है, वाचिकी प्रपत्तिमें शब्दोच्चारण होता है। 
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यही दोनोंमें भेद है । प्रपत्ति, शरणागति, एवं न्यास ये शब्द पर्याय हैं। 
“सर्वभूतेभ्यः' इति पञ्चमी चतुर्थी च पञ्चमी पक्षे अभयमिति 
संकोचे मानाभावात भयहेतुभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यः स्वस्मादपि 
अभयं ददामि ।।२।। 

अर्थ - सर्वभूतेभ्यः यहाँ चतुर्थी अथवा पञ्चमी विभक्ति है। 
पञ्चमी पक्षमें “अभयम्‌? इस कथनके कारण भयके अपादानके 
संकोचमें प्रमाणका अभाव होनेसे भयका हेतु केवल रावण ही नहीं 
बल्कि भयके सभी हेतुओं लक्ष्मण आदि और अपनेसे भी अभय 
प्रदान करता हूँ। 

अनेन सर्वस्येशान इत्यादि गुणजातं सूचितम्‌ ।।३।। 

अर्थ - श्रीभगवानूके इस कथनसे उनके सर्वशासकत्व, 
सर्ववशित्व आदि गुणसमूह सूचित होते हैं। 

व्याख्या - श्रुतियाँ भगवानूको “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः’ 
एवं एष भूताधिपतिः (बृहदारण्यक उप० ६५४५२२) ऐसा कहती 
हैं। सर्वका शासक ही सर्वसे अभय प्रदान कर सकता है । श्रीरामचन्द्रजी 
सबके शासक हैं। इसलिए वे शरणागतको सबसे अभय प्रदान 
करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। 
चतुर्थीपक्षे च सर्वेभ्यो अभयं न केवलं विभीषणाय ।।४।। 

अर्थ - “सर्वभूतेभ्यः” यहाँ चतुर्थी विभक्ति पक्षमें यह 
अर्थ होता है कि केवल विभीषणको ही नहीं बल्कि “तवास्मि इस 
प्रकार एक बार प्रपत्ति करने वाले सभी प्राणियोंको अभय प्रदान 
करता हूँ। 
अनेन प्रपत्तिविद्यायां सवेषां देवमनुष्यादीनां जीवानामधिकारः सूचितः ।।।। 

अर्थ - चतुर्थी पक्षमें उक्त अर्थके द्वारा प्रपत्ति विद्या 
(शरणागति)में देव, मनुष्यादि सभी जीवोंका अधिकार सूचित होता 
है। 

व्याख्या - अनुपनीत मनुष्य सन्ध्योपासन और वेदाध्ययन 
नहीं कर सकता है। सन्ध्योपासन और वेदाध्ययन न करने वाला 
कर्म-विचार नहीं कर सकता है। कर्मविचार (कर्मज्ञान)से रहित तथा 
गार्हस्थ-आश्रमसे रहित व्यक्ति वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मोंका अधि 
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कारी नहीं है। राजसूय और अश्वमेध यागका क्षत्रिय राजासे इतर 
व्यक्ति अधिकारी नहीं है। भक्तियोगको सम्पन्न करनेमें उपनिषत्‌ 
प्रतिपादित विद्याओंके ज्ञान वाला व्यक्ति अधिकारी है। इस प्रकार 
कही गयी रीतिके अनुसार अधिकारी भेदसे उनके कर्मादि भिन्न हैं। 
एक व्यक्ति विशेषके लिए विहित कर्ममें अन्यका अधिकार नहीं होता 
है। किन्तु करुणा सागर श्रीरामके कथनसे शरणागतिमें प्राणिमात्रका 
अधिकार सिद्ध होता है। 
अभयं ददाम्येतद्‌ व्रतं ममेत्यनेन कस्यंचिदपि दशायां परित्यागायोग्यमित्यर्थः ।।६ ।। 

अर्थ - मैं शरणागतको अभय प्रदान करता हूँ। यह मेरी 
प्रतिज्ञा है। इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवानूके द्वारा 
शरणागत किसी भी अवस्थामें परित्यागके योग्य नहीं है। 

व्याख्या - “रामो द्विर्नाभिभाषते’ इस श्रीमद्रामायण 
वचनके अनुसार श्रीरामचन्द्र सत्य प्रतिज्ञ हैं। अपने वचनों पर सर्वदा 
अटल रहने वाले हैं। जब शरणागति करने वालेके उद्धारकी प्रतिज्ञा 
उन्होंने स्वयंकी है तब शरणागति करने वाला किसी भी अवस्थामें 
रहे। श्रीभगवान्‌ उसका उद्धार करेंगे ही। 

अभयमेव मोक्षो नाम, अथ सो5भयं गतो भवति। 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन इति ब्रह्मविद्या 
फलत्वे न श्रवणात्‌ ।।७ ।। 


इति श्रीमद्‌अग्रस्वामि विरचितरहस्यत्रयार्थः समाप्तः। 


मोक्षका ही नाम अभय है। “अथ सोऽभयं गतो भवति” 
(तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २/३१) जब मनुष्य अभय (मोक्ष)के साधनको 
स्वीकार करता है। तब वह अभयम्‌ - मोक्षको गतः - प्राप्त करने 
वाला होता है। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन । 
(तैत्तिरीयोपनिषत्‌ २/३३) आनन्द गुण वाले ब्रह्मकी उपासना करने 
वाला किसीसे भय नहीं करता। अर्थात्‌ उसे सर्वदुःखोंका आत्यन्तिक 
अभावरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मविद्याके फलरूपसे 
अभयका श्रवण होता है। ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष होता है। अतः यहाँ 
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अभय पदका अर्थ मोक्ष है। शरणागति भी ब्रह्मविद्या है। अतः 
शरणागतिरूप ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष है। संसार बन्धनसे मुक्त 
होकर परब्रह्म श्रीसीतारामजीका सर्वदा दर्शन ही मोक्ष है। 


रहस्यत्रय की व्याख्या समाप्त। 
भगवदर्पणमस्तु । 
शरणागति (प्रपत्ति) 
जीवको स्वकल्याणार्थ शरणागति करनेके लिए अकिञ्चन और 
अनन्य गति होना चाहिए | ऐसा जीव ही शरणागतिका अधिकारी है | इसके 
गुण हैं - आकिञ्चन्य और अनन्यगतित्व। कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगमें सामर्थ्यका न होना ही आकिञ्चन्य है। मोक्ष छोड़कर दूसरे 
किसी प्रयोजनको न चाहना ही अनन्यगतित्व है। दूसरे प्रयोजनोंको न 
चाहने वाला अवश्य अन्य देवताओं से विमुख हो जायेगा क्योंकि अन्य 
देवता मोक्ष नहीं दे सकते, अन्यान्य फल ही दे सकते हैं। जिस साधकको 
अन्यान्य फलोंकी इच्छा नहीं है किन्तु मोक्षकी ही इच्छा है, वह देवतान्तरोंका 
आश्रय नहीं ले सकता है। शरणागतिके लिए अधिकार आकिञ्चन्य और 
अनन्यगतित्व ही है। ये दोनों जिनमें हों वे सब शरणागतिके अधिकारी हैं | 
अकिञ्चन अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग, और भक्तियोग इत्यादि 
उपायान्तरोंसे रहित, अनन्यगति अर्थात्‌ श्रीभगवत्प्राप्तिको छोड़कर अन्यान्य 
प्रयोजनोंसे विमुख तथा दूसरे देवताओंसे विमुख होकर श्रीभगवान्‌की कृपा 
पर पूर्ण विश्वास रखने वाले साधक शरणागतिक पूर्ण अधिकारी माने जाते 
हैं। वे लोग शरणागतिका अनुष्ठान करते हैं | शरणागतिके वर्णनके प्रसंगमें 
अहिर्बुध्न्य संहितामें कहा गया है कि - 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरण॑ तथा | 
आत्मनिक्षोपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः | | 
अर्थात्‌ - शरणागति 6 प्रकारकी है (1) आनुकूल्य संकल्प (2) प्रातिकूल्य 
त्याग (3) श्रीभगवान्‌ रक्षा करेंगे ऐसा सुदृढ़ विशवास (4) रक्षक होनेके लिए 
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श्रीभगवान्‌का वरण (5) आत्म समर्पण (6) कार्पण्य अर्थात्‌ आकिञ्चन्य 
इत्यादिका अनुसन्धान | इन छओंमें आत्मनिक्षेप अङ्गी (प्रधान) है। शेष 
पाँच अङ्ग (सहायक) हें | 

हे “श्रीभगवान्‌! मैं आजसे आपके अनुकूल होकर रहूँगा, इस 
संकल्पको आनुकूल्यसंकल्प कहते हैं तथा 'कभी भी प्रतिकूल होकर नहीं 
रहूंगा।' इस संकल्पको प्रातिकूल्य वर्जन कहते हैं। ये दोनो संकल्प 
शरणागतको अवश्य कर्तव्य हैं क्योंकि शरणागत अपनेको श्रीभगवान्‌का 
दास समझता है। दासको स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करना 
चाहिए तथा इच्छाके प्रतिकूल आचरण त्यागना चाहिए | इन संकल्पोंका 
यह महाफल है कि शरणागत पापाचरणसे विरत हो जाता है क्योंकि 
पापाचरण इन संकल्पोंके विरुद्ध है। शरणागतिका तीसरा अङ्ग कार्पण्य 
है । अपने आकिञ्चन्य अर्थात्‌ साधन हीनताका अनुसन्धान, कार्पण्य कहलाता 
है। सारांश यह है कि अपनी दीन हीन दशाका श्रीभगवान्‌के सान्निध्यमें 
निवेदन करना ही कार्पण्य है। अपनी दीन हीन दशाके अनुसन्धानका यह 
फल है कि शरणागत अन्य उपायोंमें हाथ लगानेकी इच्छाको सर्वदाके लिए 
छोड़ देता है। 'श्रीमगवान्‌ अवश्य रक्षा करेंगे” इस सुदृढ़ विश्वासको 
महाविश्वास कहते हैं| यह महाविशवास शरणागतिका चतुर्थ अङ्ग है | यह 
विश्वास आवश्यक है क्योंकि ऐसा विश्वास रखने वाला पुरुष ही श्रीभगवान्‌की 
शरणमें जा सकता है और ऐसा विश्वास युक्त पुरुष ही अपने रक्षाभारको 
श्रीभगवान्‌के चरणोंमें सौपनेके बाद निर्भर होकर रह सकता है क्योंकि 
विश्वासमें कमी होने पर “श्रीभगवान्‌ रक्षा करेंगे इसमें क्या भरोसा? ऐसा 
सोचता हुआ साधक अपनेको निर्भर नहीं मानेगा, और वह उपायान्तरोंमें 
प्रवृत्त भी हो जायेगा। इसलिए शरणागतिमें महाविशवासकी अत्यन्त 
आवश्यकता समझी जाती है। रक्षक बननेके लिए श्रीभगवानूसे प्रार्थना 
करना ही गोप्तृत्ववरण है | 'मैं अमुक फल चाहता हूँ आप मुझे दीजिए' 
अथवा 'मैं अपनी रक्षा चाहता हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए' ऐसी प्रार्थना करने 
पर ही श्रीभगवान्‌ रक्षा करते हैं क्योंकि जीवोंकी प्रार्थनासे जीवोंकी इच्छाको 
जानकर यदि श्रीभगवान्‌ फल देते हैं तभी वे पुरुषार्थदाता कहलाते हैं, 


'क्रखरब्ञर्ण्ञश 
१३७ 


२३८ उपासना दर्पण 


जीवोंकी इच्छाको विना जाने यदि श्रीभगवान्‌ महाफल भी दे देवें तो भी 
पुरुषार्थदाता नहीं माने जा सकते क्योंकि जो पुरुषासे माँगा जाता है वही 
तो पुरुषार्थ होता है | इसलिए जीवको प्रार्थना द्वारा अपनी इच्छाको व्यक्त 
करना पड़ता है। अतः गोप्तृत्ववरणकी आवश्यकता समझी जाती है। 
शरणागतिमें अंगी है निक्षेप अर्थात्‌ समर्पण | स्वरूप, भर और फल इन तीन 
वस्तुओंका श्रीभगवानूमें समर्पण करना पड़ता है। स्वरूप समर्पण एक 
अनुसन्धान है, वह इस प्रकार है कि 'मैं मेरा नहीं हूँ, मैं श्रीभगवानूका हूँ, 
मेरी कही जाने वाली वस्तु भी मेरी नहीं है, वह भी वास्तवमें श्रीभगवान्‌की 
है। इस प्रकार अनुसन्धान करना ही स्वस्वरूपका समर्पण करना होता है | 
मैं अपनी तथा अपनी वस्तुओंकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ श्रीभगवान्‌ ही 
मेरी तथा इन वस्तुओंकी रक्षा कर सकते हैं' ऐसा समझकर रक्षाभारका 
श्रीभगवान्‌के चरणोंमें समर्पण करना ही भरसमर्पण कहलाता है | रक्षा होने 
पर मिलने वाले फलके प्रधान भोक्ता श्रीभगवान्‌ ही हैं मैं नहीं' ऐसा 
समझकर फलको श्रीभगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर देना फल समर्पण 
कहलाता है। इस प्रकार अंगीस्वरूपका विवरण होता है | पाँच अंगो तथा 
तीन प्रकारके समर्पणका शरणागतिमें समावेश है। इनमें प्रार्थना और 
भरसमर्पण इन दोनोंको मिलाने पर शरणागतिका लक्षण बन जाता है। 
प्रार्थनायुक्त भरसमर्पण ही शरणागतिका लक्षण है | शरणागतको एक बार 
ही शरणागति करनी पड़ती है तथा श्रीभगवानूको भी एक बार ही संकल्प 
करना पड़ता है। इस प्रकार दोनोंको भी अपना अपना काम एक बार ही 
करना पड़ता हे | 

जिस शिष्यको यह निष्वित रूपसे विदित है कि आचार्यने मेरे लिए 
शरणागतिकी है, वह शिष्य पुनः शरणागति नहीं कर सकता है, क्योंकि 
शरणागति एक बार ही की जाती है | शरणागति तीन प्रकारकी होती है - 

(1) स्वनिष्ठा (2) उक्तिनिष्ठा और (3) आचार्यनिष्ठा | 

स्वनिष्ठा उस शरणागतिको कहते हैं जो शिष्य आचार्यसे पूर्ण ज्ञानको प्राप्त 
कर स्वयं श्रीभगवान्‌के सान्निध्यमें महाविशवास पूर्वक मन्त्रद्वयका उच्चारण 
कर पाँच अंगोंसे युक्त आत्मरक्षाभरका समर्पण करता है | पूर्णज्ञान सम्पन्न 
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महानुभाव ही स्वनिष्ठा शरणागति कर सकते हैं। 

उक्तिनिष्ठा उस शरणागतिको कहते हैं जो कि आनुकूल्य संकल्प 
इत्यादि अंगोंके विषयमें विशद ज्ञान न होने पर भी शिष्य साधारण ज्ञानकी 
सहायतासे ही श्रीभगवान्‌ के सान्निध्य में आचार्य से उपदिष्ट मन्त्रद्वय का 
उच्चारण कर श्रीभगवानके चरणोंमें आत्मरक्षाभरका समर्पण करता है | पूर्ण 
विशद ज्ञान न होने पर भी शिष्य उक्तिनिष्ठा शरणागति कर सकते हें | 

आचार्यनिष्ठा शरणागति शिष्यको नहीं करनी पड़ती प्रत्युत आचार्यको 
करनी पड़ती है। आचार्यनिष्ठा उस शरणागतिको कहते हैं जो आचार्य 
शिष्यके कल्याणार्थ श्रीभगवान्‌के सान्निध्यमें जाकर आनुकूल्य संकल्प 
इत्यादि पाँच अंगोंके साथ शिष्यका रक्षाभार श्रीभगवानूके चरणोंमें समर्पित 
कर देते हैं। इसमें शिष्यको कुछ भी करना नहीं पड़ता केवल आचार्यके 
आश्रयमें रहना पड़ता है। 
श्री वैष्णवमताब्जभास्कर ग्रन्थमें शरणागति (प्रपत्ति) का वर्णन - 

स्वीयप्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टो न्यासोऽथ वेद्योऽपि बुधैः सदैव | 
ऐकान्तिकैस्तत्त्वविचार दक्षैः परात्मनिष्ठैः परमास्तिकैस्तैः। | 1 || 

अर्थ - परम आस्तिक परात्मनिष्ठ, परमात्मतत्त्वका विचार करनेमें कुशल, 
पूर्ण विद्वानोंके द्वारा, अपनी प्रवृत्तिका सर्वथा त्यागकरके स्वीकारकी जाने 
वाली निवृत्ति अर्थात्‌ शरणागतिको वेदवेद्य न्यास माना जाता है। 
व्याख्या - शरणागति भी वेद प्रतिपाद्य है | श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌में “मुमुक्षव 
शरणमहं प्रपद्ये' इस प्रकार शरणागतिका वर्णन है। न्यास, निक्षेप, 
निवृत्ति, त्याग, प्रपत्ति, शरण, शरणागति ये सभी पर्याय शब्द हैं। 
'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य' (गीता 1866) इस प्रकार कही गयी शरणागति 
सभी कर्मोका त्याग करकेकी जाती है। शरणागति 'सकृदेव प्रपन्नाय 
(वा0रा0) तथा सवधर्मान्‌ परित्यज्य (गीता)'के अनुसार अभय (मोक्ष 
अर्थात्‌ सतत भगवद्दर्शन) और सर्वपापोंसे विनिर्मुक्तिके लिएकी जाती है | 
यह छः प्रकारकी है - 

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा | 
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आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः | | 
(अहिर्बुध्न्य संहिता) 

इनमें आत्मनिक्षेप अङ्गी (प्रधानकर्म) है। शेष पाँच उसके अङ्ग 
अर्थात्‌ साधन हैं | 
सर्वेप्रपत्तेरधिकारिणः मताशक्ता अशक्ताः पदयोर्जगत्प्रभोः | 
अपेक्ष्यते तत्र कुलं बलं च नो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै।॥2 || 
अर्थ - समर्थ और असमर्थ सभी प्राणी जगत्‌के स्वामी श्रीरामचन्द्र जीके 
चरणोंकी प्रपत्तिके अधिकारी माने जाते हैं। उसमें कुल अपेक्षित नहीं 
है बल अपेक्षित नहीं है, काल अपेक्षित नहीं है। और शुद्धि भी अपेक्षित नहीं 
है। 
व्याख्या - शरणागतको अभीष्ट फलकी प्राप्तिके लिए श्रीभगवान्‌के 
चरणारविन्दोंकी शरणागति ही सबसे सुगम और उत्तम साधन है | कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोगको करनेमें समर्थ और इनको करनेमें असमर्थ 
व्यक्ति भी शरणागतिके अधिकारी हें | शास्त्रविधिसे यथा समय उपनयन 
संस्कारसे सम्पन्न हो कर सन्ध्योपासन, गुरुकुलवास आदि नियमोंके 
आचरण पूर्वक वेदाध्ययन किया हुआ व्यक्ति गार्हस्थ आश्रममें प्रविष्ट होने 
पर समग्र वैदिक कर्माका अधिकारी होता है | गृहस्थ आश्रमीसे अतिरिक्त 
आश्रमियोंके लिए भी शास्त्र नियत कर्म हैं - उपनीत द्विज सन्ध्याकर्मका 
अधिकारी है | उपनयन पूर्वक सन्ध्योपासन आदि कर्म करने वाला ब्रह्मचारी 
वेदाध्ययन रूप कर्मका अधिकारी है | अत्यन्त एकाग्रतासे युक्त अन्तःकरण 
वाला मनुष्य ज्ञानयोगका अधिकारी होता है | उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य विद्याओंका 
अध्ययन कर चुका व्यक्ति भक्तियोगका अधिकारी होता है। जो उक्त 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगको करनेमें समर्थ हैं, वे ही उनके 
अधिकारी हैं। असमर्थ व्यक्ति अधिकारी नहीं है किन्तु उक्त योगोंको 
करनेमें समर्थ और असमर्थ सभी प्रकारके मनुष्य शरणागति के अधिकारी 
हैं। शरणागतिकी ऐसी महिमा है कि इसमें उच्च कुलमें जन्म लेना भी 
अपेक्षित नहीं है | सुग्रीवका तिर्यक्‌ (वानर) कुलमें जन्म हुआ था | विभीषणका 
राक्षस कुलमें जन्म हुआ था | निम्न कुलमें जन्म लेने परभी सुग्रीव आदिकी 
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शरणागति सफल हुई | सुग्रीवको सर्वस्व प्राप्त हुआ | विभीषणको लंकाका 
राज्य प्राप्त हुआ | शरणागतिके लिए किसी भी प्रकारका बल अपेक्षित नहीं 
है। अपने बलके क्षीण होने पर ही गजेन्द्रने शरण ग्रहणकी थी | उसकी 
शरणागति का साफल्य हुआ | इसके लिए संक्रान्ति आदि पुण्य कालका भी 
नियम नहीं है। इसे किसी भी समय कर सकते हैं। इस प्रपत्तिके लिए 
शुद्धिकी भी आवष्यकता नहीं है। द्रोपदीने अशुद्ध रजस्वलावस्था में 
श्रीभगवान्‌की प्रपत्ति स्वीकारकी थी। जिसके फलस्वरूप श्रीभगवान्‌ने 
उसकी प्रतिष्ठा बचायी | 

धर्मत्यागोऽपि परमैकान्तिकैरुच्यते वरे: | 

इत्थं हि कर्मणां त्यागः स्वरूपस्याखिलस्य च|| 31| 
अर्थ - श्रेष्ठ परम एकान्तिकोंके द्वारा शरणागतके लिए धर्म (कर्म) त्याग 
भी कहा जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण कर्माके स्वरूपका त्याग ही उन 
कर्मोका त्याग सिद्ध होता है। 
व्याख्या - जो प्रपन्न फलकी प्राप्तिमें प्रपल्तिको उपाय मानते हें | वे प्रपन्न 
एकान्ती कहे जाते हें | और जो फलकी प्राप्तिमें भगवानको ही उपाय मानते 
हैं । वे प्रपन्न परमैकान्ती कहे जाते हैं | ये प्रपत्तिको भगवद्‌नुग्रहका हेतु 
मानते हें | ये श्रेष्ठ हें | ऐसे श्रेष्ठ परमैकान्तिक शरणागतके लिए सर्वधर्म 
त्यागको कहा जाता है। 

जो कर्म वेदोंक द्वारा प्रतिपाद्य तथा फलका साधन होता है, वह 
कर्म धर्म कहा जाता है - 'वेदप्रतिपाद्यप्रयोजनवदर्थो धर्मः | इस प्रकार 
धर्मका अर्थ होता है- वेद विहित कर्म | श्लोकमें आए अपि शब्दसे ज्ञान 
और उपासनाको ग्रहण करना चाहिए | वेदोंक द्वारा ऐहिक, आत्मसाक्षात्कार 
तथा परमात्म साक्षात्कार रूप फलके लिए क्रमशः - कर्म, ज्ञान और 
उपासनाका प्रतिपादन किया जाता हे | श्रीमद्रामायणमें श्रीरामभद्रने 'सकृदेव' 
इस प्रकार एक बार ही प्रपत्ति करनेके लिए कहा है यही अभीष्ट फलको 
प्रदान करनेमें समर्थ है। अतः एक बार प्रपत्ति करने वालोंको कर्म, ज्ञान 
और उपासना सभीका त्याग कर देना चाहिए | श्लोकमें आया कर्मपद ज्ञान 
और उपासनाका उपलक्षण है | इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मो (कर्म, ज्ञान और 
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उपासना)का स्वरूपत्याग ही उन कर्मोका त्याग है | कर्मस्वरूपके त्यागका 
अर्थ है - कर्मको बिल्कुल न करना |13 || 

अथोपायान्तराण्येव प्रवदन्ति मनीषिणः | 

विरोधीनि प्रपत्तेस्तु सम्बन्धज्ञानकोविदाः || 4 || 
अर्थ - 'उपायान्तर ही प्रपत्तिके विरोधी हैं ऐसा जीव और परमात्माके नौ 
प्रकारके सम्बन्धोंको जानने वाले मनीषी कहते हैं| 
व्याख्या - भगवान्‌ भाष्यकारने प्रस्तुत श्रीवैष्णवमताब्जभास्करमें जीव और 
ब्रह्मके नवविध सम्बन्धका उल्लेख किया है - 
1- पितापुत्रभाव सम्बन्ध 2- रक्ष्यरक्षकभाव सम्बन्ध 
3- शेषशेषीभाव सम्बन्ध 4- भार्याभर्ताभाव सम्बन्ध 
5- स्वस्वामीभाव सम्बन्ध 6- आधार-आधेयभाव सम्बन्ध 
7- सेव्यसेवक भाव सम्बन्ध 8- आत्मा-आत्मीय भाव सम्बन्ध 
9- भोग्यभोक्तृभाव सम्बन्ध 

जीव और ब्रह्मको सर्वदा विद्यमान रहनेसे उनके सम्बन्ध भी सर्वदा 
रहते हैं। फिर भी महान्‌ आश्चर्य यह है कि जिनके साथ सभी प्रकारके 
सम्बन्ध नित्य हैं, जीव उनको विस्मृत करता रहता है और जिनके साथ 
कदाचित्‌ थोड़ा भी सम्बन्ध हो जाता है। उनको स्मरण करता रहता है। 
श्रीभगवान्‌के साथ अपने सम्बन्धका अनुसन्धान करनेसे श्रीभगवानूमें दृढ़ 
प्रीति हो जाती है | ऐसे सम्बन्धोंके ज्ञाता मनीषी कर्म, ज्ञान और उपासनासे 
अन्य साधनोंको प्रपत्तिका विरोधी मानते हैं | कर्म, ज्ञान आदि शास्त्र विहित 
होनेसे उसके विरोधी नहीं है | इनसे भिन्न जो निषिद्ध कर्म हैं, वे प्रपत्तिके 
विरोधी हैं | |4| | 

उक्त तृतीय श्लोक और चतुर्थ श्लोकमें विरोध प्रतीत होता है, 
क्योंकि जिसे द्वितीय में प्रपत्तिका विरोधी कहा है, उससे भिन्नको तृतीयमें 
विरोधी कहा है। इस विरोधाभासके निवारणार्थ अग्रिम श्लोक प्रस्तुत है - 

लोकसङग्रहणार्थन्तु श्रुतिचोदितकर्मणाम्‌ | 

शेषभूतैरनुष्ठानं तत्कैङ्कर्यपरायणैः || 51| 
अर्थ - भगवत्कँकर्यपरायण शेषभूत प्रपन्नोंके द्वारा लोकसंग्रहके लिए 
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शास्त्रविहित कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिए | 15 || 
व्याख्या - जिन कर्मोके करनेसे श्रीभगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, वे कर्म कैंकर्य 
कहे जाते हैं। श्रीभगवान्‌ शास्त्रविहित कर्मोके करनेसे प्रसन्न होते हैं। अतः 
शास्त्र विहित कर्म, ज्ञान और उपासना ये सभी कैँकर्य हें | श्रीभगवान्‌ सबके 
स्वामी हैं, सब कुछ उनका शेष है | प्रपन्न भी उनका शेष है | जिन कर्मोके 
करनेसे लोक (मनुष्यो)को उसे करनेके लिए प्रेरणा प्राप्त होती है वे कर्म 
लोकसंग्रहार्थ कहे जाते हैं | यदि प्रपन्न कर्मोका पूर्णतः त्याग कर दे तो 
उसके अनुयायियोंमें प्रमाद और अज्ञानका प्रसार होगा | इसलिए प्रपन्नको 
लोक संग्रहार्थ कर्म करना चाहिए | प्रपन्न और अप्रपन्नके कर्मोमें इतना 
अन्तर अवश्य है कि अप्रपन्न (प्रपन्नसे भिन्न) व्यक्ति अमुक कर्म अमुकफलका 
साधन है इस प्रकार साधन बुद्धिसे कर्म करता है | प्रपन्न साधन बुद्धिसे 
कर्म नहीं करता है बल्कि कैंकर्य बुद्धिसे करता है। 

उक्त विवेचनसे यह निश्कर्ष निकलता है कि जिस प्रपन्नके 
अनुयायी हैं। वह लोक संग्रह के लिए उक्त रीतिसे कर्म करे | इस प्रकार 
किये जाने वाले कर्म प्रपत्तिके विरोधी नहीं है | यह तृतीय श्लोकका तात्पर्य 
है जिसके अनुयायी नहीं है। वह कर्मोका पूर्णतः त्याग कर सकता है 
अथवा कैंकर्य बुद्धिसे उनको कर भी सकता हे ||5|। 

रामप्रसादहेतुर्हि न्यासो5यं विनिगद्यते | 
नित्यशूरैः सदाचारैर्हरिपादाब्जमानसैः।। 61। 

अर्थ- वेद विहित आचरण करनेवाले, श्रीहरिके चरणाविन्दोंमें लगे 
हुए मन वाले, नित्य अरियोंके द्वारा इस शरणागतिको भगवान्‌ श्रीरामके 
अनुग्रहका हेतु कहा जाता है। 
व्याख्या - जिनका संसारमें कभी भी बन्धन नहीं हुआ है। वे श्रीहनुमान्‌ 
आदि नित्य कहे जाते हैं | इनका धर्मभूत ज्ञान पराभूत (संकुचित) न होनेसे 
इस श्लोकमें इनको शूर कहा गया है | यह प्रपत्ति श्रीरामचन्द्रके अनुग्रहका 
हेतु है। इसे करनेसे उनकी अपार कृपा वृष्टि होती है | |6 || 
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4. प्रकीर्ण प्रकरण 
प्रणव शब्द का अर्थ 


प्रणवमें तीन वर्ण हैं - (1) अ (2) उ और (3) म। अकारका अर्थ है जगत 
की रक्षा करने वाले श्रीभगवान्‌ | मकारका अर्थ है- जीवात्मा जो श्रीभगवान्‌ 
को जाननेकी क्षमता रखता है। अकारसे पर चतुर्थी विभक्ति लुप्त हो गयी 
है जिसका अर्थ है - “के लिए” | उकार का अर्थ है - अवधारण जिसका 
भाव हिन्दीमें 'ही' कहकर व्यक्त किया जाता है | इस प्रकार अ उ म्‌ इन 
तीन अक्षरोंसे यह अर्थ निकलता है कि जीव श्रीभगवानूके लिए ही है। 
दूसरोंके लिए नहीं | इससे यह भाव व्यक्त होता है कि जब जीव भगवान्‌के 
लिए ही है, तब श्रीभगवानूके उपयोगमें आनेके लिए जीवात्माको श्रीभगवानूके 
अधीन हो जाना चाहिए | 


श्रीशाब्दकी व्युत्पति 


. श्रयति सेवते हरिम्‌ इति श्री: - भगवान्‌की निरन्तर सेवा करने वाली 
श्री हैं। श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ धातुसे “किविब्वचिप्रच्छ्यायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां 
दीर्घोऽसम्प्रसारणं च” (अष्टाध्यायी सूत्र 3/ 2 ,/ 178 पर पठित वार्तिक)से 
कर्तामें क्विप्‌ प्रत्यय, उसका सर्वापहारीलोप तथा इसी वार्तिकसे दीर्घ 
करने पर श्री शब्द निष्पन्न होता है। 

2. श्रीयते सेव्यते सर्वैः भक्तैः इति श्रीः - जो सभी भक्तोंके द्वारा 

सेवित हैं वे श्री हैं। श्रिञ्‌ धातु से क्विब्वचिप्रच्छिश्रिसु दरुप्रुज्वां 
दीर्घोऽसम्प्रसारणं च (उणादि 2/58) सूत्र से कर्म में क्विप्‌ प्रत्यय, 
सर्वापहारी लोप तथा दीर्घ करने पर श्री शब्द सिद्ध होता है। 

3. श्रयति आश्रयति हरिः संसाररक्षणादिकार्यार्थं यां सा श्रीः -श्रीहरि 

जगत्‌ रक्षणादि कार्य करनेके लिए जिनका आश्रय लेते हैं, वे श्री हैं। 

4. श्रयन्ति आश्रयन्ति श्रेयस्कामाः यां सा श्रीः - कल्याणकी कामना 

वाले जीव जिनका आश्रय लेते हैं, वे श्री हें | 

5. श्रीयते आश्रीयते शरणागतजनैः या सा श्री: - शरणागत जीव 

अपने उद्धारक लिए जिनका आश्रय लेते हैं, वे श्री हैं। 


जि 
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6. श्रीयते आश्रीयते सर्वैः गुणैः या सा श्री: - समस्त गुण जिनका 
आश्रय प्राप्त करते हैं, वे श्री हैं। 
7. श्राययति आश्रययति जीवं भगवन्तं या सा श्री: - जो जीवको 
श्रीभगवान्‌ का आश्रय प्रदान करती हैं, वे श्री हैं। 
8. शृणोति भक्तानां प्रार्थनां या सा श्री: - जो भक्तों की प्रार्थना को 
सुनती हैं, वे श्री हैं। 
9. आवयति भक्तानां प्रार्थनां भगवन्तं या सा श्रीः - जो भगवानको 
भक्तोंकी प्रार्थना सुनाती हैं, वे श्री हैं। अष्टम्‌ और नवम्‌ व्युत्पतिमें श्रु 
श्रवणे धातुसे श्री शब्द सिद्ध होता है। 
10. शृणाति हिनस्ति आश्रित जनानां पापानि या सा श्रीः - जो 
आपके आश्रित भक्तोंके पापोंको नष्ट करती हैं वे श्री हें | 
इस व्युत्पतिमें श, हिंसायाम्‌ धातुसे श्री शब्द बनता हे | 


सीता शब्दकी व्युत्पति 


1. सिनोति सिनाति वा बध्नाति योजयति जीवं परेण ब्रह्मणा श्रीरामेण 
सह इति सीता - जो जीवको पर ब्रह्म श्रीरामसे मिलाती हैं, वे सीता हैं। 
2. सिनोति सिनाति वा बध्नाति वशं करोति प्रीत्या श्रीरामम्‌ - जो 
प्रीतिसे श्रीरामको वशमें करती हैं वे सीता जी हैं | स्वादि तथा क्रयादिगणमें 
पठित षिञ्‌ बन्धने धातुसे “निष्ठा” (3/2/102) सूत्र द्वारा बाहुलकात्‌ 
कर्तामें क्त प्रत्यय, (बहुलं छन्दसि 3/2/88 सूत्रसे मण्डूकप्लुति 


न्याय द्वारा बहुलकी अनुवृत्ति निष्ठा सूत्रमें आती है) 'पृषोदरादिनि 
यथोपदिष्टम्‌ सूत्रसे दीर्घ, टाप्‌ एवं सुका लोप करने पर सीता शब्द 
निष्पन्न होता है। 


3. सीयते बध्यते सम्बद्धयते प्रीत्या स्वामिना श्रीरामेण या सा सीता 
- जो प्रीतिके द्वारा अपने स्वामी श्रीरामसे सम्बद्ध की गयी है, वे 
सीताजी हैं। 

4. सीयन्ते बध्यन्ते सम्बद्धयन्ते भक्ताः भगवता सह यया - जिनके 
द्वारा भक्तोंका भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता है, वे सीताजी हें | 
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5. स्यति नाशयति भक्तानां पापानि इति सीता - भक्तोंके पापोंका 
नाश करती हैं, इसलिए सीता कहलाती है। 

6. स्यति नाशयति संहरति जगत्‌ इति सीता - जगतका संहार 
करती है, इसलिए सीता कही जाती है। 'षो अन्तकर्मणि' धातु से 

'निष्ठा' (3//2,/102) सूत्र द्वारा बाहुलकात्‌ कर्त्तमें 'क्त प्रत्यय' आदेश 

उपदेशेऽशिति (6/1/45) से आत्व, 'द्यतिस्यतिमास्थमित्तिकिति 
(7/4/40) से आकारको ईकार, टाप तथा सुका लोप करने पर सीता 
शब्द सिद्ध होता है। 

7. सेधन्ति प्राप्नुवन्ति भगवत्साक्षात्कारं भक्ता यया सा सीता - 
भक्तगण जिनके माध्यमसे भगवत्साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, वे सीता जी हैं। 
यहाँ षिधु गत्याम्‌ धातुसे सीता शब्द निष्पन्न हुआ है। गतिका अर्थ 
प्राप्ति भी होता है। 

8. सेधति आज्ञापयति स्वाश्रितान्‌ भक्तान्‌ श्रीरामसेवार्थम्‌ या सा 
सीता - जो स्वाश्रित भक्तोंको श्रीरामकी सेवा करनेका आदेश देती हैं, 
वे सीता जी हैं। 

यहाँ 'षिधु शास्त्रे माङ्गल्ये च' धातुसे सीता शब्दकी व्युत्पत्ति 
हुई है। शास्त्र का अर्थ है - आदेश देना | 

9. सेधति मङ्गलकर्म करोति भक्तानाम्‌ इति सीता - भक्तोंका 
मङ्गलमय कार्य करती है, इसलिए सीता कहलाती है। षिधु शास्त्रे 

माङ्गल्ये च | यहाँ माङ्गल्य अर्थमें षिध्‌ धातुसे सीता शब्द बना हे | माङ्गल्यका 

अर्थ है - मङ्गलमय कार्य करना | 

10. सवति प्रसवति उत्पादयति चराचरम्‌ जगत्‌ इति सीता - 

चराचर जगत्को उत्पन्न करने वाली सीता जी हैं | 

11. सवति आविर्भवति स्वयम्‌ इति सीता - स्वयं प्रकट होने वाली 

सीता जी हैं। (षु प्रसवैष्वर्योः धातुसे सीता शब्द बना है | प्रसवका अर्थ 
उत्पन्न करना तथा उत्पन्न होना है) 

12. सीतोत्पन्ना तु सीतेति मानुषैः पुनरुच्यते (वाल्मीकीय रामायण 

7/44) सीता (हल जोतनेसे भूमि पर बनी हुई रेखा) से उत्पन्न होनेके 


उपासना दर्पण २४७ 


कारण मनुष्य इस देवीको सीता कहते हैं। 
संक्षिप्त सीता मन्त्रार्थ 
श्रीं सीतायै स्वाहा” इस मन्त्रमें चार पद हैं- 
(1) श्री (2) म्‌ (3) सीतायै (4) स्वाहा 
1. श्री - भक्तोंकी प्रार्थनाको सुनने वाली उनके पापोंको नष्ट करने वाली 
और समस्त जगतकी आश्रय श्री सीता जी | 
2. म्‌ का अर्थ है - जीव| श्रीमुका अर्थ - मकारका वाच्य जीव, श्रीके 
वाच्य माँ सीताजीके लिए है। 
3. सीतायै - भगवती सीताके लिए | 
4. स्वाहा - वैदिक कर्ममें आहुति देते समय उच्चारण किये जाने वाला 
शब्द 'स्वाहा' है। यहाँ आहुतिके स्थान में समर्पण है। हवनीय पदार्थ 
आत्मा है। अतः माँ सीताके प्रति अपनेको समर्पित करते समय स्वाहा 
कहा जाता है। 
सीतायै स्वाहाका यह अर्थ है कि “अपना आत्मस्वरूप परब्रह्मसे 
नित्य संयुक्ता, जीवको उनसे मिलाने वाली तथा स्वाश्रित भक्तोंके पापोंको 
नष्ट करने वाली माँ सीताके लिए है |" ऐसा कहनेसे यह सिद्ध होता है कि 
सांसारिक प्रपञ्चका चिन्तन नहीं करना चाहिए बल्कि भक्तवत्सला करुणामयी 
माँका अपने उद्धारके लिए चिन्तन करना चाहिए | 
मन्त्रमें स्वाहाके स्थान पर नम: पदको रखकर अर्थ - 
सीतायै नमः - माँ सीता को नमस्कार है | सीताका अर्थ पूर्ववत्‌ 
करके चतुर्थी विभक्तिसे अपने स्वरूपके अनुरूप कैँकर्य (सेवा या भक्ति)के 
लिए प्रार्थना की जाती है। हे माँ सीते ! मुझे अपना कैकर्य प्रदान 
कीजिए'। यह प्रार्थनाका स्वरूप है। नमः पदका अर्थ उपाय करने पर 
'सीतायै नमः'का अर्थ होगा कि मुझ शरणागत अकिञ्चन के लिए अपनी 
(सीताजीकी) और परब्रह्म श्रीरामकी प्राप्तिमें माँ सीता ही उपाय हें | 
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रामशब्द की व्युत्पत्ति 


1. रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ इति रामः - जिसमें योगी रमण करते हैं - 
आनन्दित होते हैं, वह राम हे | 
'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते || 
'रमु क्रीडायाम्‌' (खेलना, प्रसन्न होना, आनन्दित होना, आलिङ्गन 
करना इन अर्थो वाली) धातुसे हलश्च (33/121) सूत्र द्वारा 
अधिकरणमें घञ्‌ प्रत्यय, अनुबन्ध लोप, 'अत उपाधाया' से उपधावृद्धि 
कृदन्त होनेके कारण प्रातिपादिक संज्ञा, सु विभक्ति, रुत्व, विसर्ग करने पर 
रामः शब्दकी निष्पत्ति होती है। 

2. रमन्ते भक्ताः येन स रामः - जिसके द्वारा भक्त आनन्दित होते हें, 
वह राम है। इस अर्थमें 'हलश्च' सूत्रसे करणमें घञ्‌ प्रत्यय करने पर 
राम शब्द निष्पन्न होता है। 

3. रमते सदा इति रामः - जो सदा आनन्दित रहता है, वह राम है। इस 
अर्थमें 'ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः (31/140) सूत्रसे कर्तामें ण प्रत्यय 
होता है। 

4. रमते क्रीडति योगिनां हृदये इति रामः - योगियोंके हृदयमें रमण 
अर्थात्‌ क्रीडा करता है, इसलिए राम कहलाता हे | 

5. रमते आलिङ्गनं करोति भक्तानाम्‌ इति रामः - भक्तोंका आलिंगन 
करता है, इसलिए राम कहलाता है। 

6. रमते सर्वेषु भूतेषु इति रामः - सभी भूतोंमें रमण करता है, इसलिए 
राम कहलाता है | रमते सर्वभूतेषु, स्थावरेषु चरेषु च। 

अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते | | 

(स्कन्द पुराण) 

7. रमयति आनन्दयति भक्तानां मनांसि इति रामः - भक्तोंके मनको 
आनन्दित करता है, इसलिए राम कहलाता है। 

8. रमयति भक्तान्‌ स्वस्मिन्‌ इति रामः - भक्तोंको अपनेमें रमण 
कराता है, इसलिए राम कहलाता है | 'रामो रमयतां वर: यह महर्षि 
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वाल्मीकिका वचन है। 

9. रमयति भक्तान्‌ इति रामः - जो भक्तोंको आनन्दित करता है, वह 
राम है | इन अर्थोमें अन्तर्भावित णिच्‌ अर्थवाली (आनन्दित करना इस 
अर्थवाली) रमु धातुसे उक्त 3/1//140 सूत्रसे कर्तामें ण प्रत्यय होता 
है। णिजन्त रम्‌ धातुसे आर्षत्वात्‌ 'ण' प्रत्यय तथा “णेरनिटि' सूत्रसे 
णिचूका लोप आदि कार्य करने पर भी राम शब्द सिद्ध होता है। 

10. रमया नित्ययुक्तत्वाद्‌ राम इत्याभिधीयते | (वृद्धहारीत स्मृति 
3/241) | रमासे नित्य संयुक्त होनेके कारण राम कहे जाते हैं। रमा 
शब्दसे नित्य योग अर्थमें 'अण्‌ प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
(महाभाष्य वार्तिक) के द्वारा मत्वर्थीय अण्‌ प्रत्यय होकर राम शब्द सिद्ध 
होता हे | 

11. राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः | 

विश्वानामीश्वरो योहि तेन रामः प्रकीर्तितः|| 

(ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्ण जन्मखण्ड 111/18) 
रा शब्द समष्टिका बोधक और म शब्द ईशवरका बोधक है। जो 
समष्टिका ईश्वर है, उस कारणसे वह राम कहा जाता है। 

12. रा चेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचकः | 

लक्ष्मीपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनीषिणः | | 

(ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्ण जन्मखण्ड 111 / 20) 
रा शब्द लक्ष्मीका एवं म शब्द ईश्वरका बोधक है। इसलिए मनीषी 
सबके आश्रय लक्ष्मी पतिको राम कहते हैं | 

13. रमते रमया सार्धं तेन रामं विदुर्बुधाः | 

(ब्रह्मवैवर्त पुराण 4/111//19) 
रमाके साथ आनन्दित होते हैं | उस कारण वेत्ता उनको राम कहते 
हैं। (कर्त्ता में प्रत्यय) | 

14. रमाया रमणस्थानं रामं रामविदोः विदुः | | 

(ब्रह्मवैवर्त पुराण 4/111//19) 
रमाके आनन्दके आश्रयको रामवेत्ता राम कहते हैं | (अधिकरणमें 
प्रत्यय) 
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रामशब्द का अर्थ 
रकारो रामचन्द्र: स्यात्‌ सच्चिदानन्दविग्र हः | 
अकारो जानकी प्रोक्ता मकारो लक्ष्मणः स्वराट्‌ | | 
रकार सच्चिदानन्द स्वरूप श्रीरामचन्द्रका बोधक है | अकार श्रीसीता जीका 
बोधक है | मकार अकर्मवश्य (कर्मबन्धनसे रहित) लक्ष्मण जीका बोधक हे | 
रकारी रामरूपस्तु मकारस्तस्य सेवकः | 
आचार्यस्तु हयकार: स्यात्तयोः संयोजनाय च || 
रकार श्रीरामका और मकार उनके सेवकका बोधक है। रकार और 
मकारका संयोजक अकार तो आचार्यका बोधक हे | 


भगवान्‌ भाष्यकार प्रणीत राम शब्द का अर्थ 


रकारार्थो रामः सगुणपरमैश्वर्यजलधिः, 

मकारार्थो जीवः सकलविधकै कर्यनिपुणः | 

तयोर्मध्याकारो युगलमथ सम्बन्धमनयोः, 

अनन्यार्ह ब्रूते त्रिनिगमस्वरूपोऽयमतुलः | | 

रकारके अर्थ परम ऐश्वर्यके सागर सगुण ब्रह्म श्रीराम हें | मकारका 
अर्थ सर्व प्रकारके कँकर्य करनेके योग्य जीवात्मा है | रकार और मकारका 
मध्यवर्ती अकार ब्रह्म और जीवके पारस्परिक सम्बन्धको कहता है। यह 
अतुलनीय रामशब्द वेदत्रयीस्वरूप हे | मन्त्र प्रदाता आचार्य अनन्य अधिकारीके 
प्रति इस मन्त्रका उपदेश करते हैं। 

यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ .......... (वृहदारण्यकोपनिषत्‌), यः आत्मनि 
तिष्ठन्‌ (बृहदारण्यकापनिषत्‌ माध्यान्दिन पाठ 5/7/26) इत्यादि श्रुतियाँ 
श्रीभगवानुको सकल जगतका नियमन करने वाली कहती हैं। उनमें 
विद्यमान यह नियमन सामर्थ्य ही ऐश्वर्य कहलाता है। यहाँ मूलमें आया 
ऐश्वर्य शब्द ज्ञान, बल, वीर्य, शक्ति और तेजका उपलक्षण हे | 

शेषशेषीभाव, पितापुत्रभाव, सेवकस्वामीभाव, नियाम्यनियामक भाव, 
आधार-आधेय भाव, शरीरशरीरीभाव, रक्ष्य रक्षकभाव, धर्म धर्मीभाव और 
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भर्ता भार्याभाव ये नवविध सम्बन्ध जीव और परमात्माके अनादि स्वाभाविक 
सम्बन्ध हैं। 
ऋग्वेदके उन मन्त्रोंका अर्थ जिसमें रामका उल्लेख है | 


[1] 
प्रतद्दुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु | 
ये युक्तवाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम्‌ | | 
(ऋ0 10/93/14) 

मन्त्रार्थं - अस्मयु - मुझे चाहने वाले | ये - जो भक्त | प्रतद्‌-फैली हुई, 
पञ्चशताः - पाँच सौ अर्थात्‌ अनन्त मनोवृत्तियोंको | पथा - भक्ति मार्गके 
नियमानुसार | दुःशीमे - पापोंको नष्ट करनेके स्वभाव वाले | पृथवाने - 
बड़े बड़े अपराधों अथवा काम क्रोधादि शत्रुओंको नष्ट करने वाले | वेने - 
परमज्ञानी। असुरे- सबको प्राणदान देकर जिलानेवाले। रामे - राममें। 
युक्त्वाय - स्थिर करके रहते हें | मघवत्सु - ज्ञानघन सम्पन्न | एषाम्‌ - 
उन भक्तोंमें | विश्रावि - श्रवण करने योग्य मन्त्रको मैं | प्रवोचम्‌ - प्रख्यात 
करता हूँ। 
भावार्थ - इस मन्त्रके त्रषि अपने शिष्यवर्गसे कहते हैं कि जो कोई मुझमें 
श्रद्धा रखनेवाले भक्त हैं, उनमें जो सब पापों, अपराधों तथा काम-क्रोधादि 
शत्रुओंका नाश करने वाले सबको प्राणदान देनेवाले परमज्ञानी-ज्ञानस्वरूप 
राममें अपनी अनन्त मनोवृत्तियोंको लगाकर स्थिर रहते हैं ऐसे ज्ञानी भक्तों 
या शिष्योंको मैं श्रवण करने योग्य मन्त्रका उपदेश देता हूँ | 


[2] 
सचन्त यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌। 
आ यन्नक्षत्रं ददृशे दिवो न पुनर्यतो नकिरद्धा नु वेद।। 
( ऋ0 10/111/7) 
मन्त्रार्थं - यत्‌ - जब। उषसः - उषाकालमें | केतवः - ज्ञानी लोग | 
सूर्यण - सूर्यादयके साथ ही | अस्य - इस परमात्माकी | सचन्ते - सेवा 
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करते हैं तब | चित्राम्‌ - आश्चर्यप्रद अथवा चयनीय | रा - सर्वमंगलदाताको | 
अम्‌ - शीघ्र ही। अविन्दन्‌ - प्राप्त कर लेते हैं। पुनः - पश्चात्‌ | यद्‌ - 
जब | दिवः - आकाशमें | नक्षत्रं = तारामण्डल | न ददृशे - नहीं दिखायी 
देता है तब अर्थात्‌ सम्पूर्ण सूर्यादयहो जाने पर तथा सांसारिक प्रवृत्तियोंके 
आरम्भ हो जाने पर। यतः - संयत-संयमी पुरुष भी | अद्धा - अच्छी 
तरहसे उस रामको | नकिः वेद नु - नहीं जानता है | 

भावार्थ - इस मन्त्रमें राम्‌ पद आया हुआ है। वेदमें रै शब्दकी 
द्वितीया विभक्तिके एक वचनमें भी राम्‌ यह पद बनता है। मुझे उस अर्थका 
निषेध नहीं करना है | वेदोंके शब्दोंके अनेक अर्थ स्वाभाविक ही होते हें | 
अतः मैं रै शब्दको छोड़कर रामको लेता हूँ। यह अव्यय पद है| अव्यय पद 
होने पर भी जैसे ३% की तीन मात्राओंका अ + उ + म्‌ का पृथक्करण 
किया गया है वैसे ही रामुका भी पृथक्करण किया गया है। रा + अम्‌ । 
राका अर्थ दाता है | अम्‌ अव्ययका अर्थ शीघ्रता है | शीघ्रतासे (मोक्षादि) 
दाताको राम्‌ कहते हें | अब मन्त्रका भावार्थ समझें | जो लोग ब्राह्ममुहुूर्तमें 
उठकर सूर्यप्रभाके उदयके साथ ही स्मरण करने योग्य रामकी उपासना 
करते हैं वे शीघ्र ही परमात्मा रामको प्राप्त कर लेते हैं | जब पूर्ण सूर्योदय 
हो जाता है, आकाशसे नक्षत्र तारा आदि अदृश्य हो जाते हैं। तब मनुष्य 
अपनी सांसारिक प्रवृत्तिमें पड़ जाते हैं और तब चाहे कोई जितना भी 
संयमी हो परन्तु उस रामको अच्छी तरह नहीं जानता है | तात्पर्य यह है 
कि परमात्म-साक्षात्कारके लिए सूर्यादयसे पूर्वका ही काल योग्य है। 
दिनमें तो वृत्ति चञ्चल रहती है क्योंकि अनेक व्यवसाय होते हैं। प्रयत्न 
करने पर भी उस व्यवसाय कालमें ईश्वर-साक्षात्कार नहीं हो सकता | 
इसमें ईशवरोपासनाका समय बताया गया है। वह ईश्वर यहाँ पर राम्‌ 
पदका वाच्य है। यही राम्‌ (रा) श्रीराममन्त्र का बीज है। 

(पण्डित राज सारस्वत सार्वभौम स्वामी भगवदाचार्य कृत 'रामपटल' 
से साभार) 
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गायत्री मन्त्र 


सवितृदेवताप्रतिपादनपरा ऋक गायत्री -सवितादेवता 

परब्रह्मपरमात्माकी प्रतिपादिका ऋचा गायत्री कहलाती है। इस मन्त्रको 

गायत्री छन्दमें होनेके कारण गायत्री कहा जाता है। इसका प्रतिपाद्य 
परब्रह्म ही है। 

32 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ | 

(ऋग्वेद 3 /62,/ 10, यजुर्वेद 3/ 35, 30/2, 36/3) 

अन्वय - यः भर्गः नः धियः प्रचोदयात्‌ सवितु देवस्य तत्‌ वरेण्यं धीमहि | 


अर्थ -यः -जो 
भर्गः - (जन्ममृत्यु नाशक) तेजस्वरूप परब्रह्म 
नः - हमारी 


धियः - बुद्धिवृत्ति (के जनक इन्द्रियों) को 
प्रचोदयात्‌ - सत्कर्म करनेके लिए प्रेरित करते हैं। 


सवितुः - (हम) जगत्‌के प्रेरक, उत्पादक तथा आदित्य 
मण्डलमें स्थित 

देवस्य - प्रकाशमान्‌ परब्रह्मके 

तत्‌ - उस 

वरेण्यम्‌ - वरणीयनिरतिशयानन्द स्वरूपका 

धीमहि - ध्यान करते हैं। 


गायत्रीमन्त्रके प्रतिपाद्य 

'षू प्रेरणे' धातुसे सविता शब्दकी सिद्धि होने पर उसका अर्थ होता 
है - 'जगत्‌का प्रेरक'। 'षूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने' धातु से सविता शब्दकी 
सिद्धि होने पर उसका अर्थ होता है - जगतका उत्पादक | जगत्के प्रेरक, 
उत्पादक तथा आदित्यमण्डलमें स्थित श्रीसीताराम जी हैं- सूर्यमण्डल 
मध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌। (सनत्‌ कुमार संहिता) | भर्ग शब्द 
श्रीरामचन्द्रका वाचक है - भर्गं वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम्‌ 
(सनत्कुमार संहिता) | यहीं पर उनको वरेण्य कहा गया है। 


ड्रः 
१४५ 
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मरीचिमण्डले संस्थं बाणाद्यायुधलाज्छितम्‌ | 
द्विहस्तमेकवक्त्रं च रूपमाद्यमिद हरे: | | 
(पद्मसंहिता) 

बाण आदि आयुधोंको धारण करने वाले, दो हाथ और एक मुख 
वाले, सूर्यमण्डलके मध्यमें स्थित सभी अवतारोंके अवतारी श्री हरिका यह 
प्रथम रूप है। 

आदित्यमण्डलान्तस्श रुक्माभं पुरुष परम्‌ | 

ध्यायन्‌ जपेत्‌ तदित्येव निष्कामो मुच्यते द्विजः | | 

(संवर्तस्मृति) 

निष्काम द्विज आदित्य मण्डलके मध्यमें स्थित, कमनीय कान्ति 
वाले, परम पुरुष श्रीरामचन्द्रका ध्यान करते हुए गायत्री जप करे। ऐसा 
करनेसे वह मुक्त हो जाता है | मन्त्र जप में मन्त्र प्रतिपाद्य देवता के ध्यान 
का विनियोग होता है। यहाँ गायत्री मन्त्र जपमें श्रीभगवानके ध्यानका 
विनियोग कहा है | अतः गायत्री मन्त्रके प्रतिपाद्य आदित्यमण्डलस्थ परब्रह्म 
श्री सीताराम जी हैं। 

यदि ततका षष्ठयन्त विपरिणाम करके 'तस्य' ऐसा मानें, तो 
उसका जहाँ पाठ है वहीं पर अन्वय होगा | 

उक्त अर्थ तद्‌ पदको सर्वनाम मानकर किया गया है | स्वज्ञानभकितं 
भक्तानां तनोति इति तत्‌ उच्यते (विष्णु सहस्रनाम निर्वचन) भक्तोंको अपना 
ज्ञान और भक्ति देने वाले परब्रह्म तत्‌ हैं। इस व्युत्पत्तिके अनुसार तत्‌ पद 
सर्वनाम नहीं है। यह ब्रह्मका पर्याय है। 'ॐ तत्सदिति निर्देशो 
ब्रह्मणसूत्रिविधः स्मृतः।' इस भगवद्‌ गीता वचनमें भी तत्‌ पद ब्रह्मका 
पर्याय है। ऐसा होने पर मन्त्रार्थ - यः भर्गः नः धियः प्रचोदयात्‌ - जो 
तेजस्वरूप परब्रह्म सत्कर्म करनेके लिए हमारी बुद्धिवृत्तिको प्रेरित करते 
हैं। सवितुः देवस्य वरेण्यं तत्‌ धीमहि -हम वरण करने योग्य तथा 
भक्तोंके उद्धारके लिए उनको ज्ञान और भक्ति प्रदान करने वाले सूर्य 
देवताके अन्तर्यामी परब्रह्म परमात्माका ध्यान करते हें | 

मनुस्मृति 2//81में गायत्री मन्त्रकी ३» पूर्वक तीन व्याहृतियाँ कही 
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गयी हैं। बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति 3/1//5में तीन, चार, पाँच और 
सप्तव्याहृतियाँ कही गयी हैं। यहीं पर इनको सप्तलोकोंका बोधक कहा 
गया है। 

य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते 
हिरण्यश्मश्रुर्हिरण्यकेशः आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णस्तस्य तथा कप्यासं 
पुण्डरीकमेवमक्षिणी | 


(छान्दोग्योपनिषद्‌ अ. 1 खण्ड 6 | 6-7) 
य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमदित्यो न वेद यस्यादित्यः 
शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः | | 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ0 3। 71 9) 
इन दो मन्त्रोमें गायत्री मन्त्रके प्रतिपाद्य आदित्य मण्डलस्थ 
श्रीभगवानूका वर्णन है। 


सप्तव्याहृति व्याख्या 
वृहद्योगियाज्ञवल्क्य स्मृति अ0 ३। 6 


भूर्भुवः स्वस्तथा पूर्वं स्वयमेव स्वयंभुवा | 
व्याहृता ज्ञानदेहेन तस्माद्‌ व्याहृतयः स्मृताः | | 
भूराद्याश्चैव सत्यान्तास्सप्तव्याहृतयस्तशा | 
लोकास्त एव सप्तैते उपर्युपरि संस्थिताः | | 
सप्त व्याहृतयः प्रोक्ताः पुराकल्पे स्वयम्भुवा | 
ता एव सप्त च्छन्दांसि लोकाः सप्त प्रकीर्तिताः | 110 | | 
Le 
भवन्ति चास्मिन्‌ भूतानि स्थावराणि चराणि च।|1।| 
तस्माद्‌ भूरिति विज्ञेया प्रथमा व्याहृतिस्स्मृता || 
2 - भुवः 
भवन्ति भूयो लोकाश्च उपयोगक्षये पुनः। 
कल्पान्त उपभोगाय भुवस्तस्मात्प्रकीर्तिताः | 116 | | 


'क्रखरब्अर्ण्ञश 
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3 - स्वः 
शीतोष्णवृष्टितेजांसि जायन्ते तानि वै सदा। 
आलयो यस्सुकृतानां स्वर्लोकस्स उदाहृतः | |17 । | 

4 - महः 
अधरोऽन्तर लोकेभ्यो महांश्च परिमाणतः | 
हृदयं सप्तलोकाना महस्तेन निगद्यते | 118 | | 

5 - जनः 
कल्पदाहे प्रलीनास्तु प्राणिनस्तु पुनः पुनः | 
जायन्ते च पुनस्स्वर्गे जनस्तेन प्रकीर्तितः | 119 | | 

6 - तपः 
सनकाद्यास्तपस्सिद्धा ये चान्ये ब्रह्मणस्सुताः। 
अधिकारनिवृत्तास्तु तिष्ठन्त्यस्मिंस्तपस्ततः। | 20 | | 

7 - सत्यम्‌ 
प्राप्यते चोपभोगार्थ प्राप्य न च्यवते पुनः | 
सत्यं तु सप्तमो लोकास्तस्मादूर्ध्वन्न विद्यते || 23|| 


गायत्री मन्त्र-व्याख्या 
बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति अ0 9 
1 - तत्‌ 
तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यस्सततं बुधैः | 
उदाहृते तु तच्छब्दे तच्छब्दस्स्यादु दाह्रृतः | 141 | | 
2:55 सवितु: 
सविता सर्वभूताना सर्वभावान्‌ प्रसूयते । 
सवनात्‌ पावनाच्चैव सविता तेन चोच्यते | 155 || 
3 - वरेण्यम्‌ 
वरेण्यं वरणीयञ्च जन्मसंसारभीरुभिः | 
आदित्यान्तर्गतं यच्च भर्गाख्यं वै मुमुक्षुभिः | 156 | | 
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4 - भर्ग: 
भेति भासयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजा: | 
ग इत्यागच्छतेऽजस्रं भरगाद्‌ भर्गं उच्यते | 145 | | 
भ्रस्ज्‌ पाके भवेद्धातुर्यस्मात्पाचयते ह्यसौ | 
भ्राजते दीप्यते यस्माज्जगच्चान्ते हरत्यपि | 152 | | 
कालाग्निरूपमास्थाय सप्तार्चिस्सप्तरश्मिभि: | 
भ्राजते तत्स्वरूपेण तस्माद्‌ भर्गः स उच्यते | 153 | | 
5 - देवस्य 
दीव्यते क्रीडते यस्माद्रुच्यते शोभते दिवि। 
तस्माद्देव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्वदैवतैः | 154 | | 
6 - धीमहि 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च। 
यानेन पुरुषो यस्तु द्रष्टव्यस्सूर्यमण्डले | 157 | | 
(बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति) 


7 - धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 


चिन्तयामो वयम्भर्गं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
धर्मार्थकाममोक्षेषु बुद्धिवृत्तिं पुनः पुनः | 143 | | 
आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती श्रीभगवान्‌ ही गायत्री मन्त्रके प्रतिपाद्य हैं । 


ऐसा निम्न पुराण वचनोंसे स्पष्ट प्रतीत होता है। 


सन्ध्यासु संस्थितः सूर्यः सूर्यमध्ये स्थितः शशी | 
न्द्रमध्ये हुताशस्तु सर्वतेजोमयो हरि: | | 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषः सूर्य॑मध्ये मयोदितः | 
शंकरेण तथा दृश्यस्तत्प्रकाशेऽतितेजसा। 
स विष्णुर्भुवनाधारो यस्येदं सकलं जगत्‌ || 
वरेण्यं च तत्सवितुर्भर्गो यो भगवान्‌ गिराम्‌। 
सृष्टयर्थं भगवान्विष्णुः सविता स तु कीर्तितः। 
सर्वलोकप्रसवनात्सावित्री तेन कीर्त्यते | 
तद्देवत्या यतस्तस्मात्सावित्री नाम कीर्त्यते | [इति | | 
(अग्नि पुराण अध्याय -9) 
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गायत्री मन्त्रकी अंक्षर संख्या 


वेदोंमें 23 अक्षर वाला गायत्री मन्त्र पठित है | वहाँ प्रणवका पाठ 
नहीं है। किन्तु प्रणवपूर्वक ही उसका उच्चारण किया जाता है। पद्म 
पुराण सृष्टि खण्ड 46/185 तथा 46//188में वरेणियम्‌ पाठ है | वरेण्यमुके 
स्थान पर वरेणियम्‌ पाठ होने पर गायत्री मन्त्रके 24 अक्षर हो जाते हैं। 
पाठकाले वरेण्यं स्यात्‌ जपकाले वरेणियम्‌। 


(ब्रह्म पुराण) 
||श्रीः । | 
सत्यमेतद्‌ विदित्वा तु श्रोतव्यं नियतात्मभिः | 
गायत्र्याश्च स्वरूपं तद्‌ रामायणमनुत्तमम्‌ | | 
(वाल्मीकीय रामायण 7/18) 
गायत्रीरामायणम्‌ 
(अत्र एकैकश्लोकप्रथमाक्षरं गायत्र्येकैकाक्षरम्‌) 


तत्‌ - तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ | 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मु निपुङ्‌ गवम्‌ | 11 | | 


स - स हत्वा राक्षसान्‌ घोरान्‌ यज्ञघ्नान्‌ रघुनन्दनः | 
ऋषिभिः पूजितः सम्यक्‌ यथेन्द्रो विजयी पुरा | |2 | | 
वि - विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ | 
वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रबीत्‌ | |3।। 
तुः - तुष्टावास्य तदा वंशं सुमन्त्रः स विशांपतेः | 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत | |4 | | 
व - वनवासं हि संख्याय वासांसि आभरणानि च। 
भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ | 5 || 
रे- राजा सत्यञ्च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ | 


राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌ | 16 | | 
णि - निरीक्ष्य स मुहूर्त तु ददर्श भरतो गुरुम्‌। 
उटजे रामं आसीनं जटावल्कलधारिणम्‌ | 17 | | 
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यं- यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुं अगस्त्यं तं महामुनिम्‌ | 
अद्यैय गमने बुद्धि रोचयस्व महायश: | 18 | | 
भ - भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो | 
मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति | 19 । | 
गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलम्‌ | 
वयस्यं तं कुरु क्षिप्रं इतो गत्वाऽद्य राघव | 10 | | 
दे - देशकालौ प्रतीक्षस्व क्षममाणः प्ररियाप्रिये | 
सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव | 111 | | 
वन्द्यास्ते तु तपस्सिद्धाः तपसा वीतकल्मषा: | 
प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितै: | |12 | | 
स्य - स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठा लङ्कां तां कामरूपिणीम्‌ | 
विक्रमेण महातेजाः हनूमान्‌ मारुतात्मजः | 113 | | 
धी - धन्याः देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः | 
मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम्‌ | |14 || 
म - मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदाऽऽसीत्‌ महाकपेः। 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌ | 115 || 
हि- हितं महार्थं मृदुहेतुसंहितं व्यतीतकालावधिसंप्रतिक्षमम्‌ | 
निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान्‌ उत्तरमेतदब्रवीत्‌ | |16 | | 
धि - धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः | 
लंकैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमान्‌ अयं प्राप्नोत्यकण्टकम्‌ | |17 | | 
यो - यो वज़पाताशनिसंनिपातात्‌ न चुक्षुभे नापि चचाल राजा | 
स रामबाणाभिहतो भृशार्तश्चचाल चापञ्च मुमोच वीरः | |18 | | 
यो - यस्य विक्रममासाद्य राक्षसाः निधनं गता: | 
तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ | 119 | | 
नः - न ते ददृशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्‌ | 
मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना | 120 | | 
प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली | 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचार्निसमीपतः | 121 | | 


गो - 


व - 


प्र — 


'क्रखरब्ञर्ण्ञश 
१४८ 
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चो - चलनात्‌ पर्वतेन्द्रस्य गणाः देवस्य कम्पिता: | 
चचाल पार्वती चापि तदाश्लिष्टा महेश्वरम्‌ | [22 | | 

दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभाजनम्‌। 
सर्वमेवाविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वर | 123 | | 

यात्‌ - यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत्‌। 
तामेव रात्रिं सीताऽपि प्रसूता दारकद्वयम्‌ | 124 | | 

इदं रामायणं कृत्स्नं गायत्रीबीजसंयुतम्‌ | 
त्रिसन्ध्यं यः पठेत्‌ नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते | 125 | | 


द्‌ लू 


चतुःश्लोकी भागवत (व्याख्या सहित) 


ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ||1 || 
मेरे द्वारा उपदिष्ट विज्ञान (शास्त्र और योग)के सहित, मन्त्रात्मक 
रहस्यके सहित जो मेरा परम गोपनीय परमात्मस्वरूप विषयक ज्ञान है | 
उसको तथा उसके अङ्ग चिदचिद्‌ (जीव और प्रकृति) विषयक ज्ञानको 
ग्रहण करो | 
'विज्ञायते अनेन' इस व्युत्पत्तिके अनुसार विज्ञानका अर्थ है - 
विज्ञानका साधन - शास्त्र और भक्तियोग। इनमें शास्त्र श्रीभगवानूके 
परोक्ष ज्ञानका साधन है और भक्ति योग उनके प्रत्यक्षका साधन है। इस 
प्रकार विज्ञान समन्वितम्‌का अर्थ है - शास्त्र और भक्तियोगके सहित | 
“सदेव सोम्येदम्‌ अग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ | 
(छान्दोग्योपनिषत्‌ 6//2/1) इत्यादि श्रुतियाँ एक अद्वितीय ब्रह्मका प्रतिपादन 
करती हैं। “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते' (शवेताश्वेतरोपनिषत्‌ 6/8) 
इत्यादि श्रुतियाँ उसके समान तथा उससे अधिक द्वितीय वस्तुका निषेध 
करती हैं | सर्वथा द्वितीयका निषेध नहीं करती हैं क्योंकि "नित्यो नित्यानाम्‌' 
(कठोपनिषत्‌ 5/13) इत्यादि श्रुतियां नित्य जीवका तथा 'गौरनाद्यन्तवती' 
(मन्त्रिकोपनिषत्‌ -4) इत्यादि श्रुतियां नित्य प्रकृतिका प्रतिपादन करती हैं । 
'मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा’ (श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ 1/12) इत्यादि 
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श्रुतियां भोक्ता (जीव), भोग्य (प्रकृति) तथा प्रेरक परब्रह्मरूप तत्त्वत्रयका 
स्पष्ट प्रतिपादन करती हैं | चिदचिद्का आधार ब्रह्म एवं ब्रह्मका अपृथक्सिद्ध 
विशेषण चिदचिद्को होनेके कारण चिदचिद्से विशिष्ट ही अद्वितीय ब्रह्म 
है । 'एवञ्चाखिलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसामञ्जस्यादुपपत्तिबलाच्च 
विशिष्टाद्वैतमेवास्य ब्रह्ममीमांसा शास्त्रस्य विषयो न तु केवलाद्वैतम्‌ | 
तथाहिचिदचिद्वस्तुनोः शरीरतयाऽपृथकूसिद्धत्वेन प्रकारत्वम्‌'। (ब्रह्मसूत्र 
आनन्द भाष्य जिज्ञासाधिकरण) | इस प्रकार श्रुतिप्रतिपाद्य ब्रह्म सविशेष ही 
है। यह श्रीमद्भागवत्महापुराणका प्रतिपाद्य है | निर्विशेष ब्रह्म सर्वथा 
श्रुतिप्रतिपाद्य नहीं है। मोक्षका साधन परमात्मज्ञान है। यह प्रधान है | 
इसका अङ्ग चिदचिद्का ज्ञान है। उपनिषदोंके सारभूत अर्थका निर्णय 
करनेके लिए महर्षि वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रका प्रणयन किया है। उपनिषदोंके 
उपबृंहणभूत पुराण हैं। अतः पुराणोंके अर्थनिर्णयार्थ ब्रह्मसूत्र प्रणीत हुआ, 
ऐसा भी कहा जाता है | श्रीमद्‌भागवतमहापुराण ब्रह्मसूत्र का भाष्य है - 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थ विशारदः | 
तदर्थानां निर्णयाय ब्रह्मसूत्रमकल्पयत्‌ | 
तद्भाष्यभूतं पुराणं भागवतं वै विदुर्बुधाः | |1 | | 
(आदि पुराण) 


यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः | 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ | |2 | | 
'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 2/1/1) तथा 'य 
सर्वज्ञ” (मुण्डकोपनिषत्‌ 1/1/9) इत्यादि श्रुतियोंमें कहे गये ज्ञानस्वरूप 
तथा ज्ञानगुणवाला मैं जितने परिमाण (विस्तार) वाला अर्थात्‌ जैसा अपरिछिन्न 
इूँ | जैसे स्वभाव (धर्म) वाला अर्थात्‌ “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' 
(श्वेताश्वेरोपनिषत्‌ 6/8) इत्यादि श्रुतियोंमें कहे गये जिन स्वाभाविक 
सर्वज्ञतादि गुणों वाला हूँ | यादृक्रूप, यादृक्गुण और यादृक्‌ कर्मवाला 
अर्थात्‌ जैसी चिदचिद्वस्तु, जैसे उनके गुण और जैसे जगद्व्यापाररूप कर्म 
वाला मैं हूँ। वैसा ही मेरे स्वरूप, गुण तथा विभूतियोंका यथार्थ ज्ञान मेरे 
अनुग्रहसे तुमको प्राप्त हो। 
परब्रह्मके ज्ञानादि गुण, उनका श्रीविग्रह, उनका अप्राकृत धाम, 
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उनकी लीलाएं, उनके आश्रित रहने वाले जीव, प्रकृति और काल ये सभी 
सत्य (पारमार्थिक) ही हैं। ये औपाधिक या कल्पित नहीं हैं। कुछ 
निर्विशेषाद्वैतियोंके सिद्धान्तमें निर्विशेष चिन्मात्रको छोड़कर ईश्वर उनके 
गुण उनकी लीलाएं, उनका धाम, जीव, प्रकृति, गुरु और शास्त्र ये सभी 
मिथ्या ही हैं। अज्ञान जन्य हैं। जो वस्तुतः नहीं है किन्तु अज्ञानसे भासता 
है, वह मिथ्या होता है | रज्जु-सर्प एवं शुक्ति-रजतकी तरह ही जीव, 
ईश्वरादि सभी मिथ्या हैं | अपनेमें कल्पित हैं| ज्ञान होने पर अज्ञान सहित, 
अज्ञानके कार्य जीव, ईश्वरादिका ध्वंस हो जाता है | अत: ब्रह्मज्ञानीके लिए 
ईश्वर नहीं है। उस ब्रह्मज्ञानीका कोई कर्तव्य नहीं है। साधन भजनादि 
सभी अज्ञानीके लिए ही हैं। ऐसा आधुनिक अद्दैतवादी मानते हैं। इनका 
सिद्धान्त समीचीन नहीं है क्योंकि शुकदेव, प्रहलाद, भीष्मपितामहादि परम 
ज्ञानी भी श्रीभगवान्‌की उपासना करते हैं। उनके गुणों और लीलाओंका 
वर्णन सुनते सुनाते हैं। यह निर्विशेषाद्वैत सिद्धान्तके अनुसार सम्भव नहीं 
है। इस मतके अनुसार ज्ञानीका परमात्मासे अभेद (स्वरूपएकता) हो 
जानेके कारण ज्ञानी कुछ नहीं करता है | अज्ञानी ही स्तुति आदि करते हें | 
तब तो शास्त्र प्रसिद्ध सभी ज्ञानी अज्ञानी ही सिद्ध होंगे। ऐसा सिद्धान्त 
मानने वालोंके उपदेशका श्रवण करनेसे अज्ञान ही बढ़ेगा। यदि वे ऐसा 
कहना चाहें कि श्रीभगवानूमें गुण न हाने पर भी ज्ञानी उनका आरोप करके 
स्तुति आदि करते हैं। इस पर सिद्धान्तीका यह कथन है कि उनके 
सिद्धान्तानुसार ज्ञानके द्वारा आरोपकी हेतु अविद्या ध्वस्त हो जानेसे आरोप 
संभव नहीं है तथापि दुष्यतु-दुर्जन न्यायसे वैसा मान लेने पर भी मिथ्या 
गुणोंका वर्णन भगवानकी स्तुति न होकर वञ्चना होगी। ऐसे छलसे 
भगवान्‌ कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। अतः श्रीभगवान्‌को निर्गुण मानने पर 
उनकी स्तुति नहीं हो सकती है। निराकार मानने पर ध्यान और पूजादि 
नहीं हो सकती हैं | उक्त मत ऐसे सहस्रों दोष होने के कारण अमान्य हे | 
अतः श्रीभगवान्‌ , उनके गुण और उनकी लीलादि ये सभी सत्य ही हैं। ये 
ही श्रीमद्‌ भागवत्‌ के प्रतिपाद्य हैं | 2 || 

श्रीभगवान्‌ यावान्‌ पदके अर्थको स्फुटित करते हुए ब्रह्माजीके 
प्रार्थनात्मक 2/9/25 श्लोकमें पर शब्दसे उक्त तथा प्रधानत्वेन ज्ञेय 
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स्वरूप (परमात्म स्वरूप) जो 2/9/30 इस प्रतिज्ञात्मक श्लोकमें रहस्य 
शब्दसे उक्त है। उसे मन्त्रात्मक रहस्यके द्वारा कहते हैं - 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ | 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ || ३।| 
सृष्टिके पूर्वकालमें सदसत्‌ (चेतनाचेतन) शरीरक और उससे 
विलक्षण जो वस्तु थी, वह मैं ही था। मेरेसे भिन्न कोई वस्तु थी ही नहीं । 
बादमें उत्पन्न हुए तुम तथा तुम्हारे द्वारा रचित जो यह जगत है, वह सब 
मैं ही हूँ। संहार कालमें जो शेष रहता है, वह भी मैं ही हूँ। 
'अहमेवासमेवाग्रे' यह श्लोक 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ इस छान्दोग्य श्रुति (62/1) का उपबृंहण भूत हे | 
प्रस्तुत श्लोकगत अहम्‌ शब्द छान्दोग्य श्रुतिमें आये सत्‌ शब्दके अर्थमें है | 
अतः यहाँ अहम्‌ पदका अर्थ काल तथा चिदचिद्से विशिष्ट ब्रह्म है। इस 
विषयमें भगवान्‌ रामानन्दाचार्यका व्याख्यान प्रस्तुत है - 'यद्यपि अयं 
सच्छब्दः विशेष्यलक्षणपरमात्मबोधकः तथापि कारणविषयत्वसामर्थ्यात्‌ 
कारणताप्रयोजकगुणविशिष्ट-प्रकृतिपुरुषकालशरीरक परमात्मानमेव 
समुपस्थापयति। अत्र सदेवेत्येवकारेण नैयायिकंमतं व्यवच्छिनति। 
ते हि कार्योत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य घटादेरसत्वमेवेच्छन्ति।' (छान्दोग्योप- 
निषदानन्द भाष्य 6//2/1) यद्यपि यह सत्‌ शब्द विशेष्य परमात्मस्वरूपका 
बोधक है | तथापि यह शब्द कारणविषयत्वके सामर्थ्यसे कारणताक प्रयोजक 
गुणविशिष्ट और प्रकृतिपुरुषकालशरीरक परमात्माका ही बोध कराता है। 
यहाँ पर 'सदेव' इस प्रकार एवकारक द्वारा नैयायिक मतका निराकरण 
किया जाता है क्योंकि वे कार्योत्पत्तिके पूर्व घटादि कार्यकी अविद्यमानता 
मानते हैं। सृष्टिके पूर्व कालमें अविभक्त नामरूप वाला प्रकृतिपुरुष शरीरक 
(सूक्ष्षचिदचिद्‌ विशिष्ट) परमात्मा रहता हे | सृष्टि कालमें विभक्त नामरूप 
वाला प्रकृतिपुरुषशरीरक (स्थूलचिदचिद्‌ विशिष्ट) परमात्मा रहता है। 
संहार कालमें संहारावस्थाको प्राप्त जगत्‌ शरीरक परमात्मा रहता है। 
संहारके पश्चात्‌ प्रलयकालमें पुनः सूक्ष्मचिदचिद्‌ विशिष्ट परमात्मा रहता 
है। जिस प्रकार जीवात्मा सदैव स्वशरीरगत बालत्व युवत्व वृद्धत्व आदि 
विकारोंसे रहित होती है। उसी प्रकार परब्रह्म भी स्वशरीर अचेतन 


न्मम 
१५० 
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प्रकृतिगत परिणामित्व (परिणाम) जड़त्व तथा चेतनजीवगत दुःखित्व, 
कर्मवश्यत्वादि विकारों से रहित है | अतः यह परब्रह्म शरीरभूत चिदचिद्से 
विलक्षण है ।|3 || 

इस प्रकार जीव और प्रकृतिसे विलक्षण परमात्मस्वरूपको कहकर 
2/9/25 श्लोकमें अवर शब्दसे कहे गये तथा 2/9/30 में अङ्गत्वेन 
ज्ञातव्य कहे गये चिदचिद्के स्वरूप को कहते हैं- 

ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 

तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः।| 41|| 
1. आत्मस्वरूप की अनुभूति से पहले चेतन आत्माके विना देहादिरूपमें 
परिणत जो अचेतन प्रकृति ज्ञात होती है | प्रत्यगात्मस्वरूप (जीवात्मस्वरूप) 
की अनुभूतिकाल में जो अचेतन प्रकृति ज्ञात नहीं होती है। उसको 
परमात्माकी माया जानना चाहिए | जैसे प्रकाश प्रकाशित होने पर वहाँ तम 
ज्ञात नहीं होता है और तम ज्ञात होने पर वहाँ प्रकाश प्रकाशित नहीं होता 
है। इस प्रकार प्रकाश और तमकी तरह ज्ञानस्वरूप प्रत्यगात्मा और जड़ 
माया (प्रकृति)का वैलक्षण्य कहा गया है | परमात्मासे अधिष्ठित जड़ प्रकृति 
विविध विचित्र जगतरूपमें परिणामको प्राप्त होती है। इसलिए माया कही 
जाती है। 


अथवा 
2. अचित्‌ वस्तुके अनुसन्धानके समय चित्तत्वके बिना जो अचित्‌ वस्तु 
प्रतीत होती है। वह चैतन्य (चेतनतावाली) नहीं है। चिदचिद्‌ शरीरक 
ब्रह्मस्वरूपके अनुसन्धानके समय उस ब्रह्ममें ब्रह्मात्मकत्वेन जो चित्‌ प्रतीत 
होता है। वह सर्वकालमें चेतनता वाला ही है। वह प्रकाश स्वरूप हे | 
चिदचिद्के मध्यमें जो अचिद्‌ वस्तु है | वह जड़ अर्थात्‌ अप्रकाश स्वरूप ही 
है। उस अचेतन वस्तुको मुझ परमात्माकी माया जानो | चित्की प्रतीतिकालमें 
अचित्‌ कैसे प्रतीत होता है ऐसी शंका होने पर कहते हैं - यथाभासो 
यथा तम: | जिस प्रकार विशाल पर्वतमें तेज प्रतीत होने पर तेज और तम 
दोनों प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार चिदचिद्‌ शरीरक ब्रह्मके प्रतीत होने पर 
उसमें ब्रह्मात्मकत्वेन चित्‌ और अचित्‌ (प्रकृति) प्रतीत होते हैं। अज्ञानी 
व्यक्ति अपनेको स्वतन्त्र मानता है। प्रकृतिको भी स्वतन्त्र मानता है किन्तु 
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ज्ञानी इनका ब्रह्मात्मकत्वेन (ब्रह्मनियन्त्रितत्वेन) प्रत्यक्ष करते हैं || 4 | | 
इस प्रकार परस्पर विलक्षण चिदचिद्के स्वरूपको कहकर इनमें 

अपने अनुप्रवेशके द्वारा इनका प्रशासनरूप पालन अपनेमें चिदचिद्गत 
दोषाभाव तथा 'यावान्‌' पदसे उक्त अपने अपरिच्छिन्नत्वको कहते हें | 

यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु | 

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ | 15 | | 

जिस प्रकार आकाश, वायु तेजादि पञ्चमहाभूत स्वकार्यभूत 

स्थूल-सूक्ष्म घटकरकादिमें यद्यपि अनुप्रविष्ट हैं। फिर भी इनको अप्रविष्ट 
जानना चाहिए, क्योंकि घटकरकादि आकृतियोंमें होने वाले भेदन और 
छेदनका पञ्चमहाभूतोंसे सम्बन्ध नहीं होता है | भेदन और छेदनसे आकृतियाँ 
विकृत होती हैं | पञ्चभूत तो यथावत अविकृत ही रहते हैं। उसी प्रकार मैं 
चेतनाचेतनमें प्रविष्ट होकर भी उनमें अप्रविष्ट हुँ। क्योंकि अचेतनका 
स्वरूपतः परिणामरूप विकार तथा चेतनके धर्मभूत ज्ञानगुणका परिणाम रूप 
विकार मेरे में नहीं है। चेतनाचेतनके गुण (विकार) साक्षात्‌ चेतनाचेतनमें ही 
रहते हैं। इनके द्वारा ये मुझ परमात्मामें रहते हैं। इस प्रकार परिच्छिन्न 
वस्तुमें परमात्माका प्रवेश होने पर भी दृष्टान्तके द्वारा उनका अपरिच्छिन्नत्व 
कहा गया | 

अपरिच्छिन्नत्वके प्रतिपादनसे 'यावान्‌ अहम्‌' इसका अर्थ स्पष्ट 
किया गया | 'अहमेवासम्‌' इस प्रकार भगवानूका जगत्कारणत्वेन कथन से 
अक्षिप्त उनका चेतनाचेतनवैलक्षण्य होनेसे सर्वज्ञता, सर्वशक्तित्वादि के 
प्रतिपादन से 'यथाभावः' इसका अर्थ स्पष्ट किया गया | 'ऋतेऽर्थम्‌' 
इत्यादिके द्वारा परमात्माके शरीरभूत परस्परविलक्षणचेतनाचेतनस्वरूपके 
प्रतिपादनसे 'यद्रूप' इसका अर्थ स्पष्ट किया गया | “तथा तेषु' इसके द्वारा 
चेतनाचेतनके परमात्मशरीरत्वके प्रतिपादनसे चेतनाचेतन शरीरगत धर्म, 
शरीरके द्वारा मेरे ही धर्म (गुण) हें | इस प्रकार यद्गुण: का अर्थ कहा गया 
है | 'अहमेवासम्‌' इसके द्वारा स्रष्टृत्वपालकत्वसंहर्तृत्वरूपजगत्‌ व्यापारात्मक 
कर्मके प्रतिपादनसे 'यत्कर्म'के अर्थको व्यक्त किया गया | प्रथम श्लोकमें 
'सरहस्यम्‌' पदके घटक रहस्य शब्दसे 'अहमेवासम्‌' इस मन्त्रको ग्रहण 
करना चाहिए | |51| 


२६६ उपासना दर्पण 


पुनः प्रकृति-पुरुषसे विलक्षण अपने स्वरूपको सक्षेपसे कहते हुए 
उसको ही जिज्ञास्य बताते हें | 

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः | 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा | 16 । | 

“कारण ब्रह्म (सूक्ष्मचिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म)के होने पर ही कार्य 
जगत्‌ (स्थूलचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म) होता है” इस प्रकार कहे गये अन्वयसे 
और 'कारण ब्रह्मके न होने पर कार्य जगत्‌ नहीं होता है' इस प्रकार कहे 
गये व्यतिरेकसे अथवा 'एक कारण ब्रह्मके ज्ञानसे सकलका ज्ञान होता है' | 
इस प्रकार कहे गये अन्वयसे एवं "एक कारण ब्रह्मका ज्ञान न होने पर 
सकलका ज्ञान नहीं होता है'। इस प्रकार कहे गये व्यतिरेकसे अथवा 
परमात्मा ही कार्य और कारण इन सभी रूपोंमें स्थित हैं। इस प्रकार कहे 
गये अन्वयसे तथा परमात्माके विना कोई भी वस्तु नहीं है। इस प्रकार कहे 
गये व्यतिरेकसे निश्चय किया जो ब्रह्म सर्वकालमें सर्वत्र विद्यमान है | वही 
वास्तविक तत्त्व है | परमात्माके स्वरूपको जाननेकी इच्छा करने वालेके 
द्वारा इतना ही जिज्ञास्य है || 6 || 

इस प्रकार 'परावरे यथा रूपे जानीयाम्‌' 2/9/25 इस प्रकार 
कही गयी ब्रह्मा जीकी जिज्ञासाका शमन किया गया। अब 'नेहमानः 
प्रजासर्गम्‌’ 2/9/28 से जिज्ञास्य विषयका उत्तर देते हैं - 

एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्‌ | | 

उक्त शास्त्र वचनोंके द्वारा अन्वयव्यतिरेकसे समझे गये मेरे 
स्वरूपमें अविचल भक्तियोगसे स्थित हो जाइए | ऐसा करने पर सृष्टि और 
संहार के समय कभी भी मोह नहीं होगा। 'देशबन्धस्य चित्तस्य 
धारणा'। (योगसूत्र 3/9) चित्त (मन)को ध्येय रूप एक स्थानमें लगाना 
धारणा है। “तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌'। (योगसूत्र 3/2) चित्तको 
ध्येयमें लगने पर सजातीय वृत्तियोंका प्रवाह ध्यान है। ध्येय परमात्म 
विषयक प्रोतिरूप ध्यान ही भक्ति है | दृढतर अभ्याससे इसीकी परिपक्वावस्था 
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समाधि रूप साक्षात्कारात्मिका भक्ति होती है | इस प्रकार विज्ञान समन्वितम्‌ 
पदके घटक विज्ञान शब्दका अर्थ शास्त्र और भक्तियोगको कहा गया | तथा 
'तद्विषयां धेहि मनीषाम्‌ 2/9,//27 का भी उत्तर कहा गया | 
(श्रीमद्भागवत 2/9/30-37) 
वृत्रचतुशलोकी भागवत (व्याख्या सहित) 


अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः | 

मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः | |1 || 

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहयूय काङ्क्षे | 2 || 

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः | 

प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ | 13 । | 

ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः | 

त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ | ॥ | | 
(श्रीमद्‌भागवत 6/11 / 24-27) 


(श्रीभगवानूका प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने प्रार्थनाकी-) हे 
प्रभो! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्यभावसे आपके चरणकमलोंके 
आश्रित सेवकोंकी सेवा करनेका अवसर मुझे पुनः पुनः प्राप्त हो | मेरा मन 
आप प्राणवल्लभ प्रभुके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी 
उन्हींका गान करे, और शरीर आपकी सेवामें ही संलग्न रहे | | | | 

सर्वसौभाग्यनिधे! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका 
साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ और कैवल्य भी नहीं 
चाहता | 12 | | 

जैसे पक्षियोंके चक्षुपंखविहीन बच्चे अपनी माँकी बाट जोहते रहते 
हैं। जैसे रस्सीसे बंधे भूखे बछड़े अपनी माँका दूध पीनेके लिए आतुर रहते 
हैं और जैसे नवविवाहिता वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम पतिसे 
मिलनेके लिए उत्कण्ठित रहती है | वैसे ही हे कमलनयन! मेरा मन आपके 
दर्शनके लिए छटपटा रहा है ।|3 || 

हे नाथ! अपने पुण्य-पापात्मक कर्मासे संसार चक्रमें भ्रमण करने 
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वाले मेरी आपके दासों में प्रीति हो। और आपकी मायासे देह, पुत्र, स्त्री 
और गेह आदिमें आसक्त हुए चित्त वालोंके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका 
सम्बन्ध न रहे | | | | 
प्रकृतिके बन्धनसे विनिर्मुक्त होना कैवल्य है | इसमें अपनी आत्माका 
ही अनुभव होता है | अपनेसे पर सर्वनियन्ता परमकृपालु परब्रह्मका अनुभव 
नहीं होता | प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा रहित होकर सतत श्रीभगवान्‌का 
दर्शन ही मोक्ष है। वैदिकपथानुयायी मुमुक्षु इस मोक्षको चाहते हैं। 
कैवल्यको नहीं चाहते हें | वृत्रासुरने 'न......... अपुनर्भवम्‌ कहकर कैवल्यके 
प्रति अपनी अनास्था व्यक्तकी है | अनास्थाका कारण 'त्वा विरहय्‌य' से 
सूचित होता है | श्रीभगवान्‌के अनुभवसे रहित होनेके कारण कैवल्य त्याज्य 
ही हैं। उसने 'मनोऽरविन्दाक्ष दृश्यते त्वाम्‌ कहकर सर्वदा भगवान्‌के दर्शन 
रूपमोक्ष की इच्छा व्यक्तकी है। 
यन्मुहूर्त क्षण वापि वासुदेवो न चिन्तयेत। 
सा हानिः, तन्महच्छिद्र सा भ्रान्तिः सा च विक्रिया | | 
(गरुङ पुराण पू0 222 / 22) 
वरं हुतवहज्वालापञ्जरान्तर्व्यंवस्थितिः | 
न शौरिचिन्ताविमुखजनसंवासवैशसम्‌ | | 
मुहूर्त भर अथवा क्षण भर जो वासुदेवका चिन्तन नहीं किया 
जाता है | वह (भगवानका चिन्तन न करना) हानि है | वह महान्‌ दोष है। 
वह भ्रान्ति है। वह विकार है। अग्निकी ज्वालाओंसे युक्त पिञ्जरेमें भी 
रहना श्रेष्ठ हे | किन्तु श्रीकृष्णके चिन्तनसे विमुख लोगोंके साथ निवास 
करनेसे उनके चिन्तनका अभाव रूप अपनी हत्या करना अच्छा नहीं है। 
भवसागर कहुँ नाव शुद्ध संतन के चरन। 
मिलहिं कृपासागर राम विनु प्रयास भव भय हरन। 
(विनय पत्रिका) | 
भवसागरसे पार जानेके लिए शुद्ध (भगवान्‌के चरण कमलों के 
आश्रित) सन्तोंके चरणोको नौका होनेके कारण वृत्रासुरने 
'पादैकमूलदासानुदासो भवितारिमि भूयः' इस वचनके द्वारा श्री भगवच्चरणाश्रित 
दासोंकी सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की है | श्रीहरिमें अनासक्त चित्त वाले 
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प्राकृत मनुष्योंका सम्बन्ध आत्महत्याके समान है | अतः वृत्रासुर उसको 
नहीं चाहता है | परम भागवत विभीषणने भी ब्रह्मा जीसे ऐसी ही प्रार्थनाकी 
है - 


परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिर्भवेत | | 

(रामायण 7 / 11 / 30) 

घोर आपत्तिमें पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्ममें लगी रहे | यहाँ धर्म 

का अर्थ है -परब्रह्म क्योंकि 'रामोविग्रहवान्‌ धर्मः' (रामायण), कृष्णं 

धर्म सनातनम्‌ (महाभारत) इस प्रकार परब्रह्म श्रीराम, श्रीकृष्ण धर्म शब्दसे 

अभिहित हैं | परब्रह्ममें बुद्धि स्थिर होनेके लिए चित्तशुद्धि अपेक्षित है। यह 

धर्म (शास्त्र विहित कर्म)से होती हे | अतः साधनरूपसे विभीषणने भी इसको 
मांगा है। 


या या मे जायते बुद्धिर्येषु येष्वाश्रमेषु च।। 

सा सा भवतु धर्मिष्ठा तं तं धर्म च पालये। 

एष मे परमोदारो वरः परमको मतः || 
(रामायण 6 / 31-32) 
ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंके विषयमें मेरी जो जो बुद्धि हो वह-वह बुद्धि 
उस आश्रमोचित धर्मके अनुकूल हो, जिससे कि मैं उस-उस धर्मका पालन 
कर सके, यही मेरे लिए सर्वोत्तम और अभीष्ट वरदान हे | यहाँ धर्मका अर्थ 
वर्ण-आश्रम विहित कर्म है। अभक्तोंका साथ सभी वर्णाश्रमिओंके लिए 
त्याज्य हे | अभक्तोंका साथ न करना भी धर्म है। अतः इसकी भी प्रार्थना 
विभीषणने की है | ऐसी प्रार्थनाके फलस्वरूप उनके हृदयमें भगवद्भक्ति 
उदय होने पर उसने श्रीभगवान्‌की शरणमें आकर अपने जीवनको कृतार्थ 
किया | श्रीरामचन्द्र जीने सेवासे प्रसन्न होकर वर दिया कि 'करेहु कल्प 
भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं। पुनि मम धाम पाइहहु 
जहाँ संत सब जाहि ।' (श्रीरामचरित मानस लङ्काकाण्ड 116 घ) 
वृत्रासुर भी विशुद्ध भक्तिके साधनोंको ही चाहता है क्योंकि इन 
साधनोंके प्राप्त होने पर वह अपने अभीष्टको प्राप्त करेगा | मोक्षमें भी 
भक्तिकी अबाधित अनुवृत्ति बनी रहती है | ऐसा वेदान्त सिद्धान्त प्रतिपादन 

करता हे | 


'क्रखरब्ञर्ण्ञश 
१५३ 


२७० 


उपासना दर्पण 


श्रीरामहृदयम्‌ 
(अध्यात्म रामायणान्तर्गत) 
टिप्पणी सहितम्‌ 


अभिषिक्तः परिवृतो वसिष्ठाद्यैर्म हात्मभिः | 
सिंहासने समासीनः कोटिसूर्यसमप्रभ: | 11 || 
दृष्ट्वा तदा हनूमन्तं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितम्‌ | 
कृतकार्यं निराकाङ्क्षं ज्ञानापेक्षं महामतिम्‌ | |2 || 
रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्त्वं हनूमते | 
निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नौ नित्यभक्तिमान्‌ | |3 | | 
तथेति जानकी प्राह तत्त्वं रामस्य निश्चितम्‌ | 
हनूमते प्रपन्नाय सीता लो कविमो हिनी | |4 | | 
रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ | 
सर्वो पाधिविनिर्मु क्त सत्तामात्रमगो चरम्‌ | 15 | | 
आनन्द निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ | 
सर्वव्यापिनमात्मान स्वप्रकाशमकल्मषम्‌ | 16 | | 
मां विद्धि मूलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | 
तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतरिद्र ता | |7 | | 
तत्सान्निध्यान्मया सृष्ट तस्मिन्नारोप्यतेऽबुधैः | 
अयोध्यानगरे जन्म रघुवंशेऽतिनिर्मले | 18 | | 
विश्वामित्रसहायत्वं मरखसंरक्षण ततः। 
अहल्याशापशमन चापभङगो महेशितुः । 19 | | 
मत्पाणिग्रहण॑ पश्चाद्भार्गवस्य मदक्षयः | 
अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः | 110 | | 
दण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च। 
मायामारीचमरणं मायासीताहतिस्तथा | 111 | | 
जटायुषो मोक्षलाभः कबन्धस्य तथैव च| 
शबर्याः पूजनं पश्चात्सुग्रीवेण समागमः | 112 | | 
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वालिनश्च वधः पश्चात्सीतान्वेषणमेव च। 
सेतुबन्धश्च जलधौ लंकायाश्च निरोधनम्‌ | |13 | | 
रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः | 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह | 114 || 
अयोध्यागमनं पश्चाद्वाज्ये रामाभिषेचनम्‌ | 
एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि | 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निर्विकारेऽखिलात्मनि | 115 | | 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशो च- 
त्याकाडक्षते त्यजति नो न करोति किञ्चित्‌। 
आनन्दमूर्तिरचलः परिणामहीनो | 
मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति। 116 | | 
ततो रामः स्वयं प्राह हनूमन्तमुपस्थितम्‌ | 
शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ | |17 | | 
आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान्‌ | 
जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि। 
प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभ: | 118 | | 
बुद्धयवच्छिन्नचैतन्यमेक पूर्ण मथापरम्‌ | 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः | 119 || 
साभासबुद्धेः कर्तृ त्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि | 
साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथाबुधै: | 120 | | 
आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते | 
अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः | 121 | | 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते | 
तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा | 122 | | 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्न महावाक्येन चात्मनोः। 
तदाविद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः | |23 | | 
एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते | 
मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुहयताम्‌ | 
न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि | 124 | | 
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इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात्कथितं तवानघ | 
मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ | 25 | | 


श्रीमहादेव उवाच 
एतत्ते$मिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया | 
अतिगुह्यतमं हृद्य पवित्रं पापशोधनम्‌ | 126 | | 
साक्षाद्रामेण कथितं सर्ववेदान्तसंग्रहम्‌ | 
यः पठेत्सततं भक्त्या स मुक्तो नात्र संशय: | [27 | | 


टिप्पणी 
(श्लोक 6 से 16 पर्यन्त) 


“सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌, एकमेव अद्वितीयम्‌' यह 
सद्विद्याके प्रकरणमें पढ़ी गयी छान्दोग्य श्रुति विशिष्ट ब्रह्मकी ही 
जगत््‌कारणताको कहती है क्योंकि आगे 'तद्‌ ऐक्षत्‌' (उसने संकल्प 
किया) इत्यादि श्रुतियाँ हें | तद्‌ पदसे संकल्प कर्ताका परामर्श (ग्रहण) 
होता है। सर्वनाम पूर्वका परामर्शक (बोधक) होता है। संकल्पकर्तृत्व, 
जगत्कर्तृत्व आदि निर्विशेष ब्रह्ममें नहीं हो सकते हैं | अतः 'सदेव सोम्य' 
यह कारणबोधक वाक्य भी जगत्‌के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सविशेषब्रह्मका 
ही प्रतिपादन करता है। जैसे लोकमें घटके उपादान कारण मृत्तिकासे 
भिन्न उसका निमित्त कारण कुलाल होता है। वैसे सृष्टिके पूर्व जगत्‌के 
उपादान ब्रह्मसे भिन्न उसका निमित्त कारण नहीं है। जगत्‌के उपादान 
और निमित्त कारण दोनों एक हैं। ऐसा कारण ब्रह्म ही है | माया (अविद्या) 
या मायोपाधिक ब्रह्मकी जगत्‌ कारणता श्रुतियों और ब्रह्मसूत्रसे सिद्ध नहीं 
है । “अद्वितीयमिति पदेन निमित्तान्तरस्य निषेधः क्रियते। यथा 
घटादिकार्ये उपादानं मृत्तिका कर्तृकारणं कुलालादिकं मृद्भिन्नम्‌ | 
न तथा प्रकृते उपादानमन्यत्‌ निमित्तकारणं तु अन्यद्‌ इति 
निमित्तान्तरस्य निराकरण भवति। ततश्च एकमद्वितीयमिति 
पदाभ्यामभिन्न-निमित्तो पादानकत्वं सिद्ध्यति'' | 


उपासना दर्पण २७३ 


(छान्दोग्योपनिषत्‌ आनन्द भाष्य 6 /2,/ 4) 
श्रीशंकराचार्य जीने भी उक्त श्रुतियोंके भाष्यमें 'एकमेव'का अर्थ 
स्वकार्यपतित द्वितीयाभाव तथा अद्वितीयं पदका अर्थ निमित्तकारणान्तरका 
अभाव किया है | इस प्रकार आचार्य शंकरने कारणावस्थामें द्वितीय वस्तुका 
निषेध नहीं किया है | स्वगत, सजातीय, विजातीय इन त्रिविध भेदोंसे रहित 
ब्रह्मका प्रतिपादन उस श्रुतिके शांकर भाष्यमें नहीं है | उक्त श्रुतिसे त्रिविध 
भेद रहित ब्रह्मका प्रतिपादन शांकर सम्प्रदायके परवर्ती आचार्योके मतानुसार 
है। भगवत्‌पादके अनुसार नहीं | 
विशिष्टाद्वैत वेदान्त सिद्धान्तके अनुसार सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म 
जगत्‌का उपादान कारण है | संकल्पविशिष्टत्वेन वह निमित्त कारण हे | 
कालके अन्तर्यामी रूपसे ब्रह्म सहकारी कारण है | जगत्‌ (स्थूलचिदचिद्विशिष्ट 
ब्रह्म) कार्य है। इस प्रकार विशिष्ट ब्रह्म ही कारण है | केवल विशेष्य 
ब्रह्मस्वरूप कारण नहीं है । 
वेदोंमें “अस्य ईशाना जगतः” (यजुर्वेद 4/4/12/57) 
इस प्रकार श्रीको ईशाना अर्थात्‌ जगत्‌ पर शासन करने वाली कहा गया 
है | ईशानो भूतभव्यस्य' (कठो0 4/12) इस प्रकार श्रीभगवान्‌को ईशान 
अर्थात्‌ शासक कहा गया है | इस प्रकार श्रीसीता और श्रीराम इन दोनोंका 
अभेद सिद्ध होता है। “एवं ज्ञेया परा नित्या सीता तु ब्रह्म विग्रहा। 
अनुग्रहार्थम्‌ अस्माकम्‌ एक ब्रह्मद्विधा गतः” इस सदाशिव संहिता 
वचनके अनुसार एक ही परमात्मा भक्तों पर अनुग्रह करनेके लिए अनादि 
कालसे दो रुपोंमें प्रकाशित हो रहे हैं। वे दो रूप हैं - श्रीराम और 
श्रीसीता | इनमें दाम्पत्य सम्बन्ध भी अनादि है | शास्त्रोंमें कहीं श्रीरामका 
जगत्‌कारण ब्रह्म रूपसे निरूपण है कहीं माँ सीता का | अतः ब्रह्मके कारण 
भिन्नत्वेन (ब्रह्म जगतृकारण नहीं है इस) कथनको विशेष्य मात्रका निरूपक 
एवं जगत्‌ कारणत्वेन कथनको विशिष्ट ब्रह्मका निरूपक जानना चाहिए | 
“श्रीराम हृदय' स्तोत्र के पञ्चम और षष्ठ श्लोकमें विशेष्य ब्रह्म 
स्वरूपका निरूपण हे | सप्तम श्लोकमें श्रीसीता जीने अपनेको जगत्‌की 
सृष्टि, स्थिति और लय करने वाली मूल कारण कहा है। विशिष्ट ब्रह्म 


म्ण 
१५५ 


२७४ उपासना दर्पण 


कारण होता है। यहाँ सीता जीका जगत्‌ कारण ब्रह्मरूपसे प्रतिपादन है | 
विशेष्य ब्रह्मस्वरूपकी सन्निधि जिस चिदचिद्‌के साथ है। तद्शरीरक 
सीताजी इस जगत्‌की सृष्टि करती हैं। विशेष्य ब्रह्मका सन्निधान 
चेतनाऽचेतनके साथ होनेसे तदन्तर्यामी भगवती सीता जीने जगतूका सृजन 
किया है किन्तु अज्ञानी केवल विशेष्य ब्रह्मस्वरूपमें कर्तृत्वका आरोप करते 
हैं । सूक्ष्मचिदचिद्‌ विशिष्टब्रह्ममें विद्यमान कर्तृत्वको केवल विशेष्यस्वरूपमें 
समझना अनुचित है | ऐसे वाक्योंको आपाततः देखकर कुछ लोग कहते हैं 
कि परब्रह्म अकर्ता है। सीता जी माया अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं | 
प्रकृति सब कुछ करती है। ऐसा कहने वाले भ्रान्त हें | श्रुति -सूत्रके ज्ञान 
से रहित हैं क्‍योंकि शास्त्रॉमें श्रीसीताको गुणातीत ब्रह्म कहा गया हे | 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड़ होती है, श्रीसीता जी चेतन है। प्रकृति देह, 
इन्द्रिय, विषयरूपमें परिणत होकर अनात्म पदार्थोमें भोग्यत्व बुद्धि उत्पन्न 
कर श्रीभगवान्‌से विमुख करती है किन्तु श्रीसीता जी जीवको भगवान्‌के 
सम्मुख करती हैं, अतः सीता जी त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं हो सकती हैं। 
वे चेतन हैं । 
श्रुतिसूत्र तथा तदनुयायी सभी वैष्णवाचार्य जड़ प्रकृतिमें कर्तृत्व 
स्वीकार नहीं करते हैं | श्री शंकराचार्यने भी ब्रह्मसूत्र 2/3/36 के भाष्यमें 
जड़में कर्तृत्वका खण्डन किया है | “सौन्दर्य लहरी'में उन्होंने 'श्री'को चेतन 
ब्रह्म स्वीकार किया है। अतः चेतन ब्रह्म अकर्ता है। सीता जी त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति है। जड़ प्रकृति सब कुछ करती है | ऐसा मानने वाले सर्वथा वेदान्त 
ज्ञान शून्य हैं। यहाँ विशिष्टाद्वैत वेदान्त सिद्धान्तानुसार श्लोक 15 पर्यन्त 
श्रीसीताका जगत्कारण ब्रह्म रूपसे तथा श्रीरामका विशेष्य रूपसे वर्णन है | 
श्लोक संख्या 16 में भी रामका विशेष्य ब्रह्मरूपसे निरूपण है | इसी प्रकार 
'तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके’ (ईशावास्योपनिषत्‌ 5) इत्यादि श्रुति 
वाक्यों में 'तदेजति'से विग्रहविशिष्ट ब्रह्मका चलना 'तन्नैजति'से विशेष्य 
ब्रह्म स्वरूपके न चलनेका प्रतिपादन किया गया है - 
कथमेकस्य विरुद्धधर्मेद्वयसम्भव इति चेत्‌ 
विग्रहविशिष्टवेषेण चलनं स्वरूपतः चलनाभावष्च सम्भवतीति न 
विरोधः। परमात्मस्वरूपस्य विभुत्वेन तस्य चलनं हि न सम्भवति, 
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तथापि 'कृष्णो वृन्दावनं गच्छति, मथुरां गमिष्यति इत्यादि व्यवहाराणां 
विग्रहविशिष्टवेषविषयाणां दर्शनेन विशिष्टवेषेण चलनमपि सम्मवति” | 
(रङ्गाचार्य भाष्य) 

इसी प्रकार षोडश श्लोकको समझना चाहिए | श्रीराम स्वरूपतः 
नहीं चलते हैं, शोक आदि नहीं करते हैं | मायागुणाननुगत - मायागुणेभ्यः 
अननुगतः रहितः | मायाके गुणोंसे रहित श्रीराम अपने दिव्य मङ्गलविग्रहको 
धारण करके चलते आदि हैं | मायावादी (निर्विशेषाद्वैती) विद्वान्‌ मायागुणान्‌ 
अनुगतः इस प्रकार असमस्त पद मानकर 'मायाके गुणोंसे व्याप्त होकर या 
मायाके गुणों का अनुसरण करके' यह अर्थ करते हैं। उनके इस अर्थका 
इसी सर्गके आरम्भ से 23वें और 24वें श्लोकसे विरोध है | क्योंकि 23वेंमें 
श्रीरामको सदा प्रकाशरूप होनेसे प्रकाशरूप ज्ञान और अप्रकाशरूप 
अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं > अर्थात्‌ दोनोंका रहना असम्भव है। और 
24वेंमें रघूत्तमे विज्ञान रूपे हि न विद्यते तमः - ज्ञान स्वरूप रघुनाथ 
जीमें तम (माया या अज्ञान) नहीं है। ऐसा कहा है, इससे परब्रह्ममें 
मायाका अभाव सिद्ध होता है। अतः मायासे रहित श्रीराम मायासे व्याप्त 
नहीं हो सकते हैं | अतः श्रीराम मायाके गुणोंसे व्याप्त होकर सब करते हें | 
यह अर्थ अध्यात्मरामायणसे ही विरुद्ध होनेके कारण अमान्य है। 
श्रीरामानन्दवेदान्त सिद्धान्तमें श्रीराम और श्रीसीताका अभेद मान्य है। 
जगज्जननी सीता जीका कथन उक्त वेदान्त सिद्धान्तकी ही पुष्टि करता 
है | 
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श्रीसीताजी का उपदेश सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ श्रीराम जीने अपने 
सम्मुख उपस्थित हनुमान जीसे कहा कि मैं आत्मा (जीवात्मा), अनात्मा (अचेतन 
प्रकृति) और परमात्माका तत्त्व कहता हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो- 

जलाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट ज्ञात होते हैं। 1. महाकाश, 
2. जलाशयावच्छिन्नाकाश, 3. प्रतिबिम्बित आकाश | जैसे ये आकाशके तीन 
भेद हैं। उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका है | पहला - पूर्ण अर्थात्‌ सबमें 


'क्रखरब्ञर्ण्ञश 
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व्याप्त होकर रहने वाला परमात्मा | दूसरा - बुद्धि आदि करणोंसे युक्त 
शरीरावच्छिन्न चेतन अर्थात्‌ शरीरमें रहने वाला जीवात्मा | (श्लोकमें आया 
हुआ 'बुद्धि शब्द' बुद्धि आदि करणोंसे युक्त शरीरको लक्षणासे कहता है |) 
तीसरा - शरीरमें चेतनताका आभास अर्थात्‌ चिदाभासके सहित शरीर | 
यहाँ पर बुद्धयवच्छिन चैतन्य शब्दसे आत्माको कहा गया। पूर्णम्‌ पदसे 
परमात्माको कहा गया है | इस प्रकार पूर्वमें प्रतिज्ञात तत्त्वत्रयके अन्तर्गत 
तत्त्वद्वयका उपदेश हो चुका | अब शेष तीसरा तत्त्व जो कि अनात्मा हे | 
उसका आभास शब्दसे कथन किया जाता है | चिदाभासके सहित बुद्धिमें 
जो कर्तृत्व है किन्तु अज्ञानी भ्रान्तिसे अविद्या-उपाधिरहित अविकारी साक्षी 
आत्मामें उसका आरोप करते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी परमात्मामें जीवत्वका 
आरोप करते हैं | (परमात्मा कभी भी जीव नहीं हो सकता, जीवसे भिन्न ही 
परमात्मा है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा ही अविद्या उपाधिसे 
जीव हुआ है | इस प्रकार जो परमात्मा में जीवत्व का आरोप करते हैं | वे 
भ्रान्तिसे युक्त हैं) शरीरमें चेतनताका आभास मिथ्या है। बुद्धि आदि 
करणोंसे युक्त शरीर अविद्यात्मिका प्रकृतिका कार्य कहा जाता है। 

श्रोरामजीने आत्मा, अनात्मा और परमात्मा रूप तत्त्वत्रयके उपदेशकी 
प्रतिज्ञाकी है। प्रकृत तत्त्वत्रयका प्रतिपादन 'भोक्ताभोग्यं प्रेरितारं च 
मत्वा' (शवेताश्वेतर-उपनिषत्‌) इत्यादि श्रुतियाँ करती हैं | भोक्ता जीवात्मा, 
भोग्य-अनात्मा प्रकृति, एवं प्रेरक परमात्मा है। आत्मा और अनात्मा 
(प्रकृति)का आधार परमात्मा है | परमात्माके आश्रित रहने वाले वे दोनों 
परमात्माके विशेषण बनते हैं| उक्त आत्मा तथा अनात्मा रूप विशेषणद्वयसे 
विशिष्ट परमात्मा एक अद्वैत तत्त्व हें | 

अविच्छिन्न अर्थात्‌ शोकादि गुणोंसे रहित मुक्तात्मा परब्रह्म 
(परब्रह्मात्मक) है | उस मुक्तात्मामें शोकादिकी अज्ञानसे कल्पना करते हैं। 
मुक्तात्मा (मुक्तात्म शरीरक)की जगत्‌ कारण व्यापक परमात्माके साथ 
एकताका प्रतिपादन किया जाता है उसी प्रकार तत्त्वमस्यादि वाक्योंके 
द्वारा देहमें रहने वाला जो चेतन जीव अहमर्थ आत्मा है। उसके अन्तर्यामी 
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और जगत्कारण व्यापक परमात्माकी एकताका प्रतिपादन किया जाता है | 


श्लोक 23 
'तत्त्वमसि' वेद वाक्यसे जन्य तथा उपासनासे अपरोक्षताको प्राप्त 
हुआ जीवशरीरक ब्रह्म और जगत्कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान जब 
उत्पन्न होता है | तब अविद्या अपने कार्य अहन्ता, ममता, शोक, मोहादिके 
साथ निवृत हो जाती हैं- 
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5. व्रत प्रकरण 
प्रवृत्ति और निवृत्ति भेदसे व्रत द्विविध हैं। 
1. द्रव्यविशेषभोजनपूजादिक प्रवृत्तिरूपम्‌ - श्रीमगवान्‌की 
पूजादि करना और द्रव्यविशेषका भोजन करना (जैसे केवल दुग्धपान या 
फल खाना) प्रवृत्ति रूप व्रत है। 2. उपवास करना निवृत्ति रूप व्रत है। 


भगवान्‌ रामानन्दाचार्य विरचित 
श्रीवैष्णवमताब्जभास्करग्रन्थोक्त 


एकादशीव्रतनिर्णय 


एकादशीत्यादिमहाव्रतानि वै कुर्याद्विवेधानि हरिप्रियाण्यथ | 
विद्धा दशम्या यदि साऽरुणोदये स द्वादशीं तूपवसेद्‌ विहाय ताम्‌ | ।1 | 
अर्थ - हरिके प्रिय एकादशी इत्यादि महाव्रतोंको वेध रहित 
तिथिमें ही करना चाहिए | यदि वह एकादशी अरुणोदय कालमें दशमीसे 
युक्त हो तो उपासक उसे छोड़कर बाद वाली द्वादशीमें उपवास करें। 
शुद्धा दशम्या सुयुतेतिभेदत एकादशी सा द्विविधा प्रबुध्यताम्‌ | 
वेधोऽपि बोध्यो द्विविधोऽरुणोदये सूर्योदये वा दशमी प्रवेशतः | |2 | | 
अर्थ - एकादशीको दो प्रकारका जानना चाहिए। 1. शुद्धा 
एकादशी 2. दशमी विद्धा एकादशी | वेधको भी दो प्रकारका जानना चाहिए 
- अरुणोदयमें दशमीका प्रवेश होनेसे एक वेध होता हे | तथा सूर्योदयमें 
दशमीका प्रवेश होनेसे द्वितीय वेध होता है। 
स पञ्च पञ्च प्रमितो हयुषो बुधैः कालस्तु षट्पञ्चमितोऽरुणोदयः। 
प्रातस्तु सप्तेषु मितो निगद्यते सूर्योदयः स्यात्तु ततः परं तथा ।|3।। 
अर्थ - विद्वान्‌ लोग 55 घटी परिमाणके अनन्तर आने वाले 
कालको ऊषाकाल, 56 घटीके बाद वाले कालको अरुणोदय काल और 57 
घटी परिमाणके बाद वाले कालको प्रातःकाल कहते हैं। उसी प्रकार उससे 
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आगे अर्थात्‌ 58 घटीके बाद वाला काल सूर्योदय काल होता है। 
घटीचतुष्क ह्यरुणो दयाभिधः प्रातर्विमृष्टः समयो महर्षिभिः | 
तथाऽत्र वेधप्रभृतेर्विपश्चितः प्राहुर्विभागान्‌ चतुरो विवेकतः | |4 | | 
अर्थ - सूर्योदयसे पूर्वकालीन 4 घटी वाला काल ही अरुणोदय 
नाम वाला है | इस प्रकार महर्षियोंने समयका विचार किया है | इसी प्रकार 
यहाँ विद्वानोंने विवेकसे वेध आदिके चार विभाग कहे हैं | 
घटीत्रयं सार्द्ध॑मथारुणोदये वेधोऽतिवेधः कथितो घटीद्वयम्‌ | 
रविप्रभासस्य तथोदितेऽद्धके सूर्ये महावेध इतीर्यते बुधैः ।।5।। 
अर्थ - अरुणोदयमें साढ़े तीन घटीका जो काल है। उसमें 
दशमीके संयोगको वेध अथवा अरुणोदय वेध कहा जाता है | सूर्य दर्शनके 
पूर्व दो घटीमें जो वेध होता हे | विद्वान्‌ उसको अतिवेध कहते हैं। उसी 
प्रकार सूर्य प्रभा दर्शनसे अद्ध सूर्य उदय होने तकका जो काल है। उसमें 
वेध होने पर महावेध कहा जाता है। 
योगस्तुरीयस्तु दिवाकरोदये तेऽर्वाक्‌ सुदोषातिशयार्थबोधकाः | 
सर्वेऽपि वेधा मुनिभिर्विनिश्चिता निर्णेतृभिस्तस्य तु तत्त्वदर्शिभिः | 16 | | 
अर्थ - किन्तु सूर्यके उदय होने पर जो दशमीका वेध होता है। 
वह तुरीय वेध कहा जाता है। वे उत्तरोत्तर बढ़े हुए वेध अतिशय दोषरूप 
अर्थके बोधक हैं। तिथिका निर्णय करने वाले तत्त्वदर्शी मुनियोंने सभी 
वेधोंका भी निश्चय किया है। 
पूर्णेति सूर्योदयकालतः सा या प््राङ्मुहूर्तद्वयसंयुता च। 
अन्या तु विद्धा परिकीर्तिता बुधैरेकादशी सा त्रिविधापि शुद्धा | 7 || 
अर्थ - जो एकादशी सूर्यादयकालसे पूर्व न्यूनतम 4 घटी हो वह 
शुद्धा कहलाती है किन्तु इससे अन्य एकादशी विद्वानोंके द्वारा विद्धा कही 
जाती है। वह शुद्धा एकादशी भी तीन प्रकारकी होती है। 
पञ्चम और सप्तम श्लोकका सामञ्जस्य :- 28 घटीकी रात्रि होने पर 
अरुणोदय कालमें साढ़े तीन घटीका वेध माना जाता है | 28 घटीसे अधिक 
रात्रि होने पर अरुणोदय कालमें 4 घटीका वेध माना जाता है। 
सार्द्ध घटिकात्रयोक्तिः अष्टाविंशतिमित रात्रिविषया। 
महत्तरास्तु रात्रीः अपेक्ष्य चतस्रोघटिका इत्युक्तम्‌ इति। 
(हेमाद्रिवचनम्‌) 
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एका तु द्वादशीमात्राधिका ज्ञेयोभयात्मिका | 
द्वितीया च तृतीया तु तथैवानुभयात्मिका | 18 | | 
अर्थ - द्वादशीकी अधिकता वाली एकादशीको प्रथम जानना 
चाहिए | जब एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियाँ समान हों, तब द्वितीय 
एकादशी जाननी चाहिए | जब एकादशी तिथिकी अधिकता और द्वादशीकी 
न्यूनता हो, तब तृतीय जाननी चाहिए। 
तत्राद्या तु परैवास्ति ग्राह्या विष्णुपरायणै: | 
शुद्धाप्येकादशी हेया परतो द्वादशी यदि 1191 | 
अर्थ - उन तीनोंमें प्रथम एकादशी श्रेष्ठ ही है। वह प्रथम 
एकादशी तथा अन्य विकल्प संभव न होने पर द्वितीय और तृतीय एकादशी 
भी विष्णु भक्तोंके द्वारा ग्राह्य है। यदि दो दिन द्वादशी हो तो शुद्धा 
एकादशी भी त्याज्य है। 
उपोष्य द्वादशीं शुद्धां तस्यामेव च पारणम्‌। 
उभयोरधिकत्वे तु परोपोष्या विचक्षणैः | 110 | | 
अर्थ - दो द्वादशी होने पर शुद्ध द्वादशीमें ही उपवास करके 
अगले दिन द्वादशीमें पारण करना चाहिए | कदाचित्‌ एकादशी और द्वादशी 
इन दोनों तिथियोंकी अधिकता होने पर बुद्धिमानोंको पर एकादशीमें 
उपवास करना चाहिए | 
उन्मीलिनी वञ्जुलिनी सुपुण्याः सा त्रिस्पृशाऽथो खलु पक्षवर्धनी। 
जया तथाष्टौ विजया जयन्ती द्वादश्य एता इति पापनाशनी | 111 | | 
अर्थ - उन्मीलिनी, वञ्जुलिनी, त्रिस्पृशा, पक्षवर्धनी, जया, विजया, 
जयन्ती और पापनाशनी ये आठ द्वादशी तिथियाँ महान्‌ पुण्यकी जनिका हें | 
1. उन्मीलिनी :- शुद्ध और अधिक एकादशीसे युक्त द्वादशीका नाम 
उन्मीलिनी है | 
2. वञ्जुलिनी :- जब द्वादशी तिथि अधिक हो तब पूर्व दिनकी 
द्वादशीका नाम वञ्जुलिनी है | 
जब प्रातः एकादशी हो, शेष दिन द्वादशी हो और 
रात्रिके समाप्त होने पर त्रयोदशी लग जाय तो ऐसी 


3. त्रिस्पृशा :- 
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द्वादशीको त्रिस्पृशा जानना चाहिए | 


4. पक्षवर्द्धनी :- जिस पक्षमें अमावस्या या पूर्णिमाकी वृद्धि हो उस 
पक्षमें होने वाली द्वादशीको पक्षवर्द्धनी कहते हैं। 

5. जया :- पुष्य नक्षत्रसे युक्त द्वादशीको जया कहते हैं। 

6. विजया :- श्रवण नक्षत्रसे युक्त द्वादशी विजया कही जाती हे | 

7. जयन्ती :- पुनर्वसु नक्षत्रसे युक्‍त द्वादशी जयन्ती कही जाती हे | 


8. पापनाशनी :- रोहिणी नक्षत्रसे युक्त द्वादशीका नाम है - पापनाशनी | 
इन आठ महाद्वादशियोंका विवरण पद्मपुराणसे जानना 
चाहिए | ये उपवास तथा पारणमें उपयोगी हें | 

आषाढमाद्रोर्जसितेषु सङ्गता मैत्रश्रवो$न्त्यादिगतद्वयुपान्त्यकै: | 

चेद्‌ द्वादशी तत्र न पारणं बुधः पादैः प्रकुर्याद्‌ व्रतवृन्दहारिणी | |12 | | 

अर्थ - यदि अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्रके क्रमशः प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय चरणसे युक्त क्रमशः आषाढ, भाद्रपद और कार्तिकके 
शुक्ल पक्षकी द्वादशी हो तो बुद्धिमानको उसमें पारण नहीं करना चाहिए 
क्योंकि ऐसी द्वादशी अनेक व्रतोंके पुण्यको हरने वाली हे | 

एकादशी उपवास सम्बन्धी विशेष विवरण :- रात्रिके तीन पहरके 

बाद चौथे पहरमें उठकर स्नानादि किया जाता है | इसके पूर्व स्नानका 

निषेध है - महानिशा तु विज्ञेया रात्रौ मध्ययामयोः तस्यां स्नानं न 

कुर्वीत्‌ (वीर मित्रोदयमें उद्धृत विश्वामित्रका वचन) स्नानके अभावमें व्रतका 

संकल्प नहीं हो सकता है। व्रतकी अवधि 24 घंटे होती है। 

45 घटीके बाद वेध मानने वालोंको 24 घंटेका व्रत करनेके लिए 
उनको अभिमत शुद्ध एकादशीमें रात्रिके मध्यमें ही व्रतका संकल्प करनेके 
लिए स्नान करना पड़ेगा | संकल्पके अनन्तर व्रत आरम्भ हो जायेगा | मध्य 
रात्रिमें किया गया वह स्नान शास्त्र विरुद्ध होगा | इसलिए 45 घटीके बाद 
अर्थात्‌ सूर्योदयसे 15 घटी पहले वेध मानने वाला पक्ष शास्त्र सम्मत नहीं है | 

अरुणोदय वेध मानने वालोंके अनुसार अरुणोदय कालमें शुद्धा 
एकादशी होती है। उस कालमें स्नान करके उसका संकल्पादि करते हैं। 
इस मतमें 24 घंटेके व्रतका निर्विवाद रूपसे निर्वाह हो जाता है | 
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45 घटीके बाद वेध माननेके वचनका तात्पर्य कैमुतिक न्यायसे 
अरुणोदय वेध कालमें एकादशी व्रतकी निन्दाके लिए है | निर्णयसिन्धुकारके 
अनुसार यह वचन अरुणोदय वेधकी स्तुतिके लिए है अर्थात्‌ अरुणोदय वेध 
ही मानना उचित है। 45 घटीके बाद वेध मानना उचित नहीं है। 

45 घटीके बाद वेध माननेके प्रमाणको प्रक्षेप कहना होगा अथवा 
बहुत प्रमाणोंसे विरोध होनेके कारण वह त्याज्य होगा। 


श्रीरामनवमीव्रतनिर्णय 


मासे मधौ या नवमी सुयुक्ता शुक्लाइदितीशेन शुभेन भेन | 
कर्के महापुण्यतमा सुलग्ने जातोऽत्र रामः स्वयमेव विष्णु: | |13 | | 
अर्थ - चैत्रमासमें जो वेला (समय) शुक्ल पक्षकी नवमीसे तथा 
शुभ पुनर्वसु नक्षत्रसे युक्त थी | उसमें मध्याहकालमें, महापुण्यतम कर्कनामक 
शुभ लग्नमें, अयोध्यामें स्वयं विष्णु ही श्रीराम रूपमें अवतरित हुए। 
तामष्टमीवेधयुतां विहाय व्रतोत्सवं तत्र करोतु भक्तः | 
असङ्ख्यसूर्यग्रहतोऽधिका वै या केवला सा नवम्यप्युपोष्या | |14 | | 
अर्थ - अष्टमीके वेधसे युक्त नवमीको छोड़कर अष्टमी वेधसे 
रहित नवमी तिथिमें भक्तगण व्रत और उत्सवको करें। जो नवमी मेष 
राशिके सूर्य, पुनर्वसु नक्षत्र इत्यादिसे रहित है। वह भी असंख्य सूर्यग्रहणसे 
अधिक महत्त्व वाली ही है। उस नवमीको भी उपवास करना चाहिए | 
अत्र प्रकुर्वीत मुदा व्रतोत्सवं रामार्चनं जागरणं महाफलम्‌ | 
अनेकजन्मार्जितपापनाशनं श्रीरामकीर्तेः श्रवणं च कीर्तनम्‌ | 115 | | 
अर्थ - इस श्रीरामनवमीके दिन प्रसन्न चित्त होकर महान्‌ 
फलदायक श्रीरामाराधना, जागरण तथा व्रत और उत्सवको करना चाहिए | 
श्रीराम कथाका श्रवण और कथन अनेक जन्मोंमें संचित पापराशिका नाश 
करने वाला है। 


उपासना दर्पण 


श्रीजानकीनवमीव्रतनिर्णय 


पुष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्रीमाधवे मासि सिते हलेन। 
कृष्टाक्षिति: श्रीजनकेन तस्याः सीताविरासीद्व्रतमत्र कुर्यात्‌ | 16 | | 
अर्थ - वैसाखमास शुक्लपक्ष, पुष्यनक्षत्र, नवमी तिथि मङ्गलवारको 
महाराज जनकके द्वारा हलसे भूमि जोते जाने पर उस भूमिसे जगदम्बा 
श्रीसीता जीका आविर्भाव हुआ। इसमें व्रत, पूजा तथा उत्सव 
करना चाहिए |(इस तिथिको पूर्व तिथिसे वेध रहित और मध्याह व्यापिनी 
होना चाहिए | दो दिनोंमें मध्याह्न व्यापिनी तिथि होने पर आगामी दिनमें व्रत 
करना चाहिए |) 
वैशाखे शुक्लनवम्यामुत्पन्ना सावनीसुता | 
सीतामुखात्सा संजाता पालिता जनकेन च|| 
रामपत्नी महाभागा सीतानामेति विश्रुता | 
तस्मिन्‌ दिने रामभक्ताः श्रद्धाभक्तिसमन्विताः | 
महोत्सवपराः सर्वे वित्तशाठ्यविवर्जिताः | 
गीतवादित्रनृत्याद्यै रामभक्तिपरायणाः | | 
वैशाखसितनवम्या पुराणपठनं तथा | 
लक्ष्मीसूक्तं पठंस्तत्र याति रामं सनातनम्‌ | | 
सौभाग्यं धनधान्यं च पुत्रसंततिविस्तृतम्‌ | 
रामप्रसादाल्लभते मुच्यते सर्वपातकात्‌ | | 
(महासुन्दरी तन्त्र) 
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श्रीहनुमज्जयन्तीव्रत निर्णय 
स्वात्यां कुजे शैवतिथौ तु कार्तिके कृष्णेऽञ्जनागर्भत एव मेषके। 
श्रीमान्‌ कपीद्‌ प्रादुरभूत्‌ परंतपो व्रतादिना तत्र तदुत्सवं चरेत्‌ | 17 । | 
अर्थ - कार्तिक मासके कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथि मंगलवारको 
स्वाति नक्षत्र तथा मेष लग्नमें माता अञ्जनाके गर्भसे दुष्टोंको सन्ताप देने 
वाले श्रीमान्‌ कपिराज आविर्भूत हुए | उस दिन श्रीहनुमान जीका व्रत पूजन 
करते हुए उत्सव मनाना चाहिए | 
हनुमान्‌जीको पुराणों व अन्य शास्त्रोमें शिवका अवतार कहा गया 
है | वायु पुराणमें स्पष्ट रूपसे कहा है - 
आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्यां भौमे च मारुतिः। 
मेषलग्नेऽञ्जना गर्भात्‌ स्वयं जातो हरः शिवः | | 
आश्विन (चान्द्र मास कार्तिक)के कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी तिथिको 
स्वाती नक्षत्र और मेष लग्नमें माता अज्जनाके गर्भसे स्वयं भगवान्‌ शंकर 
ही प्रकट हुए | 
अगस्त्य संहितामें भी हनुमान्‌ जीके अवतारकी तिथि आदिका 
स्पष्ट वर्णन करते हुए कहा गया है - 
ऊर्जे कृष्णचतुर्दश्यां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः | 
मेष लग्ने अञ्जनागर्भातः स्वयं शिव: | | 
(अगस्त्य संहिता अध्याय-33 शलोक-11) 


कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, भौमवार, स्वाति नक्षत्र, मेष लग्नमें माता 
अञ्जनाके गर्भसे कपीश्वरके रूपमें स्वयं शिवने अवतार ग्रहण किया | 

चैत्रे मासि सिते पक्षे पौर्णमास्यां कुजेऽहनि। 
मौ ज्जीमेखलया युक्तः कौपीनपरिधारकः | | 
कर्णयोः कुण्डले प्राप्तस्तथा यज्ञोपवीतकः। 
प्रवालसदृशो वर्णो मुखे पुच्छे च रक्तकः।। 
एवं वानररूपेण प्रकटोऽभूत्‌ क्षुधातुरः | | 

(तन्त्रसार, आनन्दरामायण) 
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महाचैत्रीपूर्णिमायां समुत्पन्नो ऽञ्जनीसुतः | 
वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यपि केचन।। 
(आनन्दरामायण सार काण्ड 13/162) 
कल्प भेदसे चैत्र पूर्णिमा, मघा नक्षत्रमें श्रीहनुमान्‌ जी अवतरित 
हुए | ऐसा कुछ लोग कहते हैं। 


श्रीनृसिंहजयन्तीव्रतनिर्णय 


वैशाखमासीयचतुर्दशी सिता निशामुखेयाऽनिलभेन संयुता | 
सोमेऽवतारो नृहरेरभूदथो व्रतोत्सवं तत्र मुदा समाचरेत्‌ | |18 | | 
अर्थ - वैशाखमासके शुक्ल पक्षकी जो चतुर्दशी स्वाती नक्षत्रसे 
युक्त थी | उसमें सोमवार होने पर सायंकाल श्रीनृसिंह भगवानका अवतार 
हुआ | उस पुण्य दिवसमें प्रसन्नतापूर्वक व्रत, पूजा और उत्सव करना चाहिए | 
स्मरेण विद्धा तु चतुर्दशी यदा भवेद्धनापत्यविनाशिनी तदा। 
तत्रोपवासो न जनैर्विधीयतां महात्मभिर्विष्णुपरायणैरपि | 119 | | 
अर्थ - अरुणोदयकालमें जब यह तिथि त्रयोदशीसे युक्त होती 
है। तब यह उपवास करने पर धन और पुत्रकी नाशिका होती है। अतः 
उसमें वैष्णव महात्माओंको उपवास भी नहीं करना चाहिए | ऐसी स्थितिमें 
अग्रिम दिवस उपवास आदि करना चाहिए | 


श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रतनिर्णय 
भाद्रेऽसिते निशीथेऽथरोहिण्यामष्टमीतिथौ | 
सिंहमर्के गते सौम्ये कृष्णो जातो विधूदये । 120 | | 
अर्थ - सिंह राशिके सूर्य होने पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि 
रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथिमें चन्द्रोदय होने पर शान्त वातावरणमें श्रीकृष्ण 


लडa्ार्ण्डः 
१६१ 
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आविर्भूत हुए | 

कृष्णजन्माष्टमी सोक्ता तस्यांकृष्णव्रतोत्सवम्‌ | 

कुर्वीत विधिसंयुक्तं चतुर्वर्गफलप्र दम्‌ | 121 | | 

अर्थ - पूर्व श्लोकमें श्रीकृष्णजन्माष्टमी कही गयी है | उसमें धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलोंको प्रदान करने वाले श्रीकृष्ण 
व्रतोत्सवको विधिसे करना चाहिए | 

त्याज्याष्टमी चेदथ वाजिविद्धा तथाग्निविद्धं विधिभं चहेयम्‌ | 
चेदष्टमी नो विधिभेन युक्ता महात्मभिर्विष्णुपरायणैस्तैः। 122 | | 

अर्थ - यदि सप्तमी तिथिसे युक्त अष्टमी तिथि हो तो यह 
उपवासके लिए त्याज्य है। यदि रोहिणी नक्षत्र कृतिका नक्षत्रसे युक्त हो, 
तो वह भी त्याज्य है। यदि अष्टमी सप्तमीके वेधसे रहित हो तथा कृतिका 
नक्षत्रके वेधसे रहित रोहिणी नक्षत्र हो, तो वह तिथि विष्णुभक्त महात्माओंके 
द्वारा त्याज्य नहीं है। 
विशेष - जन्माष्टमी निर्णयमें सूर्योदय कालीन वेध ग्रहण किया जाता हे | 
वेधका विशेष विवरण एकादशी निर्णयमें देखें | स्मार्त मतमें जन्माष्टमी वेध 
मध्य रात्रिमें माना जाता है। 
विद्धा जयन्ती यदि सप्तमी युता शुद्धा तथा सा नवमीयुता यदि | 
विद्धाञ्थवेद्याऽग्नियुता हि रोहिणी ज्ञेया तु शुद्धा यदि सा परान्विता | |23 | | 

अर्थं - यदि अष्टमी तिथि सप्तमीसे युक्त है, तो वह विद्धा 
(वेधवती) कहलाती हे | उसी प्रकार यदि अष्टमी तिथि नवमी तिथिसे युक्त 
है तो वह अष्टमी शुद्धा कहलाती है। यदि रोहिणी नक्षत्र कृतिकासे युक्त 
है तो वह विद्ध कहलाता है। यदि रोहिणी नक्षत्र मृगशिरासे युक्त है तो 
वह शुद्ध कहलाता है। 

वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी संयुताऽष्टमी। 
सा ऋच्छापि न कर्तव्या स ............... || 
(ब्रह्मवैवर्त पुराण) 
अर्थ - सप्तमीसे संयुक्त अष्टमी सर्वथा त्याज्य है। 
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श्रीकृष्णजयन्ती 


कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र कलैका रोहिणी यदि। 

जयन्ती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयत्नतः | | 
(अग्निपुराण) 
अर्थ - यदि अष्टमी तिथिमें थोड़ा भी रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो 
वह तिथि जयन्ती नामसे जानी जाती है। उसमें उपवास करना चाहिए | 
अष्टमीका क्षय होने पर शुद्ध नवमीमें ही उपवास करना चाहिए | 
दो दिन सूर्योदयमें अष्टमी तिथि हो और पूर्व दिवसमें सप्तमीके वेधसे रहित 
अष्टमी हो तो पहली अष्टमी ही ग्रहण करनी चाहिए | यदि अष्टमीके दिन 
रोहिणी नक्षत्र बिलकुल न हो और नवमीको भी रोहिणी न हो तो अष्टमीको 
उपवास करना चाहिए। यदि नवमी तिथिमें रोहिणी है तथा अष्टमी 
सप्तमीसे विद्धा हो तो नवमीको ही उपवास करना चाहिए। यदि रात्रिमें 
अष्टमी तिथि है तो रात्रिमें रोहिणीके न होने पर भी स्मार्त उपवास करते 

हैं। ऐसी स्थितिमें स्मार्तके लिए तिथि प्रधान है। 


श्रीवामनद्वादशीव्रतनिर्ण यः 


भाद्रेऽथ शुक्लेऽमिजिति प्रभुर्हरिर्या द्वादशी वैष्णवभेनसंयुता। 
तत्रादितावाविरभूच्च वामनो व्रतोत्सवं तत्र मुदा समाचरेत्‌ | 124 | | 
भाद्रपदमासके शुक्लपक्षकी श्रवण नक्षत्रसे युक्त द्वादशी तिथिको 
अभिजितमुहूर्तमें प्रभु श्रीहरिने अदितिकश्यपके यहाँ वामनके रूपमें अवतार 
लिया | इसलिए इस दिन प्रसन्नतापूर्वक व्रत और उत्सव मनाना चाहिए || 
स्पृशत्येकादशीं स्पृष्टा द्वादशी श्रवणेन चेत्‌ | 
विष्णु श्रुङ्खलयोगोऽयं भाद्रे शुक्ले प्रकीर्तितः | 125 | | 
यदि द्वादशी एकादशीसे विद्धा हो तथा श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो 
भाद्रपद शुक्ल पक्षमें होनेवाला यह योग 'विष्णुशुखलयोग' कहलाता हे | 
श्रवणद्वादशी ह्येषा पुनरावृत्तिनाशिनी | 
तस्मादुपवसेदत्र यत्नतो मतिमान्नरः | 126 | | 
विष्णुश्रूखल योग वाली यह श्रवणद्वादशी (वामन द्वादशी) पुनर्जन्मको 
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निवृत्त करने वाली है| इसलिए बुद्धिमान मनुष्यको चाहिए कि वह 
यत्नपूर्वक इस द्वादशीमें उपवास करे | 

तथा यथाकालमतन्द्रितैस्तैरथाधिरोपादिकमुत्सवादिकम्‌ | 

सदा विधेयं हरितोषणं परं शुभप्रदं तद्‌ बहुशास्त्रसम्मतम्‌ | |27 | | 

जिस प्रकार एकादशी आदि व्रत भगवत्प्रीतिके समुत्पादक होनेके 

कारण किए जाते हैं उसी प्रकार यथा समय (वामन द्वादशीके दिन) 
आलस्य-प्रमाद रहित होकर भक्तोंको रथयात्रोत्सवादि करना चाहिए | वह 
आचरण श्रीहरिको सन्तुष्ट करने वाला अत्यन्त कल्याण कारक एवं अनेक 
शास्त्र सम्मत है। 


श्रीवैष्णवमताब्जभास्करान्तर्गतव्रतोत्सवनिर्णय की व्याख्या समाप्त | 
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तृतीय परिच्छेद 


वेद की एक ऋचा में रामायण 


भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ | 
सुप्रकेतैरद्ुभिरग्निर्वितिष्ठन्‌ रुषद्भिर्वर्णैरभि राममस्थात्‌ | | 
(ऋग्वेद 10/ 3 / 3) 
अन्वयः - भद्रया भद्रः सचमानः (दण्डकारण्यम्‌) आगात्‌ | पश्चात्‌ जारः 
स्वसारम्‌ अभ्येति। (रावणवधानन्तरम्‌) रुषद्‌भिर्वर्णैःअग्निः सुप्रकेतैः द्युभिः 
रामम्‌ अभि अस्थात्‌ | 
अर्थ - भगवती सीताजीके साथ परब्रह्म श्री रामभद्र सञ्चरण 
करते हुए दण्डकारण्यको गए | वहाँ रावण श्रीराम लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें 
सीताका अपहरण करनेके लिए आया | रावण बधके बाद देदीप्यमान तथा 
लोहितादि वर्णो वाली ज्वालाओंसे युक्त अग्नि देव, शुचित्वादि शुभ लक्षणोंसे 
युक्त, कान्तिमती सीताजीके साथ श्रीरामके सम्मुख उपस्थित हुए | 


एकश्लोकि रामायणम्‌ 
1 
आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृग॑ काञ्चनं 
वैदेहीहरण॑ जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ | 
बालीनिग्रहण समुद्रतरणं ल॑कापुरीदाहनं 
पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननमेतद्धि रामायणम्‌ | | 


2 
गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्यपद्‌भ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ | 
वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषाऽऽरोपितभ्रूविजृम्म - 
त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः | | 


(श्रीमद्‌भा0 9/ 10 / 4) 
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एकश्लोकि भागवतम्‌ 


आदौ देवकीदेवगर्भजननं गोपीगृहे वर्द्धनं 
मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं | 
क॑सच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं 


एतद्‌ श्रीमद्‌भागवत्पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ | | 


प्रातः स्मरणस्तोत्रम्‌ 


प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं, 
मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌ | 
कर्णवलम्बिचलकुण्डलशो भिगण्डं 
कर्णान्तदीर्घनयन॑ नयनाभिरामम्‌ | 11 | | 
अर्थ - मन्द-मन्द हँसने वाले, मधुर बोलने वाले, विशाल मस्तकवाले, 
कानोंमें लटकते और हिलते हुए कुण्डलोंसे शोभित कपोलवाले, कानों तक 
फैली हुई बड़ी-बड़ी आँखों वाले, सबके नेत्रोंको प्रिय लगने वाले श्रीरामके 
मुखकमलका मैं प्रातः स्मरण करता हूँ।|1 || 
प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं, 
रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः | 
यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं, 
सीताकरग्रहणमङ्गलमाप सद्यः ||2 | | 
अर्थ - जिन्होंने राजाओंकी भरी सभामें शिवधनुष तोड़कर श्रीसीताका 
मङ्गलमय पाणिग्रहण किया, उन श्रीराम जीके करकमलोंको मैं प्रातःकाल 
भजता हूँ | |2 || 
प्रातर्नमामि रध्युनाशपदारविन्दं, 
वज्जाङ्कुशादिशुभरेखि सुखावहं मे| 
योगीन्द्र मानसमध्व्रतसेव्यमान, 
शापापहं सपदि गोतमधर्मपत्न्याः | |3 | | 
अर्थ - वज और अङ्कुश आदिकी शुभ रेखा वाले, बड़े बड़े 
योगियोंके मनोरूप भ्रमरोंसे सेवन किये जाने वाले, गोतमकी धर्मपत्नी 
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अहल्याके शापको शीघ्र ही नाश करने वाले और मुझे परम सुख देने वाले 
श्रीराम जीके चरण कमलोंको मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ | |3 || 
प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ति, 
नीलाम्बु दो त्पलसिते तररत्ननीलाम्‌ | 
आयुक्तमौ क्तिकविशे षविभूषणाढयां, 
ध्येयां समस्तमुनिभिर्निजमुक्तिहेतुम्‌ | |4 | | 
अर्थ - नीलमेघ, नीलकमल और नीलरत्नके समान श्याम रंगवाली, 
मुक्ता आदिसे जटित अनेक अलंकारोंसे परिपूर्ण, श्रुतिसे वर्णित, मेरी 
मुक्तिके हेतु श्रीराम जीकी मूर्तिका प्रातःकाल आश्रय लेता हूँ।।4 | | 
प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम, 
वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्तृ | 
यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा, 
भक्त्या सहस्रहरिनाम समं जजाप | |5 || 
अर्थ - श्रीपार्वती जीने स्वपति शंकर जीके साथ, परब्रह्म श्रीरामका 
दर्शन करनेकी इच्छासे, विष्णुसहस्रनामके समान जिस नामका भक्तिपूर्वक 
जप किया था, जो नाम वाणीसे किये गये अपराधोंका शमन करने वाला 
है, समस्त दोषोंको नष्ट करने वाला है श्रीरामजीके उस नामका मैं 
प्रातःकाल उच्चारण करता हॅ | 
यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धिनित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः । 
श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्‌ | 16 | | 
अर्थ- जो मनुष्य सावधान होकर प्रातः उठकर नित्य इन श्लोकोंका 
पाठ करता हे | वह श्रीराम जीका मुख्य दास बनकर अनन्यलभ्य हरिलोकको 
पाता है। 
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श्रीमद्‌ अग्रदेवाचार्यं विरचिता 
श्रीराममन्त्रराज परम्परा 
श्रीमान्‌अग्रदास उवाच - 
शुभासने समासीनमनन्तानन्दमच्युतम्‌ | 
कृष्णदासो नमस्कृत्य पप्रच्छ गुरुसन्ततिम्‌ | |1 | | 


श्रीकृष्णदास उवाच - 


भगवनूयतीनां श्रेष्ठ! प्रपन्नोऽस्मि दयां कुरु | 
ज्ञातुमिच्छाम्यहं सर्वा पूर्वेषां सत्परम्पराम्‌ | |2 | | 
मन्त्रराजश्च केनादौ प्रोक्तः कस्मै पुरा विभो। 
कथञ्च भुवि विख्यातो मन्त्रोऽयं मोक्षदायकः | |3 | | 


श्रीमान्‌अग्रदास उवाच - 


कृष्णदासवचः श्रुत्वाऽनन्तानन्दो दयानिधिः | 
उवाच श्रूयतां सौम्य! वक्ष्यामितद्यथाक्रमम्‌ | |4 | | 


श्रीमान्‌अनन्तानन्द उवाच - 


परधाम्नि स्थितो रामः पुण्डरीकायतेक्षणः। 
सेवया परया जुष्टो जानक्यै तारकं ददौ ।|5।। 
श्रियः श्रीरपि लोकानां दुःखोद्धरणहेतवे | 
हनूमते ददौ मन्त्रं सदा रामाङ्घ्रिसेविने | 16 | | 
ततस्तु ब्रह्मणा प्राप्तो मुहूयमानेन मायया | 
कल्पान्तरे तु रामो वै ब्रह्मणे दत्तवानिमम्‌ | |7 || 
मन्त्रराजजपं कृत्वा धाता निर्मातृतां गत: | 
त्रयीसारमिमं धातुर्वशिष्ठो लब्धवान्‌ परम्‌ | 18 || 
पराशरो वशिष्ठाच्च सर्वसंस्कारसंयुतम्‌ | 
मन्त्रराजं परं लब्ध्वा कृतकृत्यो बभूव ह।।9।। 
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पराशरस्य सत्पुत्रो व्यासः सत्यवती सुतः | 
पितुः षडक्षरं लब्ध्वा चक्रे वेदोपबृहणम्‌ | 110 | | 
व्यासोऽपि बहुशिष्येषु मन्वानः शुभयोग्यताम्‌ | 
परमहंसवर्याय शुकदेवाय दत्तवान्‌ | 111 | | 
शुकदेवक्‌पापात्री ब्र ह्यचर्यव्रतेस्थितः | 
नरोत्तमस्तु तच्छिष्यो निर्वाणपदवीं गतः | 112 | | 
स चापि परमाचार्यो गंगाधराय सूरये। 
मन्त्राणां परमं तत्वं राममन्त्रं प्रदत्तवान्‌ | 113 | | 
गंगाधरात्सदाचार्यस्ततो रामेश्वरो यतिः | 
द्वारानन्दस्ततो लब्ध्वा परब्रह्मरतो ऽभवत्‌ | 114 | | 
देवानन्दस्तु तच्छिष्यः श्यामानन्दस्ततोऽग्रहीत | 
तत्सेवया श्रुतानन्दश्चिदानन्दस्ततोऽभवत्‌ | 115 | | 
पूर्णानन्दस्ततोलब्ध्वा श्रियानन्दाय दत्तवान्‌ | 
हर्यानन्दो महायोगी श्रियानन्दङिघ्रसेवकः | 116 | | 
हर्यानन्दस्य शिष्यो हि राघवानन्दो देशिकः। 
यस्य वैशिष्यतां प्राप्तो रामानन्दः स्वयंहरिः | |17 | 
तस्माद्‌ गुरुवराँल्लब्ध्वा देवानामपि दुर्लभम्‌। 
प्रादात्तुभ्यमहं तात गुह्यं तारकसंज्ञकम्‌ | 118 | | 
एवं परम्परा सौम्य प्रोक्ता श्रीसम्प्रदायिनाम्‌ | 
मन्त्रराजस्य, चाख्यातिर्भूम्यामेवमवातरत्‌ | 119 | | 


श्रीमान्‌अग्रदास उवाच - 


कृष्णदासस्तु तच्छुत्वा लेभे परमहर्षताम्‌ | 
साष्टाङ्ग प्रणतिं कृत्वा वचनं चेदमब्रवीत्‌ | {20 | | 


श्रीकृष्णदास उवाच - 


पीत्वा श्रीमुखवाक्यजन्यममृतं तापत्रयोद्धारक, 
श्रुत्वा वेदनिगूढतत्त्वजनिकां वाणीं समुल्लासिनीम्‌ | 


हित्वा मोक्षादरामतारकमिमं जाने न सार परं, 
नीत्वा कालमहं सुसाधकधिया वक्तुं न शक्नोम्यलम्‌ | 121 | | 
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श्रीमान्‌अग्रदास उवाच - 


यः पठेच्छूद्धया नित्यं, पूर्वाचार्य परम्पराम्‌। 
मन्त्रराजरतिं प्राप्य, सद्यो रामपदं व्रजेत्‌ | 122 | | 


गुरु परम्परा 


श्रीरामानन्दाद्‌ गुरुवराल्लब्ध्वामन्त्रमिमं शुभम्‌ | 
अनन्तानन्दो महाराजो राममन्त्रप्रचारकः | 123 | | 
कृष्णदासो महाराजः, पयोहारीत्युपाधिक: | 
श्रीसाके तनिवासाय टीलाजीत्यभिधायिने | 124 | | 
दत्तवांश्च मुदायुक्तः प्रकृष्टगुणशालिने | 
टीलाजीतः ततः प्राप्तो मन्त्रोऽयं परमाद्भुतः | 125 | | 
भागीरथ गुरुवर्येण तस्माद्‌ गंगाधरस्ततः। 
गंगाधराद्‌ रामदासः तस्मादंगदः गुरुवर्य: | 126 | | 
रामछबीलदासस्तस्माद्‌ गोवर्धनः ततः परम्‌ | 
गोवर्धनात्तु संप्राप्तो जानकीदासः गुरुर्महान्‌ | |27 | | 
जानकीदासात्‌ सहजरामो मङ्गलदास स्ततः परम्‌। 
तस्माद्‌ भरतदासस्तु मथुरादास स्ततः परम्‌ | [28|| 
मथुरादासाद्‌ दामोदरो दामोदराच्च ततः परम्‌। 
सरयूदासो यति प्रवरः तस्मात्‌ श्रेष्ठ स्ततोऽधिकः | [29 | | 
स्वामि नृसिंह दासाख्यः पहाड़ीबाबेत्युपनामकः। 
तस्य शिष्यो महान्‌ योगी लक्ष्मणदास नामकः | 130 | | 
मन्त्रं श्रुत्वा महाञ्जातः परमानन्दरूपभाक | 
तस्मात्तु देवदासश्च योगिनां परमो गुरु: | 131 | | 
भक्तमालीमहाराजात्‌ श्रीगणे शदासतः। 
सम्प्राप्तवान्तन्मन्त्रन्तु परमार्थ प्र दीपकम्‌ | 132 | | 
राजेन्द्र दासस्तच्छिष्यो योऽतीवविनयान्वितः | 
सन्निधौ देवदासस्य यतिधर्मं समाश्रयत्‌ | 133 | | 
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अधुना विद्यते हूयत्र मलूकपीठ सेवक: | 

व्याख्यानकुशलो यश्च सर्वोत्तमश्च वक्तृषु | 134 | | 

स वै श्रीवैष्णवाचार्यो नित्यं विजयतेतराम्‌ | 

श्रीमन्तो भक्तिमन्तश्च भवेयुः तव सेवकाः | 135 | | 

अर्थ - श्री अग्रदास जी कहते हैं कि एक बार श्रीकृष्णदास जीने 
सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री अनन्तानन्द जीको साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके गुरु परम्परा पूछी | श्री कृष्णदास जीने कहा - भगवन्‌! आप 
यतियों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपकी शरणमें हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। मैं 
पूर्वाचायाँकी परम्परा जानना चाहता हूँ | श्रीराममन्त्रराजको सर्वप्रथम किसने 
किसको प्रदान किया और मोक्षदायक यह मन्त्र पृथ्वी पर कैसे विख्यात्‌ 
हुआ ? यह सुनकर दयानिधि श्री अनन्तानन्द जीने कहा - हे सोम्य! 
मन्त्रराजकी परम्परा कहता हूँ। सुनो, अपने परधाममें स्थित अकारण 
करुणावरुणालय, कमलनयन भगवान्‌ श्रीरामने श्रीजानकी जीकी सेवासे 
प्रसन्न होकर जीवोंके परम कल्याणक लिए सर्वप्रथम उन्हें रामतारक मन्त्र 
प्रदान किया | जीवोंका दुःख दूर करनेके लिए श्रीजानकी जीने श्रीरामचरण 
सेवक श्रीहनुमान जीको दिया | उनसे ब्रह्माने प्राप्त किया। कल्पान्तरमें 
श्रीरामने ही श्रीब्रह्माजी को दिया। उसका जप करके ब्रह्माको सृष्टि 
रचनेकी शक्ति प्राप्त हुई | 

यह मन्त्र वेदत्रयीका सार है। उसकी परम्परा इस प्रकार है श्री 
ब्रह्माजी, श्री वशिष्ठजी, श्री पराशरजी, श्री वेदव्यासजी, श्रीशुकदेव जी, 
श्रीपुरुषोत्तमाचार्य जी, श्री गंगाधराचार्य जी, श्री सदाचार्य जी, श्री रामेश्वराचार्य 
जी, श्री द्वारानन्द जी, श्री देवानन्द जी, श्री श्यामानन्द जी, श्री श्रुतानन्द 
जी, श्री चिदानन्द जी, श्री पूर्णानन्द जी, श्री श्रियानन्द जी, श्री हर्यानन्द 
जी, श्री राघवानन्द जी और भगवान्‌ श्री रामानन्दाचार्य जी महाराज | 
उसके बाद देव दुर्लभ गोप्य श्रीरामतारक मन्त्रको अपने गुरुदेवसे प्राप्त कर 
मैने तुम्हें प्रदान किया | भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्य जीसे ही इस पृथ्वी पर 
श्रीराममन्त्रका विशेष प्रचार-प्रसार हुआ | श्री कृष्णदास जी श्री सम्प्रदायकी 
गुरु परम्पराको सुनकर अति प्रसन्न हुए और श्री गुरुचरणोंमें साष्टांग 
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दण्डवत करके बोले - भगवन्‌! रहस्यमयी एवं त्रितापहारिणी आपकी 
अमृतमयी वाणीको सुनकर मैं कृतार्थ हुआ और यह समझ गया कि श्री 
राममन्त्रराजसे श्रेष्ठ दूसरा कोई सार तत्त्व नहीं है। श्री अग्रदास जी 
महाराजका कथन है कि जो लोग श्रद्धापूर्वक इस गुरुपरम्पराका नित्य पाठ 
करेंगे, वे श्री मन्त्रराजके प्रति प्रेमको प्राप्तकर शीघ्र ही राम धामको जायेंगे | 

जगद्गुरु भगवान्‌ स्वामी श्रीरामानन्दाचार्य जी महाराजसे श्री 
अनन्तानन्दजीको मन्त्र प्राप्त हुआ, श्री अनन्तानन्द जीसे पयोहारी श्री 
कृष्णदास जीको मन्त्र प्राप्त हुआ | श्रीकृष्णदास पयोहारी जीसे श्री साकेत 
निवासाचार्य (श्री टीला जी)को प्राप्त हुआ | उसके बाद क्रमशः - श्री स्वामी 
भागीरथदास जी महाराज, गंगाधरदास जी, रामदास जी, अंगदपरमानन्द 
दास जी, रामछबीलदास जी, गोवर्धनदास जी, जानकीदास जी, सहजरामदास 
जी, योगि सम्राट श्री स्वामीमंगलदासाचार्य जी महाराज (डाकोर), भरतदास 
जी, मथुरादास जी, दामोदरदास जी, सरयूदास जी सिद्ध सम्राट योगिराज 
तपोमूर्तिं अनन्त श्री सम्पन्न श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, 
खाक चौक, वृन्दावन | अनन्त श्री सम्पन्न ज्ञानवैराग्यतप त्यागमूर्ति श्री 
स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज | वीतराग तपोमूर्ति योगिराज अनन्त श्री 
सम्पन्न परमपूज्य प्रातः स्मरणीय श्री देवदास जी महाराज विद्दद्वरेण्य 
अनन्त श्री विभूषित श्रीवैष्णव सम्प्रदायाचार्य श्री स्वामी राजेन्द्र दास जी 
महाराज व्याकरण वेदान्त साहित्याचार्यने अनन्त विभूषित भक्तमाल भाष्यकार 
श्री गणेशदास जी महाराजसे मन्त्र दीक्षा प्राप्त करके योगिराज श्री श्री 
देवदास जी महाराजसे चतुर्थाश्रम (निवृत्ति मार्ग) स्वीकार किया। ये 
महानुभाव आजकल श्री मलूक पीठके अधीश्वर पदको सुषोभित कर रहे हैं। 
भक्त माल भाष्यकार श्री स्वामी गणेशदास जी भक्तमाली द्वारा विरचित 
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श्री नृसिंहदास श्लोक पञ्चकम्‌ 


केदारखण्डे शिवशक्ति पिण्डे। योगाग्निना मायिकजालदग्धम्‌ | 
सिद्धासनं यौगिकपीतदुग्धम्‌। नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये | |1 | 
कालिन्दिकूले कृतचित्तशुद्धम्‌ । रुदायने साधनसाध्यसिद्धम्‌ 
दान्तं प्रशान्तं परमं प्रसिद्धम्‌। नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये | 12 | | 
समाधिना जीवनजन्ममुक्तं, महाविरक्तं रघुवीरभक्तम्‌ | 
पहाड़्िबाबाहरिभक्तिरक्तं, नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये | 1३ | | 
वंशीवटे ध्यानसुयोगमग्नं, फलेन शाकेन च शोकभग्नम्‌। 
कौपीनवन्तं गलकण्ठीलग्नं, नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये | ५ | | 
सश्रीकयुक्तं लसदृर्ध्वपुण्ड, विवेकसिन्धुं गुरुदीनबन्धुं | 
विज्ञानमूरतिं कलिकल्मषघ्नं, नृसिंहदासं शरणं प्रपद्ये | |5 | | 


श्री गणेषाय नमः 
मूलरामायणम्‌ 


३% तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ | 
नारद परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मु निपुङ्‌ गवम्‌ | 11 | | 
कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌। 
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः । 12 । | 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः| 
विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः | 13 | | 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ कोऽनसूयकः | 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे । 4 | | 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। 
महर्षे त्वं समर्शोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ | 15 || 
श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः | 
श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ । 16 । | 


लडa्डार्ण्डीः 
१६७ 
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बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः | 
मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः | |7 | | 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। 
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्‌ धृतिमान्‌ वशी ।18 | | 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिबर्हणः। 
विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः । 19 | | 
महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दमः। 
अजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः | 110 | | 
समः समविभक्ताङ्गा स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ | 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः | 111 | | 
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। 
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌ | |12 | | 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदनः | 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता | 113 | | 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। 
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः | 114 | | 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः | 115 | | 
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः | 
आर्य: सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शन: | 116 | | 
स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः। 
समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव | 117 || 
विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः। 
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः | 118 | | 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। 
तमेवंगुणसम्पन्नं राम सत्यपराक्रमम्‌ | 119 | | 
ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतम्‌ | 
प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया | 120 | | 
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यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्‌ प्रीत्या महीपतिः। 
तस्याभिषेकसम्भारान्‌ दृष्टवा भार्याथ कैकयी | 121 | | 
पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत। 
विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ | 122 | | 
स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः | 
विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ | 123 | | 
स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ | 
पितुर्वचननिर्देशात्‌ कैकेय्‌याः प्रियकारणात्‌ | 124 | | 
तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह। 
स्नेहाद्‌ विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्ध नः | 125 | | 
भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौश्रात्रमनुदर्शयन्‌। 
रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमा हिता | 126 | | 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। 
सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः | 127 | | 
सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। 
पौरैरनुगतो दूर पित्रा दशरथेन च।।281| 
शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्‌ | 
गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्‌ | 129 | | 
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। 
ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः | 130 | | 
चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्‌ | 
रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः| 131 | | 
देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्‌ सुखम्‌ | 
चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा। 132 | | 
राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन्‌ सुतम्‌ | 
गते तु तस्मिन्‌ भरतो वसिष्ठप्रमुखैद्विजैः | 133 | | 
नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्‌ राज्यं महाबलः। 
स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः | 134 | | 


गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ | 
अयाचद्‌ भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः | 135 | | 
त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो$ब्रवीत्‌ | 
रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः | 136 | | 
न चैच्छत्‌ पितुरादेशाद्‌ राज्यं रामो महाबल: | 
पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः | 37 | | 
निवर्तयामास ततो भरत भरतागजः | 
स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्‌ | 138 | | 
नन्दिग्रामेऽकरोद्‌ राज्यं रामागमनकाङक्षया | 
गते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यसन्धो जितेन्द्रियः | 139 | | 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च| 
तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान्‌ प्रविवेश ह | 1401 | 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः | 
विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह। 141 || 
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा | 
अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्र शरासनम्‌ | 142 | | 
खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ | 
वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह | 143 | | 
ऋषयोऽम्यागमन्‌ सर्वे वधायासुररक्षसाम्‌ | 
स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने ||44 | | 
प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम्‌। 
ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ | 145 | | 
तेन तत्रैव वसता जनस्शाननिवासिनी। 
विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी | |46 | | 
ततः शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान्‌ सर्वराक्षसान्‌ | 
खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम्‌ | 147 || 
निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्‌ | 
वने तस्मिन्‌ निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌ | |48 | | 
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रक्षसां निहतान्यासन्‌ सहस्राणि चतुर्दश | 
ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः | 1491 | 
सहायं वरयामास मारीच नाम राक्षसम्‌ | 
वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः | 1501 | 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते| 
अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः | 151 | | 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपद॑ तदा | 
तेन मायाविना दूरमपवाहूय नृपात्मजौ | 152 | | 
जहार भार्या रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्‌ | 
गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्‌ | 153 | | 
राघवः शोकसंतप्तो विललापाकूले न्द्रयः | 
ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्‌ | 154 | | 
मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्श ह| 
कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्‌ | 155 | | 
तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। 
स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्‌ | 156 | | 
श्रमणा धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव। 
सोऽम्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः | 157 | | 
शबर्या पूजितः सम्यग्‌ रामो दशरथात्मज: | 
पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह 1158 | | 
हनुमद्वचनाच्चैव सुगीवेण समागतः। 
सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः | 159 | | 
आदितस्तद्‌ यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः | 
सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः | 160 | | 
चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्‌ | 
ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति1161 | | 
रामायावेदितं सर्व प्रणयाद्‌ दुःखितेन च। 
प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति 162 || 
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वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर: | 
सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे | 163 | | 
राघवप्रत्ययार्थ तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्‌ | 
दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्‌ | 164 | | 
उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबल: | 
पादांगुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्ण दशयोजनम्‌ | 165 | | 
बिभेद च पुनस्तालान्‌ सप्तैकेन महेषुणा | 
गिरिं रसातलं चैव जनयन्‌ प्रत्ययं तदा | 166 | | 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः। 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा | 167 | 
ततोऽगर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङगलः। 
तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः | 168 | | 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः | 
निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः । 169 | | 
ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे | 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ | 170 | | 
स च सर्वान्‌ समानीय वानरान्‌ वानरर्षभः। 
दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्‌ | 171 | | 
ततो गृध्रस्य वचनात्‌ सम्पातेर्हनुमान्‌ बली | 
शतयो जनविस्तीर्ण पुप्लुवे लवणार्णवम्‌ | 172 | | 
तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्‌ | 
ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌ | 173 || 
निवे दयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च। 
समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्‌ | |74 || 
पञ्च सेनाग्रगान्‌ हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि | 
शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ | 175 । | 
अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात्‌ | 
मर्षयन्‌ राक्षसान्‌ वीरो यन्त्रिणस्तान्‌ यदृच्छया | 176 | | 
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ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीम्‌ | 
रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः | 177 | | 
सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्‌ | 
न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वत: | 178 | | 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः। 
समुद्र क्षोभयामास शरैरादित्यसं निभैः | 179 | | 
दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः। 
समुद्रवचनाच्चैव नल सेतुमकारयत्‌ | 180 | | 
तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे | 
रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्‌ | 181 | | 
तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि। 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती | 182 | | 
ततोऽग्निवचनात्‌ सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्‌ | 
कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 183 | | 
सदेवर्षिगणं तुष्ट राघावस्य महात्मनः। 
बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः | 184 | | 
अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ | 
कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह | 185 | | 
देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌। 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः | 186 || 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः | 
भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्तं व्यसर्जयत्‌ | 187 | | 
पुनराख्यायिकां जल्पन्‌ सुग्रीवसहितस्तदा | 
पुष्पकं तत्‌ समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा | 188 | | 
नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः | 
रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्‌ | 189 | | 
प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः | 
निरामयो हूयरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। 190 | | 
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पठन्‌ द्विजो वागृषभत्वमीयात्‌ स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ | 
वणिग्जनः पुण्यफलत्वमीयाज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्‌ | 1100 | | 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये प्रथमः सर्गः समाप्तः | |1 | | 


न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्‌ | 
नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः | 191 | | 
न चाग्निजं भयं किञ्चिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः | 
न वातजं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा | 192 | | 
न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा | 
नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ।।93।। 
नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा | 
अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तशा बहुसुवर्ण कै: | 194 | | 
गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्‌ | 
असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः | 195 | | 
राजवंशाञ्छतगुणान्‌ स्थापयिष्यति राघव: | 
चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्‌ स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति | ।96 | | 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति | 197 | | 
इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ | 
यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते | |98 | | 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायणं नरः: | 
सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते | 199 | | 
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दोहा- 
ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवन पति कर जान | 
ताहि मोह माया नर पावँर करहि गुमान | 162(क) | | 
सिव बिरंचि कहूँ मोहइ को है बपुरा आन। 
अस जियँ जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान | |62(ख) | | 
गयउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा।। 
देखि सैल प्रसन्‍न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ।। 
करि तड़ाग मज्जन जलपाना। बट तर गयउ हृदयँ हरषाना || 
बृद्ध बृद्ध बिहंग तहँ आए। सुनै राम के चरित सुहाए।। 
कथा अरंभ करै सोइ चाहा। तेहीं समय गयउ खगनाहा।। 
आवत देखि सकल खगराजा। हरषेउ बायस सहित समाजा।। 
अति आदर खगपति कर कीन्हा| स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा।। 
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा।। 
दोण- नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज | 

आयसु देहु सो करौं अब प्रभु आयहु केहि काज |॥63(क) | | 

सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस। 

जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस | |63(ख) | | 
सुनहु तात जेहि कारन आयउँ। सो सब भयउ दरस तव पायउँ || 
देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना भ्रम।। 
अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुख पुंज नसावनि || 
सादर तात सुनावहु मोही। बार बार बिनवउँ प्रभु तोही || 
सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता | | 
भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहै रघुपति गुन गाहा।। 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी || 
पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा || 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई।। 
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दो--बालचरित कहि बिबिध बिधि मन महँ परम उछाह। 

रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह | 164 || 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा।। 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा। कहेसि राम लछिमन संबादा | | 
बिपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा |। 
बालमीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना || 
सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना || 
करि नृप क्रिया संग पुरबासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासी।। 
पुनि रघुपति बहुबिधि समुझाए। लै पादुका अवधपुर आए || 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी।। 
दो-- कहि बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभंग। 

बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग |॥65 || 
कहि दंडक बन पावनताई। गीध मइत्री पुनि तेहिं गाई || 
पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा || 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा || 
खर दूषन बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना || 
दसकंधर मारीच बतकही। जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही।। 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना।। 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही | बधि कबंध सबरिहि गतिदीन्ही | | 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि बिधि गए सरोबर तीरा।। 
दो०- प्रभु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग | 

पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग | 166(क) | | 

कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रबरषन बास | 

बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ।166(ख) | | 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए।। 
बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती || 
सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा || 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा | पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा || 
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बन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी।। 
आए कपि सब जहाँ रघुराई | बैदेही की कुसल सुनाई || 
सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा || 
मिला बिभीषन जेहि बिधि आई | सागर निग्रह कथा सुनाई || 
दो-- सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार | 

गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार | 167(क) | | 

निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिधि प्रकार | 

कुभकरन घननाद कर बल पौरुष संहार | 167 (ख) | | 
निसिचर निकर मरन बिधि नाना। रघुपति रावन समर बखाना || 
रावन बध मंदोदरि सोका | राज बिभीषन देव असोका || 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी || 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता || 
जेहि बिधि राम नगर निज आए। बायस बिसद चरित सब गाए।। 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका | | 
कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी || 
सुनि सब राम कथा खगनाहा। कहत बचन मन परम उछाहा || 
सोञ-गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित। 

भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक | |68(क) | | 


-्मड्मश्अणी१ 
१७२ 


३०८ उपासना दर्पण 


श्रीरामस्तवराजः 


विनियोग :- 

322 अस्य श्रीरामस्तवराजस्तोत्रमन्त्रस्य सनत्कुमार ऋषिः, 
अनुष्टुपूछन्दः, श्रीरामो देवता, सीता बीजं, हनुमान्‌ शक्तिः, रामस्तवराजः 
कीलक', श्रीसीतारामप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः | 
ऋष्यादिन्यासः - 

३% सनत्कुमार-ऋषये नमः शिरसि, 3 अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे, 
3 श्रीरामचन्द्रदेवतायै नमः हृदि, 3७ सीताबीजाय नमः गुह्ये ७ हनुमत्शक्तये 
नमः पादयोः, ३% रामस्तवराज कीलकाय नमः सर्वागे | 
करन्यासः- 


32 रामचन्द्राय अंगुष्ठाभ्यां नमः, 3७ सीतापतये तर्जनीभ्यां नमः, 
32 रघुनाथाय मध्यमाभ्यां नमः, ३% भरताग्रजाय अनामिकाभ्यां नमः, ७% 
दशरथात्मजाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ हनुमत्प्रभवे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | | 
हृदयादिन्यासः- 

32 रामचन्द्राय हृदयाय नमः ३ सीतापतये शिरसे स्वाहा, ७2 
रघुनाथाय शिखायै वषट्‌, ४2 भरताग्रजाय कवचाय हुं, ॐ दशरथात्मजाय 
नेत्राभ्यां वौषट्‌ ७2 हनुमत्प्रभवे अस्त्राय फट्‌ 

अथ ध्यानम्‌ 
वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे, 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ | 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं, 
व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ | 

श्रीसीता जीके साथ कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमय महामण्डपके मध्यमें 
फूलोंसे अलंकृत मणिमय आसन पर वीरासनसे विराजमान, जिनके सामने 
बैठे हुए वायुपुत्र हनुमानजी तत्त्व प्रतिपादक शास्त्रका वाचन करते हैं, श्रेष्ठ 
मुनिगण परम तत्त्वकी व्याख्या करते हैं, भरत आदि जिनकी सेवा करते हैं, 


उपासना दर्पण 


ऐसे श्यामस्वरूप श्रीरामको मैं भजता हूँ | 


सूत उवाच 

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ॑ व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ | 

धर्मपुत्रः प्रहृष्टात्मा प्रत्युवाच मुनीश्वरम्‌ | |1 | | 
युधिष्ठिर उवाच 


भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ सर्वशास्त्रविशारद | 

किं तत्त्वं किं परं जाप्यं किं ध्यानं मुक्तिसाधनम्‌ | |2 | | 

श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं ब्रूहि मे मुनिसत्तम। 
वेदव्यास उवाच 


धर्मराज महाभाग श्रृणु वक्ष्यामि तत्त्वतः | |3 । | 
यत्परं यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवम्‌ | 
तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणम्‌ | |4 | | 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारक ब्रह्मसंज्ञकम्‌ | 
ब्रह्महत्यादिपापघ्नमिति वेदविदो विदुः |15 | | 
श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा। 
तेषां भुक्तिष्च मुक्तिष्च भविष्यति न संशयः | |6 1 | 
स्तवराजं पुरा प्रोक्तं नारदेन च धीमता। 
तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुरःसरम्‌ | [7 | | 
तापत्रयाग्निशमनं सर्वाघौघनिकृन्तनम्‌ | 
दारिद्यदु:खशमनं सर्वसम्पत्करं शिवम्‌ | 18 | | 
विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षैकफलसाधनम्‌ | 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ | 19 | | 
अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे | 
स्मरेत्कल्पतरोर्मूले रत्नसिंहासनं शुभम्‌ | |10 | | 
तन्मध्येऽष्टदलं पद्मं नानारत्नैश्च वेष्टितम्‌ | 
स्मरेन्मध्ये दाशरथिं सहस्रादित्यतेजसम्‌ | 111 | | 
पितुरङ्कगतं राममिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ | 


«त्अ2अणओ१ 
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कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्युद्वर्णाम्बरावृतम्‌ | |12 | | 
भानुकोटिप्रतीकाशकिरीटेन विराजितम्‌ | 
रत्नग्रैवेयकेयूररत्नकुण्डलमण्डितम्‌ 113 | | 
रत्नकड्कणमञ्जीरकटिसूत्रैरलंकृतम्‌ | 
श्रीवत्सकौस्तुभोरस्क॑ मुक्ताहारोपशोभितम्‌ | |14 | | 
दिव्यरत्नसमायुक्तमुद्रि काभिरल कृतम्‌ | 
राघवं द्विभुजं बालं राममीषत्स्मिताननम्‌ | 115 | | 
तुलसीकुन्दमन्दारपुष्पमाल्यैरल कृतम्‌ | 
कर्पूरागुरु कस्तूरीदिव्यगन्धानु लेपनम्‌ | 116 | | 
योगशास्त्रेष्वभिरतं योगेशं योगदायकम्‌ | 
सदा भरतसौमित्रिशत्रुघ्नैरुपशो भितम्‌ | 117 | | 
विद्याधरसुराधी शसिद्धगन्धर्व किन्नरैः | 
योगीन्द्रैर्नारदाद्यैशच स्तूयमानमहर्निशम्‌ | 118 | | 
विश्वामित्रवसिष्ठादिमुनिभि: परिसेवितम्‌ | 
सनकादविमुनिश्रेष्ठै योगिवृन्दैश्च सेवितम्‌ | 119 | | 
रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदम्‌ | 
मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम्‌ | 120 | | 
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञमानन्दकरसुन्दरम्‌ | 
कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिम्‌ | 121 | | 
एवं संचिन्तयन्‌ विष्णुं यज्ज्योतिरमलं विभुम्‌ | 
प्रहृष्टमानसो भूत्वा मुनिवर्यः स नारदः | 122 | | 
सर्वलोकहितार्थाय तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्‌भुतं हरिम्‌ । 123 || 
यदेकं यत्परं नित्यं यदनन्तं चिदात्मकम्‌ | 
यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहम्‌ | 124 | | 
विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैकहेतुम्‌ | 


श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि | 125 | | 


कविं पुराणं पुरुषं पुरस्तात्‌ सनातनं योगिनमीशितारम्‌ | 
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अणोरणीयांसमनन्तवीर्य प्राणेश्‍वरं राममसौ ददर्श | 126 | | 


नारद उवाच 
नारायणं जगन्नाथमभिराम जगत्पतिम्‌ | 
कविं पुराणं वागीशं रामं दशरथात्मजम्‌ | |27 | | 
राजराजं रघुवरं कौसल्यानन्दवर्ध नम्‌ | 
भर्ग वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्‌गुरुम्‌ | 128 | | 
सत्यं सत्यप्रियं श्रेष्ठं जानकीवल्लभं त्रिभुम्‌ | 
सौमित्रिपूर्वजं शान्तं कामद कमलेक्षणम्‌ | 129 | | 
आदित्यं रविमीशानं घृणिं सूर्यमनामयम्‌ | 
आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयम्‌ | 130 | | 
जामदर्निं तपोमूर्तिं रामं परशुधारिणम्‌ | 
वाक्पतिं वरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनम्‌ | |31 | | 
श्रीशाङर्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्र हम्‌ | 
हलधृग्विष्णुमीशानं बलरामं कृपानिधिम्‌ | 132 | | 
श्रीवल्लभं कृपानाथं जगन्मोहनमच्युतम्‌ | 
मत्स्यकूर्मवराहादिरूपधारिणमव्ययम्‌ | 133 | | 
वासुदेवं जगद्यो निमनादिनिधन हरिम्‌ | 
गोविन्दं गोपति विष्णु गोपीजनमनोहरम्‌ | 134 | | 


गोगोपालपरीवारं गोपकन्यासमावृतम्‌ | 
विद्युत्पुञ्जप्रतीकाशं रामं कृष्णं जगन्मयम्‌ | 135 | | 
गोगोपिकासमाकीर्ण वेणुवादनतत्परम्‌ | 


कामरूपं कलावन्तं कामिनीकामदं विभुम्‌ | 136 | | 
मन्मथं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजम्‌ | 
श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परम्‌ | 137 || 
भूतेशं भूपतिं भद्रं विभूतिं भूतिभूषणम्‌। 
सर्वदुःखहरं वीरं दुष्टदानववैरिणम्‌ | 138 | | 
श्रीनृसिंहं महाबाहु महान्तं दीप्ततेजसम्‌ | 


चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणम्‌ | 139 | | 
आदित्यमण्डलगतं निश्चितार्थस्वरूपिणम्‌ | 
भक्तिप्रियं पद्मनेत्रं भक्तानामीप्सितप्र दम्‌ | 40 | | 
कौसल्येयं कलामूर्तिं काकुत्स्थं कमलाप्रियम्‌ | 
सिंहासने समासीनं नित्यव्रतमकल्मषम्‌ | 141 | | 
विश्वामित्रप्रियं दान्तं स्वदारनियतव्रतम्‌ | 
यज्ञेशं यज्ञपुरुषं यज्ञपालनतत्परम्‌ | |42 | | 
सत्यसंधं जितक्रोधं शरणागतवत्सलम्‌ | 
सर्वक्लेशापहरणं विभीषणवरप्रदम्‌ | 143 | | 
दशग्रीवहरं रौद्रं केशवं केशिमर्दनम्‌ | 
वालिप्रमथनं वीरं सुग्रीवेप्सितराज्यदम्‌ | [44 | | 
नरवानरदेवैश्च सेवितं हनुमत्तप्रियम्‌ | 
शुद्धं सूक्ष्मं परं शान्तं तारक ब्रह्मरूपिणम्‌ | 145 | | 
सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनम्‌ | 
सर्वकारणकर्तारं निदानं प्रकृतेः परम्‌ | 146 || 
निरामयं निराभासं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ | 
नित्यानन्द॑ निराकारमद्वैतं तमसः परम्‌ | 147 | | 
परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्द चिदात्मकम्‌ | 
मनसा शिरसा नित्यं प्रणमामि रघूत्तमम्‌ | |48 | | 
सूर्यमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ | 
नमामि पुण्डरीकाक्षममेयं गुरुतत्परम्‌ | |49 | | 
नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। 
नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे | 150 | | 
नमो वेदान्तनिष्ठाय योगिने ब्रह्मवादिने | 


मायामयनिरासाय प्रपन्नजनसेविने | 151 | | 
वन्दामहे महेशानचण्डकोदण्डखण्डनम्‌ | 
जानकीहृदयानन्दवर्धनं रघुनन्दनम्‌ | 152 | | 


उत्फुल्लामलको मलोत्पलदलश्यामाय रामाय ते। 
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कामाय प्रमदामनो हरगुणग्रामाय रामात्मने | 
योगारूढमुनीन्द्रमानससरो हंसाय संसारवि - 


ध्वंसाय स्फुरदोजसे रघुकुलोत्तंसाय पुंसे नमः | |53 | | 
भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठमादित्यचन्द्रानलसुप्रभावम्‌ | 
सर्वात्मकं सर्वगतस्वरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ | 154 || 
निरज्जनं निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चम्‌ | 
नित्यं ध्रुवं निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि | 155 | | 
भवाब्धिपोतं भरताग्रजं तं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपम्‌ | 
भूतत्रिनाथं भुवनाधिपं तं भजामि रामं भवरोगवैद्यम्‌ | 156 | | 
सर्वाधिपत्यं समराङ्गधीरं सत्यं चिदानन्दमयस्वरूपम्‌ | 
सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि | |57 || 
कार्यक्रियाकारणमप्रमेयं कविं पुराणं कमलायताक्षम्‌ | 
कुमारवेद्यं करुणामयं तं कल्पद्रुमं राममहं भजामि | 158 | | 
त्रैलोक्यनाथं सरसीरुहाक्षं दयानिधिं द्वन्द्वविनाशहेतुम्‌ | 
महाबलं वेदनिधिं सुरेशं सनातनं राममहं भजामि | 159 | | 
वेदान्तवेद्यं कविमीशितारमनादिमध्यान्तमचिन्त्यमाद्यम्‌ | 
अगोचरं निर्मलमेकरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ | 160 | | 
अशेषवेदात्मकमादिसंज्ञमजं हरिं विष्णुमनन्तमाद्यम्‌ | 
अपारसंवित्सुखमेकरूपं परात्परं राममहं भजामि | 161 | | 
तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम्‌ | 
राजाधिराजं रविमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि | |62 | | 
लोकाभिरामं रघुवंशनाथं हरिं चिदानन्दमयं मुकुन्दम्‌ | 
अशेषविद्याधिपतिं कवीन्द्रं नमामि रामं तमसः परस्तात्‌ | |63 | | 
योगीन्द्रसघैश्च सुसेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवम्‌ | 
नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ | 64 | | 
विभूतिदं विश्वसृजं विरामं राजेन्द्रमीशं रघुवंशनाथम्‌ | 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमूर्ति ज्योतिर्मयं राममहं भजामि | 165 | | 
अशेषसंसारविहारहीनमादित्यग॑ं पूर्णसुखाभिरामम्‌ | 


समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान्नारायणं विष्णुमहं भजामि | 166 | | 

मुनीन्द्रगुह्दयं परिपूर्णकामं कलानिधिं कल्मषनाशहेतुम्‌ | 

परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम्‌ | 167 || 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च देवेन्द्रो देवतास्तथा। 
आदित्यादिग्रहाश्चैव त्वमेव रघु नन्दन | 168 | | 
तापसा ऋषयः सिद्धाः साध्याश्च मरुतस्तथा | 
विप्रा वेदास्तथा यज्ञाः पुराणं धर्मसंहिताः | 69 | | 
वर्णाश्रमास्तथा धर्मा वर्णधर्मास्तशैव च। 
यक्षराक्षसगन्धर्वा दिक्पाला दिग्गजादयः | 170 || 
सनकादिमुनिश्रेष्ठास्त्वमेव रघुपुगव। 
वसवोऽष्टौ त्रयः काला रुद्रा एकादश स्मृताः | 171 | | 
तारका दश दिक, चैव त्वमेव रघुनन्दन। 
सप्तद्वीपा: समुद्राश्च नगा नद्यस्तथा द्रुमाः | 172 || 
स्थावरा ज॑ंगमाश्चैव त्वमेव रघुनायक । 
देवतिर्यङ्मनुष्याणां दानवानां तथैव च | |73 || 
माता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभ। 
सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्मयं सर्वमेव हि । 174 | | 
त्वमक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम | 
त्वमेव तारक ब्रह्म त्वत्तोऽन्यन्नैव किचन | 175 | | 
शान्तं सर्वगतं सूक्ष्मं परं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
राजीवलोचनं रामं प्रणमामि जगत्पतिम्‌ | 176 | | 

व्यास उवाच 
ततः प्रसन्नः श्रीरामः प्रोवाच मुनिपुंगवम्‌ | 
तुष्टोऽस्मि मुनिशार्दूल वृणीष्व वरमुत्तमम्‌ | |77 | | 
नारद उवाच 


यदि तुष्टोऽसि सर्वज्ञ श्रीराम करुणानिधे | 
त्वन्मूर्तिदर्शनेनैव कृतार्थोऽहं च सर्वदा | 78 | | 
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धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं पुण्योऽहं पुरुषोत्तम | इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहो च्यते | 191 | | 
अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे।|79।| रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात्किञ्चिन्न विद्यते | 
अद्य मे सफलं ज्ञानमद्य मे सफलं तपः | तस्माद्रामस्वरूपं हि सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ | 192 | | 
अद्य मे सफलं कर्म त्वत्पादाम्भोजदर्शनात्‌ | श्रीरामचन्द्र रघुपुंगव राजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश। 
अद्य मे सफलं सर्व त्वन्नामस्मरणं तथा | 180 | | राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि | |93 | | 
त्वत्पादाम्भो रुहद्वन्द्वसद्‌भक्तिं देहि राधव। वै देहीसहित॑ सुरदू,मतले हैमे महामण्डपे 
ततः परमसम्प्रीतः स रामः प्राह नारदम्‌ | 181 || मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌। 
श्रीराम उवाच अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 
मुनिवर्यं महाभाग मुने त्विष्टं ददामि ते। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ | |94 | | 
यत्त्वया चेप्सितं सर्वं मनसा तद्‌ भविष्यति | 182 | | रामं रत्नकिरीटकुण्डलयुतं केयूरहारान्वितं 
नारद उवाच सीतालंकृतवामभागममलं सिंहासनस्थं विभुम्‌ | 
परं न याचे रघुनाथ युष्मत्पादाब्जभक्तिः सततं ममास्तु | सुग्रीवादिहरीश्वरैः सुरगणैः संसेव्यमानं सदा 
इदं प्रियं नाथ वरं प्रयाचे पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे | 183 || विश्वामित्रपराशरादिमुनिभिः संस्तूयमानं प्रभुम्‌ । 195 | | 
व्यास वाज सकलगुणनिधानं योगिभिः स्तूयमानं 


इत्येवमीडितो रामः प्रादात्तस्मै वरान्तरम्‌ | 
वीरो रामो महातेजाः सच्चिदानन्दविग्र हः | 184 | | 
अद्वैतममलं ज्ञान स्वनामस्मरणं तथा | 
अन्तर्दधौ जगन्नाथ: पुरतस्तस्य राघव: | 185 | | 
इति श्रीरघुनाथस्य स्तवराजमनुत्तमम्‌ | 
सर्वसौभाग्यसम्पत्तिदायकं मुक्तिदं शुभम्‌ | 186 | | 


भुजविजितसमानं राक्षसेन्द्रादिमानम्‌ | 
महितनृपभयानं सीतया शोभमानं 
स्मर हृदयविमानं ब्रह्म रामाभिधानम्‌ | 196 | | 
रघुवर तव मूर्तिर्मामके मानसाब्जे 
नरकगतिहरं ते नामधेयं मुखे मे। 


कथित ब्रह्मपुत्रेण वेदानां सारमुत्तमम्‌ | अनिशमतुलभक्त्या मस्तक त्वत्पदाब्जे 
गुह्याद्गुहूयतमं दिव्यं तव स्नेहात्प्रकीर्तितम्‌ | 187 | | भवजलनिधिमग्नं रक्ष मामार्तबन्धो | 197 । | 

यः पठेच्छृणुयाद्वापि त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः | रामरत्नमहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिम्‌। 
ब्रह्महत्यादिपापानि तत्समानि बहूनि च | 188 | | कौसल्याभक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम्‌ | 198 | | 
स्वर्णस्तेयं सुरापानं गुरुतल्पगतिस्तथा | विमलकमलनेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं, तपनकुलपवित्रं दानवध्वान्तमित्रम्‌ | 
गोवधाद्युपपापानि अनृतात्सम्भवानि च | 189 || अमितगुणसमुद्रं भूमिपुत्रीकलत्रं, भुवनकुलचरित्रं रामभद्रं नमामि | 199 | | 


सर्वैः प्रमुच्यते पापैः कल्पायुतशतो द्‌ भवै: | 
मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितम्‌ | 190 | | 
श्रीरामस्मरणेनैव तत्क्षणान्नश्यति ध्रुवम्‌ | 


इति श्री सनत्कुमारसंहितायां श्रीरामस्तवराजः | 


न्मम 
१७६ 
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रामरक्षास्तोत्र 


विनियोग- ७2 अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषि: 
श्रीसीतारामचन्द्रो देवता, रां बीजम्‌ अनुष्टुप्छन्दः, सीताशक्तिः, श्रीहनुमान्‌ 
कीलकम्‌, श्रीसीतारामप्रीत्यर्थ रामरक्षास्तोत्र जपे विनियोगः | 


ऋष्यादिन्यास - ३% बुध कौशिक ऋषये नमः शिरसि | ३& अनुष्टुपृछन्द 
से नमः, मुखे | ॐ श्री सीताराम चन्द्रो देवतायै नमः, हृदि | ॐ रां बीजाय 
नमः गुहये। ॐ श्री सीताशक्तये नमः, पादयोः| ७2 श्रीमते हनुमते 
कीलकाय नमः, सर्वाङ्गे | 

हृदयादिन्यास - ३४ रां हृदयाय नमः, ३% रीं शिरसे स्वाहा, ७% रू 
शिखायै वषट्‌, ७2 हैं कवचाय हुं, ॐ रौं नेत्राभ्यां वौषट्‌, ३ रः अस्त्राय 
फट्‌ | 

करन्यास - ७ रां अगुष्ठाभ्यां नमः, ३% रीं तर्जनीभ्यां नमः, 52 रूं 
मध्यमाभ्यां नमः, ॐ रें अनामिकाभ्यां नमः, ॐ रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, 
ॐ रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नम: | 


ध्यानम्‌ 
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्‌मासनस्थं 
पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्‌ | 
वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं 
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ || 


स्तोत्रम्‌ 
चरित रघुनाथस्य शातकोटिप्रविस्तरम्‌ | 
एक॑कमक्षरं पुसा महापातकनाशनम्‌ | [1 | | 
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ | 
जानकीलक्ष्मणो पेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ | 12 | | 
सासितूणधनुर्बाणपाणि नक्तं चरान्तकम्‌ | 


म्ण 
१७७ 
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स्वलीलया जगत्त्रातुमाविभूतमजं विभुम्‌ | 13 || 
रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम्‌ | 
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः | |4 | | 
कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रिय: श्रुती । 
घाणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः | 15 | | 
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः | 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः | 16 || 
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ | 
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः | |7 || 
सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः | 
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत्‌ | 18 | | 
जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः | 
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः | 191 | 
एतां रामबलोपेतां रक्षा यः सुकृती पठेत्‌ | 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ | |10 | | 
पातालभूतलव्यो मचारिणश्छद्‌ मचारिण: | 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः | [11 | | 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌। 
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति | |12 | | 
जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाशिरक्षितम्‌ | 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः | |13 | | 
वज पञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ | 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङगलम्‌ | 114 | | 
आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर: | 
तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः | 115 || 
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ | 
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श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये | 291 | 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र: | 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने | |30 | | 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा | 
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ | 131 || 
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ | 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये | 132 || 
मजोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये | 133 | | 


अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभुः | |16 | | 
तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । 
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ | 117 | | 
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ | 
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ | |18 | | 
शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌ | 
रक्षःकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ | 119 || 
आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशा वक्षयाशुगनिषङ्गसङिगिनौ | 
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्‌ | 120 | | 


संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा | 
गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः | 121 | | 
रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली | 
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः | 122 | | 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषो त्तमः | 
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः। 123 | | 
इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वित: | 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय: | 124 | | 
रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌ | 
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः | 125 | | 
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवर सीतापतिं सुन्दरं 
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं वित्रप्रियं धार्मिकम्‌ | 
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं 
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ | 126 | | 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः | 127 || 


कूजन्त रामरामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ | 
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ | 134 | 
आपदामपहर्तारं दातार सर्वसम्पदाम्‌ | 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ | 135 | | 
भर्जन॑ भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ | 
तर्जन॑ यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ | 136 | | 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर | |37 || 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने | 138 || 


इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 


श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। 
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम | |28 || 
श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि। 


ब्कअथ्अप्् ९ 
१७८ 


उपासना दर्पण ३२९ 


त्रैलोक्यमोहन श्रीरामकवचम्‌ 
पार्वत्युवाच 
भगवन्‌ सर्वदेवेश सर्वदेवनमस्कृत | 
सर्व मे कथितं देव राममन्त्रो विशेषतः | |1 | | 
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं पूर्वसूचितम्‌ | 
कथयस्व महादेव यद्यहं तव वल्लभा | |2 || 
ईश्वर उवाच 
श्रृणु वक्ष्यामि देवेशि कवचं परमाद्भुतम्‌ | 
अत्यन्तं गोपनं गुहयं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम्‌ | 13 | | 
विनियोगः 
३% अस्य त्रैलोक्यमोहनश्रीरामकवचस्य ब्रह्मा ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः | 
श्रीरामचन्द्र देवता | अनन्तोऽग्न्यासनः। सेन्दुरितिबीजम्‌ । ॐ श्रीराम एव 
परं ब्रह्म इति शक्तिः | 3 मधुरप्रसन्नवदनायेति हृदयम्‌ |३% क्लीं रामभद्रायेति 
कीलकम्‌ | ॐ हुँ जानकीवल्लभायेत्यस्रम्‌ | ॐ अमिततेजसे बलायेति 
कवचम्‌ | ॐ श्री रां रामायेति परमो मन्त्रः। मम 
सकलविधिश्रीसीतारामपदारविन्दानुरागार्थ (जपे) पाठे विनियोगः | 
ऋष्यादिन्यासः 


32 ब्रह्मा ऋषये नमः शिरसि। ३% अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमो मुखे | 
ॐ श्रीरामचन्द्रो देवतायै नमो हृदये। ३% अनन्तोऽग्न्यासनः सेन्दुरिति 
बीजाय नमो नाभ्याम्‌ | ॐ मधुरप्रसन्नवदनायेति हृदयाय नम उदरे | 
3% क्लीं रामभद्रायेति कीलकाय नमः कट्याम्‌ | ॐ हुँ जानकीवल्लभायेत्यस्राय 
नमो गुहये ।32 अमिततेजसे बलायेति कवचाय नमो जंघयोः | ॐ श्रीं रां 
रामायेति परममन्त्राय नमः पुनः शिरसि | श्रीसीतारामपदारविन्दानुरागार्थं पाठे 
विनियोगाय (जपे) सर्वागे || 


करन्यासः 
3 रां अंगुष्ठाभ्यां नमः | 3 रां तर्जनीभ्यां नमः | ॐ मां मध्यामाम्यां 
नमः। ॐ यं यमनामिकाभ्यां नमः | ७ नं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ७७ मः 
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करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः | 
हृदयादिन्यासः 
3३७ रां हृदयाय नमः | ३» रां शिरसे स्वाहा | २ मां शिखायै वषट्‌ | 
3७ यं कवचाय हुं। ॐ नं नेत्राभ्यां वौषट्‌ | ३% मः अस्त्राय फट्‌ | हीं 
क्लीं श्रीं रां क्षौं क्रौं ऐं हुँ फट्‌ स्वाहा इति दिग्बन्धनं कुर्यात्‌ | | 
ध्यानम्‌ 
वैदेही सहित सुरदूमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ | 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैः परं 
व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ | | 
ॐ प्रणवो मे शिरः पातु तारको ब्रह्मरूपकः। 
अनन्तोऽग्न्यासनः सेन्दुर्नासामेकाक्षरोऽवतु | 11 | | 
ॐ रां रामाय नमः पातु भाड्वर्णो भुक्तिमुक्तिदः | 
भाल पायान्नेत्रयुग्मं रामो द्वयक्षरस ज्ञकः | 12 | | 
ॐ क्लीं पायाच्छोत्रयुग्मं हयकाक्षरविमोहनः | 
ॐ हीं श्रीं क्लीं नमो रामाय मुखं मे परिरक्षतु | |3 | | 
ॐ नमः श्री राघवेन्द्राय कण्ठं पातु मनुस्त्वयम्‌ | 
ॐ क्लीं श्रीं रां रामाय नमः स्कन्धौ पातु खरान्तकः | ॥ | | 
ॐ नमो रां रामचन्द्राय मन्त्रः पातु भुजद्वयम्‌ | 
ॐ श्रीमद्रामभद्राय करौ पातु मनुस्वराट्‌ | 15 । | 
ॐ श्रीरामचन्द्राय रक्षोघ्नाय नमो मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः | 
हृदयं मे सदा पातु रघुवंशसमु द्‌ भवः | 16 । | 
3% क्लीं रामभद्राय नमः पातु नाभिं दुष्टान्तकः प्रभु: | 
ॐ नमः श्रीरामचन्द्राय कटिमष्टाक्षारी ऽवतु | 17 | | 
सक्शिंनी सतत पातु राक्षसेन्द्र विमर्द कः | 
ॐ हीं रामचन्द्राय नमः पातु मे ऊरूयुग्मकम्‌ | 18 । | 
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ॐ प्रणवो रामचन्द्राय नमो वस्वक्षरः स्वराट्‌ | सायंमध्याहनकालेऽपि जपात्सिद्धिमनूत्तमाम्‌ | 121 | | 
जानुनी मे सदा पातु रक्षःकुलविनाशकः। | पूजाकाले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः | 
ॐ प्रणवो रामभद्राय नमोऽष्टाक्षरस्वयम्‌ | कीर्तिः श्रीः कान्तिमेधायुर्जपतो भवति ध्रुवम्‌ | 22 | | 


राममन्त्रमयं ब्रह्मकवचं मन्मुखोदितम्‌ | 
गुरुमभ्यर्च्य विधिवत्कवचं यः पठेत्ततः | 123 | | 
द्विः सकृद्वा जपेद्यस्तु सोपि पुण्यवतां वरः | 
देवमभ्यर्च्य विधिवत्पुरश्चर्या समारभेत्‌ | 124 | | 


पादयुग्मं सदा पातु वानरेन्द्रश्रियः प्रदः | 19 | | 
ॐ नमो रामभद्राय सर्वाङ्गं पातु सर्वतः। 
ॐ हीं सीतापतये नमः प्राच्यां मां सर्वदावतु | 110 | | 


ॐ हीं जानकीवल्लभाय दक्षिणे पातु सर्वदा। अष्टोत्तरशतं जप्त्वा दशांशं हवनादिकम्‌ | 

ॐ क्लीं जानकीशाय नमो वारुण्यां मां सदावतु | |11 | | ततस्तु सिद्धकवचं सर्वकार्याणि साधयेत्‌ | 125 | | 

ॐ श्रीं रघुनाथाय नमः कौबेर्यां दिशि रक्षतु। मन्त्रसिद्धिर्मवेत्तस्य पुरश्चर्याविधानतः। 

३७ हीं जानकीवल्लभाय आग्नेयां मां सदावतु | 112 || गद्यपद्यमयी वाणीं तस्य वक्‍्त्रात्त्र वर्तते | 126 | | 

ॐ हीं क्लीं भरताग्रजाय पातु मां नैकऋत्यां दिशि। वक्त्रे तस्य वसेद्वाणी कमला निश्चला गृहे | 

३ श्रीं जानकीवल्लभाय वायव्यां मां सदावतु । 113 | | पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत्सकृत्‌ | 127 | | 

3 श्रीं हीं क्लीं दाशरथाय चेशान्यां रक्ष मां सदा। अपि वर्षसहस्राणां पूजाफलमवाप्नुयात्‌ | 

ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविषदाय मधुरप्रसन्न- विलिख्य भूर्जपत्रे च स्वर्णस्थं धारयेद्यदि | 128 | | 

वदनाय अमिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः | 114 । | कण्ठे वा दक्षिणे वाहौ स कुर्याद्दासवज्जगत्‌। 
प्रणवादिनमोऽन्तोऽयं मालामन्त्र उदीरितः | त्रैलोक्यं क्षोभयेद्ववि त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ | |29 | | 
राज्यस्थाने सदा पातु रघुवंशसमुद्भवः | 115 | | तद्गात्रं प्राप्य शस्त्राणि ब्रह्मास्त्रादीनि यानि च| 
ॐ नमो भगवते श्रीरामाय महापुरुषाय नमः | माल्यानि कुसुमानीव सुखदानि भवन्ति हि | 130 | | 
अष्टादशाक्षरो मन्त्रो मामेव सर्वदावतु | 116 || स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मी वाणी मुखे वसेत्‌ | 
ध्यायेद्धृत्पुण्डरीकाक्षं परंज्योतिः परात्परम्‌ | इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेद्राममन्त्रकम्‌ | 131 | | 
राममेव परं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ | 117 | | शतलक्षं प्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः | 
इति ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ | स शस्त्रघातमाप्नोति सोऽचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌ | 132 | | 
ॐ दाशरथाय विद्महे सीताप्रियाय धीमहि | सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कवचं मन्त्रः स्याच्छीघ्रसिद्धिदः। 
तन्नो रामः प्रचो दयात्‌ | 118 | | एकावृत्त्या लभेल्लक्ष्मी द्विरावृत्त्या जगद्वशी। 133 | | 
इत्येवं रामगायत्री भक्तिवीर्यप्र वर्धिनी | त्रिरावृत्त्या पठेन्नित्यं सर्वार्थसिद्धिदं भवेत्‌ | 
गायत्री जपमात्रेण भुक्तिमुक्तिप्रदायनी | 119 | | चतुर्वारं पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रादिकं भवेत्‌ | 134 || 
इति ते कथितं देवि! सर्वमन्त्रौघविग्रहम्‌ | पञ्चवारं पठेन्नित्यं दिव्यकायो भवेन्नरः | 
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्‌ | 120 || षड्वारं तु पठेन्नित्यं सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ | 135 | | 
प्रातःकाले पठेद्यस्तु सोऽमीष्टफलमाप्नुयात्‌ | ह सप्तावृत्त्या सहोमेन वाचासिद्धिः प्रजायते | 


इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे ईश्वरपार्वतीसंवादे त्रैलोक्यमोहनं नाम श्रीरामकवचं सम्पूर्णम्‌ | | 
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त्रैलोक्यमोहनश्रीसीताकवचम्‌ उरू मे पातु वैदेही जानुनी भिल्लमोक्षिणी | 15 । | 
जङ्घे बालिप्रमाथिनी चतुष्पदी दैत्यनाशिनी | 

श्रीलक्ष्मण उवाच सर्वाङ्गं पातु स्वच्छाङ्गी सदा पातु प्रबोधिनी | 16 । | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा नत्वा शिरसि लक्ष्मणः। विभीषणश्रीदा पातु सद्यश्चैव दिशो दश। 

उवाच परमं दिव्यं सीतायाः कवचं परम्‌ ||1 | | सीतायाः कवचं ह्‌येतद्देवानामपि दुर्लभम्‌ । 17 | | 
त्वत्तः श्रोतुमिच्छामि त्रैलोक्यमोहनं महत्‌ । त्रैलोक्यमोहनं नाम त्रैलोक्यधनदायकम्‌ | 

कथयस्व रघुश्रेष्ठ दिव्यं कवचमुत्तमम्‌ | ।2 | | मुच्यते सर्वपापेभ्यो निर्वाणमधिगच्छति | 18 || 
श्रीराम उवाच अश्वमेधायुतफलं पठनाल्लभते नर: | 

श्रृणु वत्स महादिव्यं महामङ्गलदायकम्‌ | नित्यं पठति भक्त्या यः तस्य सीता प्रसीदति |।9 | | 
महासिद्धिकरं पुंसां महासम्पत्तिदायकम्‌ | |3 | | राज्यलाभो भवेत्तस्य मम भक्तिश्च पुष्कला | 
त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ | यः पठेत्तु ममाग्रे वै पूजाकाले प्रयत्नतः | 

यः पठेत्सततं भक्त्या अपुत्रः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 4 | | सौमित्रे च श्रृणुष्व त्वं ददामि वाच्छितं फलम्‌ | |10 | | 


अष्टाक्षरं महामन्त्रं पठेत्‌ कवचसंयुतम्‌ | 


ततः सिद्धिमवाप्नोति अकीलमतुलं वरम्‌ | |5 || | | इति || 


3» अस्य श्रीसीतात्रैलोक्यमोहनकवचमन्त्रस्य श्रीराम ऋषिरनुष्टुप्‌ 
छन्दः ्रीसीतादेवता श्रीसीताप्रीत्यर्थे जपे (पाठे) विनियोगः | 
ध्यानम्‌ 
नीलाम्भोजदलाभिरामनयनां नीलाम्बरालं कृतां 
गौराङ्गीं शरदिन्दुसुन्दरमुखीं विस्मेरबिम्बाधराम्‌ | 
कारुण्यामृतवर्षिणीं हरिहरब्रह्मादिभिर्व न्दितां 
ध्यायेद्‌भक्तजनेप्सितार्थफलदां रामप्रियां जानकीम्‌ | |1 || 
३% शिरो मे भूभवा पातु ललाटे जनकात्मजा | 
नेत्रे पातु कुजा चैव वैदेही श्रुतिरक्षिणी । 12 । | 
जिह्वां मे जानकी पातु ग्रीवां जनकनन्दिनी | 
स्कन्धौ पातु महामाया भुजौ पातु सुलोचना | 13 | | 
करौ पातु सदा सीता हृदयं रामपार्श्वगा | 
मध्यं पातु च पद्माक्षी नाभिं मे वनवासिनी | ॥ | | 
कटिं योगेश्वरी पातु सकाथिनीं मृगध्वंसिनी | 


'क्रखरब्ञर्ण्ञ 
१८१ 
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श्रीरामदुर्गस्तोत्र 


(तत्काल सङ्कट निवारणार्थ) 


३% अस्य श्री रामदुर्ग स्तोत्रमन्त्रस्य विश्वामित्र त्ऋृषिः अनुष्टुपृछन्दः 
श्री रामोदेवता रां बीजं, नमः शक्तिः, रामाय कीलक, श्री सीताराम प्रीतये 
पाठे विनियोगः | 

३% विश्वामित्र ऋषये नमः शिरसि | अनुटुप्‌छन्दसे नमः मुखे | श्री 
रामो देवतायै नमः हृदि | रां बीजाय नमः गुहये | नमः शक्तये नमः पादयोः| 
रामायेति कीलकाय नमः नाभौ | ३» हुं फट्‌ स्वाहा इति दिग्बन्धः | 

रां अंगुष्ठाभ्यां नमः | रां तर्जनीभ्यां नमः | मां मध्यमाभ्यां नमः | यं 
अनामिकाभ्यां नमः | नं कनिष्ठिकाभ्यां नम: | मः करतल करपृष्ठाभ्यां नमः | 

रां हृदयाय नमः | रां शिरसे स्वाहा | मां शिखायै वषट्‌ | यं कवचाय 
हुं। नं नेत्राभ्यां वौषट्‌ । मः अस्राय फट्‌ | 


श्री रामदुर्ग पठेद्‌ भक्त्या सर्वोपद्रवनाशनम्‌ | 
ॐ श्रीरामो रक्षेन्मां प्राच्यां रक्षेद्याम्यातुं लक्ष्मणः | | 
प्रतीच्यां भरतो रक्षेदुदीच्यां शत्रुमर्द नः | 
ऐशान्यां जानकी रक्षेदाग्नेयां रविनन्दनः | | 
विभीषणस्तु नैत्रऋत्यां वायव्यां वायुनन्दनः | 
ऊर्ध्व रक्षेन्महाविष्णुर्मध्यं पातु नृकेशरी || 
अधस्तु वामनः पातु सर्वतः पातु केशव: | 
सर्वदाकपिसेनाद्याः सर्वमर्कटनायकाः | | 
चतुर्द्वारं सदा रक्षेच्चतुर्भिः कपिपु गवैः | 
श्रीरामाख्यं महादुर्गं विश्वामित्रकृतं शुभम्‌ | | 
यः पठेद्‌ भय कालेतु सर्वशत्रुविनाशनम्‌ | 
सर्व सम्पत्‌ करं नृणां स गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌ | | 


इति श्रीरामदुर्ग स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ 
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श्रीरामगीता (श्रीरामचरितमानस) 


एक बार प्रभु सुख आसीना। लछिमन बचन कहे छलहीना || 
सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई ।। 
मोहि समुझाई कहहु सोई देवा। सब तजि करौं चरन रज सेवा।। 
कहहु ग्यान बिराग अरु माया। कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया।। 

ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुझाई | 

जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ।। 
थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई।। 
मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया || 
गो गोचर जहँँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई || 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ || 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा || 
एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें।। 
ग्यान मान जहाँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं।। 
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी || 

माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो जीव। 

बन्ध मोच्छप्रद सर्बपर माया प्रेरक सीव || 
धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना || 
जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई || 
सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान बिग्याना || 
भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो संत होइँ अनुकूला || 
भगति कि साधन कहउँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी | | 
प्रथमहिं बिप्रचरन अति प्रीति। निज-निज कर्म निरत श्रुति रीती।। 
एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा | | 
श्रवनादिक नव भक्ति दृढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं || 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा।। 
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गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा। सब मोहि कहँ जानै दृढ़ सेवा।। आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशो चसि | 
मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा।। आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च।॥8।। 
काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस मैं ताकें || सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति। 


वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम। 


PR गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते | 19 | | 
तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा विश्राम | | 


गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः। 
जरया पुरुषो जीर्णः कि हि कृत्वा प्रभावयेत्‌ | 110 | | 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि। 
आत्मनो नावबुद्धयन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ | |11 | | 
हृष्यन्त्यृतुमुखं दृष्ट्वा नवं नवमिवागतम्‌ | 
ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंशयः | 112 | | 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातं महार्णवे। 
समेत्य तु व्यपेयातं कालमासाद्य कञ्चन | 113 || 
एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च। 
श्रीराम उवाच समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो हयेषां विनाभवः | 114 | | 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः | नात्र कश्चिद्यथाभाव प्राणी समतिवर्तते | 
इतश्चेतरतश्चैन कृतान्तः परिकर्षति | 12 | | 


सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः 
गा. समु यथा हि सार्थ गच्छन्तं ब्रूयात्‌ कश्चित्‌ पथि स्थित: | 
संयोगा विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितम्‌ | |3 । | सगे गा चत विति 

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ | ERATE या 000) 


एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ | 4 || एवं पूर्वैर्गतो मार्गः पितृपैतामहैध्यू,वः | 
यथाऽऽगार दृढः स्थूणं जीर्ण भूत्वोपसीदति। तमात्मनः कथं शोचेत्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रमः | |17 | | 
तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः | 15 | | Ml कई! on a 
अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते | आत्मा सुखे नियोक्तव्यः : प्रजाः : | |18 | | 
यात्येव यमुनापूर्ण समुद्रमुदकार्णवम्‌ | 16 || 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह | 
आयूंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः | 17 | | 


श्रीरामगीता(वाल्मीकीया) 


तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनम्‌ | 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान्‌ | |1 | | 


तेन तस्मिन्‌ न सामर्थ्य प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः | 115 | | 


इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकशततमे सर्गे श्रीरामगीता 
समाप्ता | 
(वाल्मीकिरामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग - 105, श्लोक 14 - 31) 


मङ्कणकः 
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२२१ 


श्री परमात्मने नमः 


श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ | 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ | | 
श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः | 
राजीवलोचनः श्रीमान्‌ राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ||1 | | 
जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः। 
विश्वामित्रप्रियो दान्तः शत्रुजिच्छत्रुतापनः | 12 || 
वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्‌ सत्यविक्रमः | 
सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमदाश्रितः | |3 | | 
कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः | 
विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डनः | |4 | | 
सप्ततालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः | 
जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताटकान्तकः | 15 | | 
वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजम्‌ | 
दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मक: | 16 | | 
त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः | 
त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यपावनः | |7 | | 
अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः | 
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरु: | 18 || 
क्रक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः | 
जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः | 19 | | 


श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्‌ | 
आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि || 


म्ण 
१४८४ 


उपासना दर्पण 


सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः | 
मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः | 110 | | 
सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः | 
महायोगी महोदारः सुग्रीवेष्सितराज्यद: | |11 | | 
सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतसर्वा घनाशनः। 
आदिदेवो महादेवो महापूरुष एव च।|121| 
पुण्योदयो दयासारः पुराणपुरुषोत्तमः | 
स्मितवक्त्रो मिताभाषी पूर्वभाषी च राघवः ।|13 | | 
अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणो त्तमः | 
मायामानुषचारित्रो महादेवादिपूजितः | |14 | | 
सेतुकृज्जितवारीशः सर्वतीर्थमयो हरिः। 
श्यामाङ्गः सुन्दरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः ।|15।। 
सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः | 
शिवलिङ्‌गप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः | 116 | | 
परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्र हः | 
परं ज्योतिः परं धाम पराकाशः परात्परः | |17 | | 
परेशः पारगः पारः सर्वदेवात्मकः परः | | 


इति श्रीरामाष्टो त्तरशतनामस्तो त्र सम्पूर्णम्‌ । 
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श्रीपरमात्मने नम: 
श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 


राजीवलोचनः श्रीमान्‌ श्रीरामो रघुपुङ्गवः | 
रामभद्रः सदाचारो राजेन्द्रो जानकीपतिः | |1 | | 
अग्रगण्यो वरेण्यश्च वरदः परमेश्वर: | 
जनार्दनो जितामित्रः परार्थैकप्रयोजनः | 12 || 
विश्वामित्रप्रियो दान्तश्शत्रुजिच्छत्रुतापनः | 
सर्वज्ञः सर्वदेवादिः शरण्यो वालिमर्द नः | 13 । | 
ज्ञानभाव्यो5परिच्छेद्यो वाग्मी सत्यव्रतः शुचि: | 
ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञः खरध्वंसी प्रतापवान्‌ | ।4 | | 
द्युतिमानात्मवान्‌ वीरो जितक्रोधोडरिमर्द न: | 
विश्वरूपो विशालाक्षः प्रभुः परिवृढो दृढ: | 151 | 
ईशः खड्गधरः श्रीमान्‌ कौसलेयो5नसूयक: | 
विपुलांसो महोरस्कः परमेष्ठी परायणः | 16 | | 
सत्यव्रतः सत्यसन्धो गुरुः परमधार्मिकः | 
लोकज्ञो लोकवन्द्यश्च लोकात्मा लोककृत्परः | 7 | | 
अनादिर्भगवान्‌ सेव्यो जितमायो रघूद्वह:। 
रामो दयाकरो दक्षः सर्वज्ञः सर्वपावनः | 18 | | 
ब्रह्मण्यो नीतिमान्‌ गोप्ता सर्वदेवमयो हरि: | 
सुन्दरः पीतवासाश्च सूत्रकारः पुरातनः | 19 | | 
सौम्यो महर्षिः कोदण्डी सर्वज्ञः सर्वकोविदः | 
कविः सुग्रीववरद: सर्वपुण्याधिकप्र दः | 110 | | 
भव्यो जितारिषड्वर्गो महो दरोऽघनाशनः। 
सुकीर्तिरादिपुरुषः कान्तः पुण्यकृतागमः | 111 | | 
अकल्मषश्चतुर्बाहु: सर्वावासो दुरासदः। 
स्मितभाषी निवृत्तात्मा स्मृतिमान्‌ वीर्यवान्‌ प्रभुः | |12 | | 
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धीरो दान्तो घनश्यामः सर्वायुधविषारदः। 
अध्यात्मयो गनिलयः सुमना लक्ष्मणाग्रजः | 113 | | 
सर्वतीर्थमयश्शूरः सर्वयज्ञफलप्रदः | 
यज्ञस्वरूपी यज्ञेशो जरामरणवर्जितः | 114 | | 
वर्णाश्रमकरो वर्णी शत्रुजित्‌ पुरुषोत्तमः। 
विभीषणप्रतिष्ठाता परमात्मा परात्परः | |15 | | 
प्रमाणभूतो दुज्ञेयः पूर्णः परपुरञ्जयः। 
अनन्तदृष्टिरानन्दो धनुर्वेदो धनुर्धरः | 116 | | 
गुणाकरो गुणश्रेष्ठः सच्चिदानन्दविग्र हः | 
अभिवन्द्यो महाकायो विश्वकर्मा विशारद: | 117 | | 
विनीतात्मा वीतरागस्तपस्वीशो जनेश्वरः | 
कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वेशः सर्वकामदः | 118 | | 
अक्षय: पुरुषः साक्षी केशवः पुरुषोत्तम: | 
लोकाध्यक्षो महामायो विभीषणवरप्रदः | |19 | | 
आनन्दविग्रहो ज्योतिर्हनुमत्प्रभुरव्ययः | 
भ्राजिष्णुः सहनो भोक्ता सत्यवादी बहुश्रुत: | |20 | | 
सुखदः कारणं कर्ता भवबन्धविमोचनः। 
देवचूडामणिर्नेता ब्रह्मण्यो ब्रह्मवर्धनः | 121 | | 
संसारोत्तारको रामः सर्वदुःखविमोक्षकृत्‌ | 
विद्वत्तमो विश्वकर्ता विश्वहर्ता च विश्वकृत्‌ | 122 | | 
नित्यो नियतकल्याणः सीताशोकविनाशकृत्‌ | 
काकुत्स्थः पुण्डरीकाक्षो विश्वामित्रभयापहः | 123 | | 
मारीचमशनो रामो विराधवधपण्डितः | 
दुस्स्वप्ननाशनो रम्यः किरीटी त्रिदशाधिपः | 124 | | 
महाधनुर्महाकायो भीमो भीमपराक्रमः। 
तत्त्वस्वरूपी तत्त्वज्ञस्तत्त्ववादी सुविक्रमः | 125 | | 
भूतात्मा भूतकृत्स्वामी कालज्ञानी महापटु:। 
अनिर्विण्णो गुणग्राही निष्कलङ्कः कलङ्कहाः | 126 | | 
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स्वभावभद्र श्शत्रुध्नः केशवः स्थाणुरीश्वरः | 
भूतादिः शम्भुरादित्यः स्थविष्ठश्शाश्वतो ध्रुवः | 127 | | 
कवची कुण्डली चक्री खड्गी भक्तजनप्रियः | 
अमृत्युर्जन्मरहितः सर्वजित्सर्वगोचरः | 128 | | 
अनुत्तमोऽप्रमेयात्मा सर्वादिर्गुणसागरः | 
समः समात्मा समगो जटामुकुटमण्डितः | 129 | | 
अजेयः सर्वभूतात्मा विष्वक्सेनो महातपाः | 
लोकाध्यक्षो महाबाहुरमृतो वेदवित्तमः | 130 | | 
सहिष्णुः सद्गतिः शास्ता विश्वयोनिर्महाद्युतिः | 
अतीन्द्र ऊर्जितः प्रांशुरुपेन्द्रो वामनो बली | 131 | | 
धनुर्वेदो विधाता च ब्रह्मा विष्णुश्च शंकर: | 
हंसो मरीचिर्गोविन्दो रत्नगर्भो महामतिः | 132 | | 
व्यासो वाचस्पतिः सर्वदर्पितासुरमर्दनः। 
जानकीवल्लभः पूज्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः | 133 | | 
सम्भवोऽतीन्द्रियो वेद्योऽनिर्देशो जाम्बवत्प्रभुः। 
मदनो मथनो व्यापी विश्वरूपो निरञ्जनः | 134 | | 
नारायणोऽग्रणीः साधुर्ज टायुप्रीतिवर्धनः। 
नैकरूपो जगन्नाथः सुरकार्यहितः स्वभूः | 135 | | 
जितक्रोधो जितारातिः प्लवगाधिपराज्यदः | 
वसुदः सुभुजो नैकमायो भव्यप्रमोदनः | 136 | | 
चण्डांशु: सिद्धिदः कल्पः शरणागतवत्सलः | 
अगदो रोगहर्ता च मन्त्रज्ञो मन्त्रभावनः | 137 || 
सौमित्रिवत्सलो धुर्यो व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधुक्‌ | 
वसिष्ठो ग्रामणीः श्रीमाननुकूलः प्रियंवदः | 138 | | 
अतुलः सात्त्विको धीरः शरासनविशारदः | 
ज्येष्ठः सर्वगुणोपेतः शक्तिमांस्ताटकान्तकः | 139 | | 
वैकुण्ठः प्राणिनां प्राणः कमठः कमलापतिः | 
गोवर्धनधरो मत्स्यरूपः कारुण्यसागरः | 40 | | 
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कुम्भकर्णप्रभेत्ता च गोपिगोपालसंवृतः। 
मायावी व्यापको व्यापी रैणुकेयबलापहः | |41 || 
पिनाकमशनो वन्द्यः समर्था गरुडध्वजः | 
लोकत्रयाश्रयो लोकचरितो भरताग्रजः | 142 | | 
श्रीधरः सद्‌गतिर्लोकसाक्षी नारायणो बुधः। 
मनोवेगी मनोरूपी पूर्णः पुरुषपुङ्गवः | 143 | | 
यदुश्रेष्ठो यदुपतिर्भूतावासः सुविक्रमः। 
तेजोधरो धराधारश्चतुर्मूर्तिर्महानिधिः | |44 | | 
चाणूरमर्दनो दिव्यश्शान्तो भरतवन्दितः | 
शब्दातिगो गभीरात्मा कोमलाङ्गः प्रजागरः | |45 | | 
लोकगर्भश्शेषशायी क्षीराब्धिनिलयोऽमलः। 
आत्मयोनिरदीनात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ 146 | | 
अमृतांशुर्महागर्भो निवृत्तविषयस्पृहः | 
त्रिकालज्ञो मुनिस्साक्षी विहायसगतिः कृती | |47 || 
पर्जन्यः कुमुदो भूतावासः कमललोचनः। 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासो वीरहा लक्ष्मणाग्रजः | |48 | | 
लोकाभिरामो लोकारिमर्दनः सेवकप्रियः। 
सनातनतमो मेघश्यामलो राक्षसान्तकृत्‌ | 149 | | 
दिव्यायुधधरश्श्रीमानप्रमेयो जितेन्द्रियः | 
भूदेववन्द्यो जनकप्रियकृत्प्रपितामहः | 150 | | 
उत्तमः सात्विक: सत्यः सत्यसन्धस्त्रिविक्रमः | 
सुव्रतः सुलभः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुधीः | 151 | | 
दामो दरोऽच्युतश्शाङूर्गी वामनो मधुराधिपः | 
देवकीनन्दनः शौरिः शूरः कैटभमर्दनः | 152 | | 
सप्ततालप्रभेत्ता च मित्रवंशप्रवर्धनः। 
कालस्वरूपी कालात्मा कालः कल्याणद: कविः 1153 || 
संवत्सर क्रतुः पक्षो ह्ययनं दिवसो युगः। 
स्तव्यो विविक्तो निर्लैपः सर्वव्यापी निराकुलः | 
अनादिनिधनः सर्वलोकपूज्यो निरामयः | 154 | | 


उपासना दर्पण 


२२७ 


रसो रसज्ञः सारज्ञो लोकसारो रसात्मक: | 
सर्वदुःखातिगो विद्याराशिः परमगोचरः | 155 | | 
शेषो विशेषो विगतकल्मषो रघुनायकः। 
वर्णश्रेष्ठो वर्णवाह्यो वर्ण्यो वर्ण्य॑गुणोज्ज्वलः | 156 | | 
कर्मसाक्ष्यमरश्रेष्ठो देवदेवः सुखप्रदः। 
देवाधिदेवो देवर्षिर्दे वासुरनमस्कृतः | 157 | | 
सर्वदेवमयश्चक्री शाङ्‌र्गपाणी रघुत्तमः | 
मनो बुद्धिरहंकारः प्रकृतिः पुरुषोऽव्ययः | 158 | | 
अहल्यापावनः स्वामी पितृभक्तो वरप्रदः | 
न्यायो न्यायी नयी श्रीमान्नयो नगधरो ध्रुवः | 159 | | 
लक्ष्मीविश्वम्भराभर्ता देवेन्द्रो बलिमर्दनः। 
वाणारिमर्दनो यज्वानुत्तमो मुनिसेवितः | 160 | | 
देवाग्रणीः शिवध्यानतत्परः परमः पर: | 
सामगेयः प्रियोऽक्रूरः पुण्यकीर्तिस्सुलो चनः | 161 | | 
पुण्यः पुण्याधिकः पूर्वः पूर्णः पूरयिता रविः। 
जटिलः कल्मषध्वान्तप्रभञ्जनविभावसुः | 162 | | 
अव्यक्तलक्षणोऽव्यक्तो दशास्यद्विपकेसरी | 
कलानिधिः कलानाथो कमलानन्दवर्धनः | 163 | | 
जयी जितारिः सर्वादिः शमनो भवभञ्जनः | 
अलङकरिष्णुरचलो रोचिष्णुरविक्रमो त्तमः | 164 | | 
आशुः शब्दपतिः शब्दागोचरो रञ्जनो रघु: | 
निश्शब्दः प्रणवो माली स्थूलः सूक्ष्मो विलक्षणः | 165 | | 
आत्मयोनिरयोनिश्च सप्तजिहूवः सहस्रपात्‌ | 
सनातनतमस्स्रगवी पेशलो जविनां वर: 1166 || 
शक्तिमाञ्शङ्खभृन्नाथः गदापद्मरथाङ्गभृत्‌। 
निरोहो निर्विकल्पश्च चिद्रूपो वीतसाध्वसः | 167 | | 
शताननः सहस्राक्षः शतमूर्तिर्घनप्रभः। 
हृत्पुण्डरीकशयनः कठिनो द्रव एव च।|681| 
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उग्रो ग्रहपतिः श्रीमान्‌ समर्थोऽनर्थनाशनः | 
अधर्मशत्रू रक्षोघ्नः पुरुहूतः पुरुष्टुतः | 169 | | 
ब्रह्मगर्मो बृहद्गर्भो धर्मधेनुर्धनागमः। 
हिरण्यगर्भो ज्योतिष्मान्‌ सुललाटः सुविक्रमः | |70 | | 
शिवपूजारतः श्रीमान्‌ भवानीप्रियकृद्वशी | 
नरो नारायणः श्यामः कपर्दीनीललोहितः | 171 | | 
रुद्रः पशुपतिः स्थाणुर्विश्वामित्रो द्विजेश्वरः | 
मातामहो मातरिश्वा विरिञ्चो विष्टरश्रवाः | 172 | | 
अक्षोभ्यः सर्वभूतानां चण्डः सत्यपराक्रमः | 
वालखिल्यो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधारः | 173 | | 
निदाघस्तपनोऽमो घः श्लक्ष्णः परबलापहृत्‌ | 
कबन्धमशनो दिव्यः कम्बुग्रीवशिवप्रि यः | 174 | | 
शङ्खोऽनिलः सुनिष्पन्नः सुलभः शिशिरात्मकः | 
असंसृष्टोऽतिथिः शूरः प्रमाथी पापनाशकृत्‌ | 175 || 
वसुश्रवाः कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः | 
रामो नीलोत्पलश्यामो ज्ञानस्कन्धो महाद्युतिः | 176 | | 


पवित्रपादः पापारिर्मणिपूरो नभोगतिः। 
उत्तारणो दुष्कृतिहा दुर्धर्षो दुस्सहोऽमयः | |77 | | 
अमृतेशोऽमृतवपुर्धर्मी धर्मः कृपाकरः। 


भर्गो विवस्वानादित्यो योगाचार्यो दिवस्पतिः | 178 | | 
उदारकीर्तिरुद्योगी वाड्मय: सदसन्मयः। 
नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानः भाडाश्रयः | 179 | | 
चतुर्वर्गफलो वर्णी शक्तित्रयफलं निधिः। 
निधानगर्भो निर्व्याजो गिरीशो व्यालमर्दनः | 180 | | 
श्रीवल्लभः शिवारम्भः शान्तिर्भद्रः समञ्जसः | 
भूशयो मूतिकृद्भूतिर्भूषणो भूतवाहनः | 181 | | 
अकायो भक्तकायस्थः कालज्ञानी महावटुः। 
परार्थवृत्तिरचलो विविक्तः श्रुतिसागरः | 182 | | 


उपासना दर्पण 


स्वभावभद्रो मध्यस्थः संसारभयनाशनः। 
वेद्यो वैद्यो वियद्गोप्ता सर्वामरमुनीश्वरः | 183 | | 
सुरेन्द्रः करणं कर्म कर्मकृत्कर्म्यधोक्षजः। 


ध्येयो धुर्यो धराधीशः संकल्पः शर्वरीपतिः | 184 | | 
परमार्थ गुरुव॑ द्धः शुचिराश्रितवत्सलः | 
विष्णुर्जिष्णुर्विभुर्वन्यो यज्ञेशो यज्ञपालकः | 185 || 
प्रभविष्णुर्ग्रसिष्णुष्च लोकात्मा लोकभावनः। 
केशवः केशिहा काव्यः कविः कारणकारणम्‌ | 186 | | 
कालकर्ता कालशेषो वासुदेवः पुरुष्टुतः । 
आदिकर्ता वराहश्च माधवो मधुसूदनः | 187 | | 
नारायणो नरो हंसो विष्वक्सेनो जनार्दनः। 
विश्वकर्ता महायज्ञो ज्योतिष्मान्‌ पुरुषोत्तमः | 188 | | 
वैकुण्ठः पुण्डरीकाक्षः कृष्णः सूर्यः सुरार्चितः। 
नारसिंहो महाभीमो वक्रद॑ष्ट्री नखायुधः । 189 | | 
आदिदेवो जगत्कर्ता योगीशो गरुडध्वजः | 
गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता भूपतिर्भुवनेश्वरः | 190 | | 
पद्मनाभो हृषीकेशो धाता दामोदरः प्रभु: | 
त्रिविक्रमस्त्रिलोकेशो ब्रह्मेशः प्रीतिवर्धनः | 191 | | 
वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपवल्लभः | 
भक्तप्रियो $च्युतः सत्यः सत्यकीर्तिधृ तिः स्मृतिः | 192 ।। 
कारुण्यं करुणो व्यास: पापहा शान्तिवर्धनः | 
संन्यासी शास्त्रतत्त्वज्ञो मन्दराद्रिनिकेतनः | |93 | | 
बदरीनिलयः शान्तस्तपस्वी वैद्युतप्रभः | 
भूतावासो गुहावासः श्रीनिवास: श्रियःपतिः | |94 | | 
तपोवासो मुदावासः सत्यवास: सनातनः | 
पुरुषः पुष्करः पुण्यः पुष्कराक्षो महेश्वरः | 195 | | 
पूर्णमूर्तिः पुराणज्ञः पुण्यदः प्रीतिवर्धनः | 
शङ्खी चक्री गदी शाङ्गी लाङ्गली मुसली हली 1196 || 


म्ण 
ददल 


२४० 


उपासना दर्पण 


किरीटी कुण्डली हारी मेखली कवची ध्वजी | 
योद्धा जेता महावीर्यः शत्रुजिच्छत्रुतापनः | 197 | | 
शास्ता शास्त्रकरः शास्त्रं शङ्करः शङ्करस्तुतः | 
सारथिः सात्त्विकः स्वामी सामवेदप्रियः समः | 198 | | 
पवनः संहतः शक्तिः सम्पूर्णाङ्गः समृद्धिमान्‌ | 
स्वर्गदः कामदः श्रीदः कीर्तिदोऽकीर्तिनाशनः | 199 | | 


मोक्षदः पुण्डरीकाक्षः क्षीराब्धिकृतकेतनः। 
सर्वात्मा सर्वलोकेशः प्रेरकः पापनाशनः | 1100 | | 
सर्वव्यापी जगन्नाथः सर्वलोकमहेश्वरः | 
सर्गस्थित्यन्तकृद्देवः सर्वलोकसुखावहः | 1101 | | 


अक्षय्‌यः शाश्वतोऽनन्तः क्षयवृद्धिविवर्जितः | 
निर्लेपो निर्गुणः सूक्ष्मो निर्विकारो निरञ्जनः | 1102 | | 
सर्वोपाधिविनिर्मु क्तः सत्तामात्रव्यवस्थितः | 
अधिकारी विभुर्नित्यः परमात्मा सनातनः | 1103 | | 
अचलो निर्मलो व्यापी नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
श्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्यो मितभाषणः | [104 | | 
आजानुबाहुः सुमुखः सिंहस्कन्धो महाभुजः | 
सत्यवान्‌ गुणसम्पन्नः स्वयंतेजाः सुदीप्तिमान्‌ | 1105 | | 
कालात्मा भगवान्‌ कालः कालचक्रप्रवर्तकः। 
नारायणः परंज्योतिः परमात्मा सनातनः | 1106 | | 
विश्वसृड्विश्वगोप्ता च विश्वभोक्ता च शाश्वत: | 
विश्वेश्वरो विश्वमूर्तिविश्वात्मा विश्वभावनः | |107 | | 
सर्वभूतसुहृच्छान्तः सर्वभूतानुकम्पन: | 
सर्वेश्वरेश्वरः सर्व: श्रीमानाश्रितवत्सलः | 1108 | | 
सर्वगः सर्वभूतेशः सर्वभूताशयस्थितः | 
अभ्यन्तरस्थस्तमसश्छेत्ता नारायण: पर: | 1109 || 
अनादिनिधनः स्रष्टा प्रजापतिपतिर्हरिः। 
नरसिंहो हृषीकेशः सर्वात्मा सर्वदृग्वशी | 1110 | | 


उपासना दर्पण 


२४१ 


जगतस्तस्थुषश्चैव प्रभुर्नेता सनातनः। 
कर्ता धाता विधाता च सर्वेषां प्रभुरीश्वरः | 1111 | | 
सहस्रमूर्तिर्विश्वात्मा विष्णुर्विश्वदृ गव्ययः | 
पुराणपुरुषः स्रष्टा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 1112 | | 
तत्त्वं नारायणो विष्णुर्वासु देवः सनातनः | 
परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्र हः | 1113 | | 
परं ज्योतिः परं धामः पराकाशः परात्पर: | 
अच्युतः पुरुषः कृष्णः शाश्वतः शिव ईश्वरः | [114 | | 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरुग्रः साक्षी प्रजापतिः। 
हिरण्यगर्भः सविता लोककृल्लोकमभृद्विभुः | 115 | | 
रामः श्रीमान्‌ महाविष्णुर्जिष्णुर्दे वहितावहः। 
तत्त्वात्मा तारक ब्रह्म शाश्वतः सर्वसिद्धिदः | 1116 | | 
अकारवाच्यो भगवान्‌ श्रीर्भूलीलापतिः पुमान्‌। 
सर्वलोकेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वज्ञः सर्वतोमुखः | 1117 | | 
स्वामी सुशीलः सुलभः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ | 
नित्यः सम्पूर्णकामश्च नैसर्गिकसुहृत्सुखी | 1118 | | 
कृपापीयूषजलधिइ्शरण्यः सर्वदेहिनाम्‌ | 
श्रीमान्नारायणः स्वामी जगतां पतिरीश्वरः | 1119 | | 
श्रीषः शरण्यो भूतानां संश्रिताभीष्टदायकः। 
अनन्तः श्रीपती रामो गुणभृन्निर्गुणो महान्‌ | 1120 | | 


श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । | 


नम्रः 
१८९ 


३४२ उपासना दर्पण 


चतुःश्लोकि भागवतम्‌ 
श्री भगवानुवाच 


ज्ञानं परमगुहूयं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ | 
स रहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ||1 || 
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः | 
तथैवतत्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ।॥2।। 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ | 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ | 13 | | 
ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽमासो यथा तमः ।।4 | | 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु | 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ | 15 | | 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः | 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा | 16 || 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्‌ | 7 | | 


(श्रीमद्‌भागवत महापुराण 2/9) 
वृत्रचतुःश्लोकिभागवतम्‌ 


अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः | 

मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः | |1 || 

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ | 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहयूय काङ्क्षे | 2 || 

अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 

प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिददक्षते त्वाम्‌ | 13 । | 

ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः | 

त्वन्माययाऽऽत्माऽऽत्मजदारगे हेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ । |4 | | 
(श्रीमद्भागवतमहापुराण 4/99) 


उपासना दर्पण ३४३ 


श्रीमद्‌भागवत के अन्तर्गत श्रीराम स्तुति 
श्रीहनुमत्कृत्रामस्तुतिः 


ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्य लक्षण शीलव्रताय 
नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवादनिकषणाय 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। 
यत्तद्‌विशुद्धानुभवमात्रमेक स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ | 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं हृयनामरूपं निरहं प्रपद्ये | | 
मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः। 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य | | 
न वै स आत्माऽऽत्मवतां सुहृत्तमः सक्त स्त्रिलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः | 
न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत्‌ न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति | | 
न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ्‌ न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः | 
तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः | | 
सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ | 
भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति | | 


(श्रीमद्‌भागवत 5 / 19 / 3-8) 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे | 
उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्घ्रये | | 
(श्रीमद्‌भागवत 9/11/7) 


नेदं यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽऽत्तलीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः | 
रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगैः किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः | | 
यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्‌ | 
तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये || 

(श्रीमद्भागवत 9/11/2021) 


म्ण 
१९० 


३४४ उपासना दर्पण 


जाम्बत्कृतस्तुतिः 


यस्येषदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षैवर्त्मादिशत्क्षुभितनक्रतिमिङिगिलोऽब्धिः | 
सेतुः कृतः स्वयश उज्जवलिता च लङ्कारक्षः शिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि | | 
(श्रीमद्‌भागवत 10 / 56 28) 

ध्येयं सदापरिभवघ्नमभीष्टदोहंतीर्थास्पदं शिवविरिज्चिनुतं शरण्यम्‌ | 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतंवन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ | | 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी,धर्मिष्ठआर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ | 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌,वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ | | 
(एकादशस्कन्ध नवयोगीष्वर संवाद) 


श्रीरामहृदयम्‌ 1 


(अध्यात्म रामायणान्तर्गतम्‌) 


3% अस्य श्रीरामहृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य सदाशिवत्रऋृषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्दः श्रीरामो देवता रां बीजम्‌, रीं शक्तिः, रू कीलकम्‌ श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थ 
जपे विनियोगः | 
अथ ऋष्यादिन्यासः 

३ सदाशिवत्ऋषये नमः षिरसि। अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे | 
श्रीरामो देवतायै नमः हृदये | रां बीजाय नमः नाभौ। रीं शक्तये नमः गुह्ये | 
रूं कीलकाय नमः पादयोः | 
अथ करन्यासः 

3 रां अंगुष्ठाभ्यां नमः | ॐ रीं तर्जनीभ्यां नम: | 3 रूं मध्यमाभ्यां 
नमः। ॐ रें अनामिकाभ्यां नमः| ॐ रौं कनिशठिकाभ्यां नमः| 52 रः 
करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः | 
अथ हृदयादि न्यासः 

32 रां हृदयाय नमः | ॐ रीं शिरसे स्वाहा | ३% रू शिखायै वषट्‌ | 
32 रें कवचाय हुम्‌ | ॐ% रौं नेत्राभ्यां वौषट्‌। ॐ रः अस्त्राय फट्‌ | 


उपासना दर्पण 
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ध्यानम्‌ 


संसारसागरसमुत्तरणैकमन्त्रं ब्रह्मादियोगिमुनिपूजितसिद्धमन्त्रम्‌ | 
दारिद्रयदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं रघुराममन्त्रम्‌ || 


(मानसोपचार से पूजन करके पाठ करें |) 


अभिषिक्तः परिवृतो वसिष्ठाद्यैर्म हात्मभिः | 
सिंहासने समासीनः कोटिसूर्य॑समप्रभः | 11 | | 
दृष्ट्वा तदा हनूमन्तं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितम्‌ | 
कृतकार्यं निराकाङ्क्षं ज्ञानापेक्षं महामतिम्‌ | |2 | | 
रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्त्वं हनूमते | 
निष्कल्मषोऽयंज्ञानस्य पात्रं नो नित्यभक्तिमान्‌ | 13 || 
तथेति जानकी प्राह तत्त्वं रामस्य निश्चितम्‌ | 
हनूमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी | |4 | | 
रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ | 
सर्वो पाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगो चरम्‌ | 15 | | 
आनन्दं निर्मलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ | 
सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम्‌ | 16 | | 
मां विद्धि मूलप्रकृतिं सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | 
तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतनद्र ता | |7 | | 
तत्सान्निध्यान्मया सृष्टं तस्मिन्नारो प्यतेऽबुधैः | 
अयोध्यानगरे जन्म रघुवंशेऽतिनिर्म ले | 18 | | 
विश्वामित्रसहायत्वं मखसंरक्षणं ततः: | 
अहल्याशापशमन चापभडगो महेशितुः | |9 | | 
मत्पाणिग्रहणं पश्चादभार्गवस्य मदक्षयः। 
अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः | 110 | | 
दण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च। 
मायामारीचमरणं मायासीताह्ृतिस्तथा | 111 | | 
जटायुषो मोक्षलाभ: कबन्धस्य तथैव च| 
शबर्या: पूजनं पश्चात्सुग्रीवेण समागमः | 112 | | 
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वालिनश्च वध: पश्चात्सीतान्वेषणमेव च | 
सेतुबन्धश्च जलधौ लङ्कायाश्च निरोधनम्‌ | 113 | 
रावणस्य वधो युद्धे सुपुत्रस्य दुरात्मनः | 
विभीषणे राज्यदानं पुष्पकेण मया सह | |14 | | 
अयोध्यागमनं पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ | 
एवमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि | 
आरोपयन्ति रामेऽस्मिन्निर्विकारेऽखिलात्मनि | 115 | | 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचत्याकाडक्षतेत्यजति नो न करोति किञ्चित्‌। 
आनन्दमूर्तिरचलः परिणामहीनो मायागुणाननुगतो हि तथा विभाति | 116 | | 


ततो रामः स्वयं प्राह हनूमन्तमुपस्थितम्‌ | 

श्रृणु तत्वं प्रवक्ष्यामि ह्यत्मानात्मपरात्मनाम्‌ | |17 || 
आकाशस्य यथा भेदस्त्रिविधो दृश्यते महान्‌ | 
जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि। 
प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः | 118 | | 
बुद्धयवच्छिन्नचैतन्यमेकं पूर्णमथापरम्‌ | 
आभासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिधा चितिः | 119 | | 
साभासबुद्धेः कर्तृत्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि | 
साक्षिण्यारोप्यते श्रान्त्या जीवत्वं च तथाबुधै: | 120 | | 
आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते | 
अविच्छिन्नं तु तद्‌ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः | [21 || 
अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते| 
तत्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा | 122 | 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः। 
तदाविद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः | |23 | | 
एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते | 
मद्भव्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम्‌ | 

न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि | 124 | | 


इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो, मयैव साक्षात्कथितं तवानघ। 
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मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया, दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌ | |25 | | 
श्रीमहादेव उवाच 
एतत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया | 
अतिगुह्यतमं हृद्य पवित्रं पापशोधनम्‌ | 126 | | 
साक्षाद्वामेण कथित सर्ववेदान्तसंग्र हम्‌ | 
यः पठेत्सततं भक्त्या स मुक्तो नात्र संशय: || 27 || 
|| इति श्रीरामहृदयम्‌ | | 
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श्रीरामहृदयम्‌ 2 
अगस्त्यसंहितान्तर्गतम्‌ 
विनियो गः- 


3» अस्य श्रीरामहृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ 
छन्दः, श्रीरामो देवता, रां बीजम्‌, रीं शक्तिः, रू कीलकम्‌, श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे 
पाठे विनियोगः | 
ऋष्यादिन्यासः- 

३ सदाशिव त्रदृषये नमः शिरसि | ३» अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे | 
३% श्रीरामदेवतायै नमः हृदये | २ रां बीजाय नमः गुहये | 3» रीं शक्तये 
नमः पादयोः | ३% रूं कीलकाय नमः सर्वाङ्गे | 
करन्यासः- 

3 रां अंगुष्ठाभ्यां नमः | 3» रीं तर्जनीभ्यां नमः | ३% रू मध्यमाभ्यां 
नमः। ३% रें अनामिकाभ्यां नमः।|३ रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः| ३ रः 
करतलकरपुष्ठाभ्यां नम: | 
हृदयादिन्यास:- 

> रां हृदयाय नमः | ३% रीं शिरसे स्वाहा | ३% रू शिखायै वषट्‌ | 
३% रें कवचाय हुम्‌ | रौं नेत्राभ्यां वषट्‌ | ३» रः अस्त्राय फट्‌ | 
ध्यानम्‌ - 

ॐ संसारसागरसमुत्तरणैकमन्त्रम्‌ | ब्रह्मादियोगिमुनिपूजितसिद्धमन्त्रम्‌ | 
दारिद्रयदुःखभवरोगविनाशमन्त्रम्‌। वन्दे महाभयहरं रघुराममन्त्रम्‌ | 
अथ लमित्यादिपज्चपूजा 


लं पृथ्वीतत्त्वात्मने श्रीरामचन्द्राय गन्धं परिकल्पयामि | 
हम्‌ आकाशतत्त्वात्मने श्रीरामचन्द्राय पुष्पं परिकल्पयामि | 
यं वायुतत्त्वात्मने श्रीरामचन्द्राय धूपं परिकल्पयामि | 
रं वह्मितत्त्वात्मने श्रीरामचन्द्राय दीपं परिकल्पयामि | 
वम्‌ अमृततत्त्वात्मने श्रीरामचन्द्राय अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि | 
सं सर्वतत्त्वात्मने श्रीरामचन्द्राय ताम्बूलादिसर्वोपचारान्‌ समर्पयामि | 


इति पञ्चोपचारपूजा | 


उपासना दर्पण 3४९ 


३% नमस्कृत्वा भगवान्‌ ३७ नमो भगवान सदाशिवहृदयव्यापकत्वं स 
रामः रामहृदयव्यापकत्वं उपदिशति | गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्जगतीपंव्तिछन्दांसि | 
छन्दोगं हृदयशरीरं किं रामः को रामः, स रामः स रामो हृदयशरीरं, त्वं 
ज्योतीषि त्वं छन्दांसि त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रूद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वं प्रजापतिस्त्वमुक्त्वं 
यजुस्त्वं सामाथर्वणस्त्वमेव धनुः प्रतिष्ठाप्य त्वमेव सकलजगत्कारणं त्वमेव 
प्रतिपाद्यते | त्वमेव रक्षकस्त्वमेव पोषकस्त्वमेव साक्षी त्वमेव जडचैतन्यं त्वं 
सोमस्त्वमकस्त्वमनलस्त्वमेव बाह्दयान्तर्गतस्त्वं चराचरस्त्वं क्षराक्षरस्त्वं 
क्षराक्षरपतिश्चराचरपतिरेव रामः कर्ता रामो भोक्ता रामः कर्ता भोक्ता विलक्षणस्त्वं 
साक्षिचेतन्यो वै रामः रामो वदति रामः सृजति रामो रामश्च रामप्रसाद एको 
रामः, भूरिति रामो भुव इति रामः स्वरिति रामो भूर्भुवः स्वरिति राम ओमित्येकाक्षरं 
रामोऽकार उकार मकार इति | अकारोदात्तपरो वै रामः अनुदात्तसारिणी 
उकारप्रचुरा संहिता यो वै रामः मकारपरामृतत्वं स एष ओषधिपतय यो वै 
रामः स तु ब्रह्म सनातनं रामो विष्णुर्जगत्पतिः रामो रुद्रो लयाधिपः 
सगुणनिर्गुणोपाधिस्त्वमेव रामः निर्गुणसामर्थ्यनिरञ्जनो वै विद्वान्‌ विद्याधिप 
एष वै रामः रामं शुभं रामं यशः रामं कामान्‌ रामं इडया सोमाधिपतये 
राममनिलं बडवानलं यो वै नमो नमः। नमो प्रजाभ्यां नमो लोकाभ्यां नमो 
लोकपतिभ्यां त्वमेव सृजति जगतां त्वमेवात्मानं त्वमेव परमात्मानं त्वमेव 
जीवात्मानं अवस्थात्रयमेव देवता हुँ फट्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा नमस्त्वमेव स्वराः 
मन एव मनसे परामृतां सद्धरी: आनन्दपरं दातारं सहस्रशीर्षाय सहस्रशिखाय 
सहस्रमुखाय सहस्रनेत्राय सहस्रबाहवे सहस्रपादा वै नमो नमः | एवं रामस्य 
हृदयं सकृत्‌ संकोच्य पठेद्वा पाठयेद्वापि पुस्तके यो अर्चयेद्‌ बुधः स मुक्तिं 
विष्णुसायुज्यं विन्दते | पुनर्जन्म न लभते | 

ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वैश्यशूद्रादिकानि च | 

मन्त्रपूर्वं पठेत्‌ हृदयं मन्त्रारम्भेन पूजयेत्‌ | |1 | | 

मन्त्रादिजप अन्ते च कवचस्तवराजयोः। 

एवं नित्यं पठेद्धयानं जपेन्मन्त्रादिकानि च। 

जन्मसंसाराभ्यां तरति जीवन्मुक्तो न संशयः | |2 || 


इति श्रीरामहृदयम्‌ 
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श्रीरामोत्तरतापिनी का श्रीरामस्तव 


३% एतेषां सप्तचत्वारिंशन्मन्त्राणां परब्रह्म भगवान्‌ रामचन्द्र ऋषि:, 
गायत्री छन्दांसि भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रो देवता, श्रीमद्‌ भगवतः रामचन्द्रस्य 
दर्शनप्राप्त्यर्थ पाठे विनियोगः | 

षडक्षर मन्त्रसे ऋष्यादिन्यास करके श्रीरामस्तवका पाठ करें | 
अथ हैनं भरद्वाजो याज्ञवल्क्यमुवाचाथ कैर्मन्त्रैः स्तुतः श्रीरामः प्रीतो भवति, 
स्वात्मानं दर्शयति, तान्‌ नो ब्रूहि भगवन्निति। स होवाच याज्ञवल्क्यः 
श्रीरामेणैवं शिक्षितो ब्रह्मा पुनरेतया गद्यया गाथया नमस्करोति - 

विश्वाधारं महाविष्णु नारायणमनामयम्‌ | 
परिपूर्णानन्दविज्ञ परज्योतिः स्वरूपिणम्‌ | | 
मनसा संस्मरन्‌ ब्रह्मा तुष्टाव परमेश्वरम्‌ | 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्दात्मा 
यत्‌ परं ब्रह्म भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः| 
32 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चाखण्डैकरसात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
32 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च ब्रह्मानन्दामृतं 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्‌ तारक ब्रह्म भूर्भुवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो 
यः सर्वदेवात्मा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये सर्वे वेदाः साङ्गाः 
सशाखाः सपुराणा भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो जीवात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सर्वभूतान्तरात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 


छ 


& 


टू 
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यो वै श्रीरामचन्द्रः 
यो वै श्रीरामचन्द्रः 
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यो वै श्रीरामचन्द्रः 
यो वै श्रीरामचन्द्रः 
यो वै श्रीरामचन्द्रः 
यो वै श्रीरामचन्द्रः 
यो वै श्रीरामचन्द्रः 
यो वै श्रीरामचन्द्रः 
यो वै श्रीरामचन्द्रः 


यो वै श्रीरामचन्द्रः 


स भगवान्‌ ये देवासुरमनुष्यादिभावा 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ ये मत्स्यकूर्माद्यवतारा 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यश्च प्राणो 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ योऽन्तः करणचतुष्टयात्मा 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यश्च यमो 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यश्चान्तको 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यश्च मृत्यु 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यश्चामृतं 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यानि पञ्चमहाभूतानि 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यः स्थावरजङ्गमात्मा 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ ये च पञ्चाग्नयो 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ याः सप्तमहाव्याहृतयो 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ या विद्या 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ या सरस्वती 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
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2 यो वै 


यो वै 


यो वै 
यो वै 
यो वै 
यो वै 
यो वै 
यो वै 


यो वै 


यो वै श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


श्रीरामचन्द्रः 


स भगवान्‌ या लक्ष्मी 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ या गौरी 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ या जानकी 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यच्च त्रैलोक्यं 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यः सूर्यो 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यः सोमो 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ यानि च नक्षत्राणि 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ ये च नवग्रहा 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ ये चाष्टौ लोकपाला 

भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ ये चाष्टौ वसवो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
स भगवान्‌ ये चैकादश रुद्रा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 


यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च द्वादशादित्या 


यो वै श्रीरामचन्द्रः 


यो वै श्रीरामचन्द्रः 


भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 

स भगवान्‌ यच्च भूतं भव्यं भविष्यद्‌ 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 

स भगवान्‌ यश्च ब्रह्माण्डस्यान्तर्बहिर्व्याप्नोति 


विराड्‌ भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः| 
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ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो हिरण्यगर्भो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या प्रकृति 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चोंकारो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः| 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चतस्त्रोरऽद्ध मात्रा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः| 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमपुरुषो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
32 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च महेश्वरो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः| 
32 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्च महादेवो 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
32 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ य 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यो महाविष्णु 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
32 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो विज्ञानात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सच्चिदानन्दैकरसात्मा 
भूर्भुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः। 
इत्येतान्ब्रह्मवित्सप्तचत्वारिंशन्मन्त्रैर्नित्यं देवं स्तुवंस्ततो देवः 
प्रीतो भवति। तस्माद्य एतैर्मन्त्रैर्नित्यं देवं स्तौति स देवं पश्यति 
सोऽमृतत्वं च गच्छति सोऽमृतत्वं च गच्छतीति। 
। इति श्रीरामस्तवः | | 


हू 
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श्रीराममङ्गलाशासनम्‌ 


मङ्गलं कोशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये | 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ ||1 | | 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूरर्त ये | 
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ | 12|| 
विश्वामित्रान्तरङगाय मिथिलानगरीपतेः। 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ | 1३ | | 
पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ||4 | | 
त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे | 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदयाय मङ्गलम्‌ ||5 || 
सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे | 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ | 16 | | 
दण्डकारण्यवासाय खारदूषणशात्रवे | 
गृध्राजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ | 17 । | 
सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे | 
सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ | 18 || 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने | 
बालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ | 19 || 
श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लङ्घितसिन्धवे | 
जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ | 110 | | 
विभीषणकृते प्रीत्या लडकाभीष्टप्रदायिने | 
सर्वलोकशरण्याय श्रीराधवाय मङ्गलम्‌ | |11 | | 
आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया | 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ | |12 | | 
ब्रह्मदिदेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने | 
जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्‌ | 113 | | 
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श्रीसौ म्यजामातृ मुने: कृपयास्मानुपेयुषे | 
महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्‌ | |14 || 
मंगलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरो गमैः | 
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै: सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ 115 || 
रम्यजामातृमुनिना मंगलाशासनं कृतम्‌ | 
त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान्‌ करोतु मङ्गलं सदा | |16।। 


इति श्रीवरवरमुनिस्वामिकृतं श्रीराममङ्गलाशासनं सम्पूर्णम्‌ | 


अष्टाक्षर श्रीराममन्त्र स्तोत्रम्‌ 
(श्रीरामः शरणं मम) 


सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ | 
अस्मदाचार्यपर्यन्तां, वन्दे गुरुपरम्पराम | |1 | | 
विश्वस्य चात्मनोनित्यं पारतन्त्रूयं विचिन्त्य च| 
चिन्तयेच्चेतसा नित्यं, श्रीराम: शरणं मम | 12 || 
अचिन्त्योऽपि शरीरादेः, स्वातन्त्रयेनैव विद्यते | 
चिन्तेयेच्चेतसा नित्यं, श्रीरामः शरणं मम्‌ |13 || 
आत्माधारं स्वतन्त्रं च, सर्वशक्तिं विचिन्त्य च | 
चिन्तेयेच्चेतसा नित्यं, श्रीरामः शरणं मम |॥4 || 
नित्यात्मगुणसंयुक्तो, नित्यात्मतनुमण्डितः | 
नित्यात्मकेलिनिरतः, श्रीरामः शरणं मम | 15 || 
गुणलीलास्वरूपैष्च, मितिर्यस्य न विद्यते | 
अतो वाङ्मनसा वेद्यः, श्रीराम: शरणं मम | 161 | 
कर्त्ता सर्वस्य जगतो, भर्त्ता सर्वस्य सर्वगः | 
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आहर्त्ता कार्यजातस्य, श्रीराम: शरणं मम ||7 || 
वासुदेवादिमूर्तीनां, चतुर्णा कारणं परम्‌ | 
चतुर्विशति मूर्तीनां, श्रीरामः शरणं मम।।8।| 
नित्यमुक्तजनैर्जुष्टो, निविष्टः परमे पदे | 
पदं परमभक्तानां, श्रीरामः शरणं मम |191| 
महदादिस्वरूपेण, संस्थितः प्राकृते पदे | 
ब्रह्मादिदेवरूपैश्च, श्रीरामः शरणं मम | 110 || 
मन्वादिनृपरूपेण, श्रुतिमार्ग विभर्ति यः। 
यः प्राकृत स्वरूपेण, श्रीराम: शरणं मम | |11 | | 
ऋषिरूपेण यो देवो, वन्यवृत्तिमपालयत्‌ | 
योऽन्तरात्मा च सर्वेषां, श्रीराम शरणं मम | |12 | | 
योऽसौ सर्वतनुः सर्वः, सर्वनामा सनातन: | 
आस्थितः सर्वभावेषु, श्रीरामः शरणं मम | 13 | | 
बहिर्मत्स्यादिरूपेण, सद्धर्ममनुपालयन्‌ | 
परिपाति जनान्दीनान्‌, श्रीरामः शरणं मम। 14| 
यश्चात्मानं पृथककृत्य, भावेन पुरूषोत्तमः | 
अर्चायामास्थितो देवः, श्रीरामः शरणं मम | 115 | | 
अर्चावताररूपेण, दर्शनस्पर्शनादिभिः। 
दीनानुद्धरते योऽसौ, श्रीरामः शरणं मम | 116 | | 
कौशल्या शुक्तिसंजातो, जानकीकण्ठभूषण: | 
मुक्ताफलसमो योऽसौ, श्रीरामः शरणं मम | |17 | | 
विश्वामित्रमखत्राता, ताडकागतिदायकः। 
अहल्याशापशमनः, श्रीरामः शरणं मम | 118 | | 
पिनाकभञ्जनः श्रीमान्‌ स जानकीप्रेमपालकः। 
जामदग्न्य प्रतापघ्नः, श्रीरामः शरणं मम | |19 || 
राज्याभिषे कसंहृष्टः, कैकेयीवचनात्पुनः। 
पित्रादत्तवनकीडः, श्रीरामः शरणं मम | |20 | | 
जटाचीरधरो धन्वी, जानकीलक्ष्मणान्वितः। 
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चित्रकूट कृतावासः, श्रीराम: शरणं मम | [21 | | 
महापञ्चवटीलीला, संजातपरमो त्सवः | 
दण्डकारण्यसंचारी, श्रीराम: शरणं मम | 122 || 
खरदूषणविच्छे दी, दुष्टराक्षसभज्जन: | 
हृतशूर्पणखाशो भ:, श्रीराम: शरणं मम | |23 | | 
मायामृगविभेता च, हतसीतानुतापकृत्‌ | 
जानकीविरहाक्रोशी, श्रीराम: शरणं मम | |24 | | 
लक्ष्मणानुचरो धन्वी, लोकयात्राविडम्बकृत्‌ | 
पम्पातीरकृतान्वेषः, श्रीराम: शरणं मम |125 || 
जटायुगतिदाता च, कबन्धगतिदायक: | 
हनुमत्कृतसाहित्यः, श्रीरामः शरणं मम| 26 | 
सुग्रीवराज्यद: श्रीशो, बालिनिग्रहकारकः। 
अङ्गदाश्वासनकरः, श्रीरामः शरणं मम | 27 ।। 
सीतान्वेषणनिमुक्तः, हनुमत्प्रमुखब्र जः। 
मुद्रानिवेशितबलः, श्रीरामः शरणं मम | |28 | | 
हे लोत्तरितपाथोधिर्बलनिर्धूतराक्षासः | 
लङ्कादाहकरो धीरः, श्रीरामः शरणं मम ||29 | | 
रोषसम्बद्धपाथोधि, लङ्काप्रासादरोधकः | 
रावणादिप्रभेत्ता च, श्रीरामः शरणं मम ||30 | | 
जानकीजीवनत्राता, विभीषणसमृद्धिदः | 
पुष्पकारोहणसक्तः, श्रीरामः शरणं मम | 131 | | 
राज्यसिंहासनारूढ़ः, कौशल्यानन्दवर्द्ध नः | 
नामनिर्धूतनिरयः, श्रीरामः शरणं मम | 132 | | 
यज्ञकर्त्ता यज्ञभोक्ता, यज्ञभर्त्ता महेश्वरः | 
अयोध्यामुक्तिदः शास्ता, श्रीरामः शरणं मम | |33 | | 
प्रपठेद्यः शुभं स्तोत्रं, मुच्येत्‌ भवबन्धनात्‌ | 
मंत्रश्चाष्टाक्षरो देवः, श्रीरामः शरणं मम | 134 | | 
|| इति | | 
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श्री स्वामी अग्रदास जी कृत 
ध्यान मञ्जरी 
छन्द-रोला 


सुमिरौ श्री रघुवीर धीर रघुवंशविभूषण | 
शरण गहे सुख राशि हरत अघसागर दूषण | |1 | | 
सुन्दर राम उदार बाण कर शारँग धारी | 
हियधरि प्रभु को ध्यान विदुषजन आनँदकारी | 12 | | 
अवधपुरी निजधाम परम अति सुन्दर राजै | 
हाटकमणिमय सदन नगन की कान्ति विराजै | 13 || 
पौरीद्वार अति चारु सुहावन चित्रित सोहैं | 
चम्पतार मन्दार कल्पतरु देखत मोहै | |4 || 
भवन भवन चित्राम चित्र की रम्भा सोहै। 
बनज सुतन की पाँति कान्ति गोखन मग जोहैँ |151| 
तोरण केतु पताक ध्वजा तहँ परम सोहाई | 
मनो रघुबर हितकरण आय त्रिभुवन छबि छाई 116 | | 
बीथी बगर बजार रतन खँचि ज्योति उजासा। 
रहन न पावै तिमिर सहज ही होत प्रकासा | 17 || 
देखि पुरी छबि भरी मध्य के अटकत रथ रबि। 
हर्षहिं वर्षहिं सुमन विवुधजन निरखि पुरी छबि |18 | | 
श्री रघुवर यश भरी पुरी वर वर की दायन। 
धर्म शील नरनारि सबै प्रभु सुयश परायन।।9।। 
गावत रघुवर चरित मिलत जित तित ते भामिनी। 
स्वर अस कोकिलनाद रूप जनु दमकति दामिनी | [10|| 
तिन युवतिन को भाग वरणि कापै कहि आवै। 
शचि शारद नगसुता देखिकै मन ललचावै | |11| | 
अवध पुरिन की अवधि यही श्रुति संमृति बरणी | 
ध्यान धरे सुखकरणि नाम उचरत अघहरणी | |12 | | 
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करि करि बहुत क्लेश कहत उपमा जो गुणिजन। 
अन्य उक्ति सब अल्प अवध सम अवध भले बन।|13|| 
बापी कूप तडाग रतन सोपान बनाये। 
रहे अमल जल पूरि बिकसि कल्हार जु छाये | 114 || 
शीतल तरु की छाँह बिहँग कूजत मनभाये | 
चहूँ ओर आराम लगत उपबन जु सहाये | 115 | | 
तिन पर केकि कपोत कीर कोकिल किलकारत। 
सूर धरि तिनकी देह मनों प्रभु सुयष उचारत | 116 | | 
भूमि रहे लगि डार भार फल फूलन भारी। 
पथिकजनन फलदेन मनहुँ तिन भुजा पसारी | |17 || 
निकटहहिं सरयू सरित धरे अस उज्जवल धारा | 
भवसागर को तरणविदित यह पोत उदारा | |18 || 
हरण पाप त्रयताप जनन चिन्तित फल देनी। 
सुकृति जन आरोह सुदृढ़ वैकुण्ठ निसेनी | 119 | | 
तीर नरन की भीर लगत अस परम सुहाए। 
मनहुँ व्योम को त्यागि अमरगण सेवन आए |120 | | 
करैं जो मन्जन पान धन्य बड़ भाग जनन के। 
विविध भाँति के घाट तहाँ मन थकित मुनिन के।॥21 || 
नीर परम गम्भीर चलत गहिरे स्वर गाजें | 
तहाँ तीर वहु सघन कमल अति सुन्दर राजें | [22|| 
कमल कमल के मध्य यूथ मिलि भँवर गुंजारें | 
मानहुँ मुनिजन वृन्द वेद ध्वनि शब्द उचारें | 23 | | 
त्रिविध वयारि बहार वहत निशि दिन अघहारी। 
शीतल मन्द सुगन्ध परम अति आनन्दकारी | 124 | | 
बोलत चकवा कुण्ड तीर मन मोद बढ़ावैं। 
मानहुँ परम सुदेश निकर मिलि गन्ध्रब गावैँ | 125 | | 
कानन तहाँ अशोक शोक तेहि देखत भाजै। 
विविध भाँति के वृक्ष सबै वृन्दारक राजै | 126 | | 
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शाखा पत्र अनूप कहा कहों शोभा उनकी। 
फल कुसुमन के झुण्ड निरखि सुधि रहति न तनकी | [27 | | 
कल्प वृक्ष के निकट तहाँ यक धाम मणिन युत | 
कंचनमय सब भूमि परम अति राजत अद्भुत | |28 | | 
स्वर्ण बेदिका मध्य तहाँ यक रतन सिंहासन | 
सिंहासन के मध्य परम सति पदुम शुभासन | 129 | | 
ताके मध्य सुदेश कर्णिका सुन्दर राजै। 
अति अद्भुत तहँ तेज बहि सब उपमा भ्राजै | |30 | | 
तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओभा। 
अखिल रूप अम्भोंधि सजलघन तनकी शोभा ।131 || 
शिर पर दिव्य किरीट जटित मंजुल मणि मोती। 
निरखि रूचिरता लजित निकर दिनकर की ज्योती |॥32।। 
कुण्डल ललित कपोल युगल अति परम सुदेशा। 
तिनको निरखि प्रकाश लजित राकेश दिनेशा | 133 || 
मेचक कुटिल सुकेश सरोरुह नयन सुहाये। 
मुख पंकज के निकट मनहुँ अलि छौना आये ।।34 | | 
भृकुटी त्रयपद दुगुन मनहुँ अलि अवलि बिराजै। 
नासा परम सुदेश वदन लखि पंकज लाजै | 135 || 
चितवनि चारु कृपाल रसिक जन मन आकर्षत | 
मन्द हास मृदु बयन जनन को आनन्द वर्षत | 136 | | 
दीरघ दीप्त ललाट ज्ञानमुद्रा दृढ़ धारी | 
सुन्दर तिलक उदार अधिक छबि शोभित भारी | 137 || 
परम ललित मणिमाल हार मुक्ता छबि राजै। 
उर श्रीवत्स सुचिन्ह कण्ठ कौस्तुभ मणि भ्राजै | 138 | | 
यज्ञोपवीत सुदेश मध्य धारा जु विराजै। 
उभय भुजा आजानु नगन जटि कङ्गण राजै 139 | | 
चूनी रतन जराय मुद्रिका अधिक सँवारी। 
शोभित अद्भुत रूप अरुण की छवि अनुहारी | 140 | | 
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भूषण विवध सुदेश पीतपट शोभित भारी | 
लसत कोर चहुँ ओर छोर कल कन्चन धारी | ॥1 || 
रोमावलि बनिआइ नाभि अस लगति सुहाई | 
त्रिबली तामधि ललित रेखत्रय अति छबि छाई | 42 || 
कटि परदेश सुढार अधिक छबि किङ्किणि राजै। 
जानुपुष्ट बनि गुल्फ गूढ़ अतिललित बिराजै | 4३ | | 
नूपुर पुरट सुचारु रचित मणि माणिक सोहें | 
रव कल स्वर सङ्गीत सुनत परिजन मन मोहैँ | 44 || 
युगल अरुण पदपद्म चिन्हकुलिशादिक मण्डित | 
पद्मा नित्य निकेत शरणगत भवभय खण्डित | 145 || 
दक्षिण भुज शर सुभग सुहावन सुन्दर राजै। 
दिव्यायुध सुविशाल वाम कर धनुष विराजै | ५6 || 
षोडश वर्ष किशोर राम नित सुन्दर राजें। 
राम रूप को निरखि बिभाकर कोटिक लाजै | ॥71 | 
अस राजत रघुबीर धीर आसन सुखकारी। 
रूप सच्चिदानन्द बाम दिशि जनक कुमारी | 148 || 
नगन जरे छबि भरे विविध भूषण अस सोहैँ। 
सुन्दर अङ्ग उदार बिदित चामीकर कोहैँ।। 49 |। 
अलक झलकता श्याम पीठ शोभित कल बेणी। 
सुन्दरता की सींव किधौं राजति अति श्रेणी 50 | 
रचित सुविविध प्रकार माँग जरतार सँवारी। 
मनहुँ सुरसरी धार बनी शोभा अस भारी | 151 || 
पाटन की लर और बड़े बड़े उज्जवल मोती। 
सघन तिमिर के मध्य मनों उडुगण की ज्योति |1521| 
रतन रचित मणि जटित शीश पर बिन्दा छाजै। 
ललित कपोल सुयुगल कर्ण ताटङ्क बिराजै | 153 | | 
उज्जवल भाल सुचारु अमित उपमा अस सोहै। 
राजत परम सोहाग भाग को भवन किधौं है | |54 | | 
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गोरोचन को तिलक ललित रेखा बनि आई। 
उन्नत नासा सुभग लसत बेसरि जु सुहाई ।155 || 
भृकुटी नयन विशालसौम्य चितवनि जग पावन | 
मानहुँ बिकसित कमल बदन अस लगत सुहावन | 156 | | 
अरुण अधर तर दषन पाँति अस लगति सुहाई। 
चारु चिबुक बिच तनक बिन्दु मेचक छबि छाई |157 || 
कण्ठ पोति मणि ज्योति सुछबि मुक्ता बरमाला। 
पदिक रचित कलधौत बिराजत हृदय विशाला | 158 | 
हेमतन्तुकर रचित अरुण सारी रंग झीनी। 
कन्चुकि चित्रित चतुर विविध शोभित रँग भीनी | 59 | | 
वर अङ्गद छबि देति बाहु अस लगति सुहाई | 
करन चुरी रँग भरी ललित मुन्दरी बनि आई | 160 | | 
पद्मराग मणि नील जटित युग कङ्कण राजै। 
मनहुँ बनज के फूल द्विरेफनि पंक्ति बिराजे | |61 | | 
लहँँगा कटि परदेश भाँति अति शोभित गहरी | 
अरुण असित सित पीत मध्य नाना रंग लहरी | 162 || 
हरित नगन कर जरित युगल जेहरि अस राजैँ। 
तिन तर घुँघरू और अग्र बिछिया जु बिराजै ।|63 | | 
तिन पर नग जु अमोल ललित चूनी गण लाये। 
चरण चारू तल अरुण सहजही लगत सुहाये | |64 | | 
अतुलित युगल स्वरूप कवन अस उपमा जिनकी। 
जेतिक उपमा दीप्त शक्ति करि भासित तिनकी | |65 || 
यह विधि राजत राम अवधपुर अवधविहारी | 
दम्पति परम उदार सुयश सेवक सुखकारी | 166 | | 
दक्षिण भुज रिपुदलन गौर तन तेज उदारा। 
उभय हेतु अनुसार धरे व्रतऽखण्डित धारा | 167 | | 
शेष लिए कर छत्र भरत लिए चँवर दुरावें | 
अनिलसुवन करजोरि सुप्रभु की कीरति गावैं | |68 | | 
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अपनी अपनी ठौर नित्य परिकर बनिभारी | 
सुरति शक्ति बिमलादि रहत नित आज्ञाकारी | 169 || 
जो जो जेहि अधिकार सचिव सेवा मन बासै। 
बीणाधर सुरतान गान करि प्रभुहिं उपासै | 170 | | 
यही ध्यान उर धरै स्वयं तन सुफल करेवा | 
भव चतुरानन आदि चरण बन्दै सब देवा |171 || 
यह दम्पति बर ध्यान रसिक जन नित प्रति ध्यावैं। 
रसिक बिना यह ध्यान और सपनेहुँ नहिं पावैं | 172 | | 
अमल अमृत रसधार रसिक जन यहि रस पामैं। 
तेहिको नीरस ज्ञान योग तप छोई लागैँ |173 । | 
परमसार यह चरित सुनत श्रवणन अघहारी | 
ध्यान परम कल्याण सन्त जन आनन्दकारी | 174 | | 
तिन्है भूलि जनि कहौ कुटिलता पङ्क मलिन मन| 
यह उज्जवल मणिमाल पहिरिहै परम रसिक जन ||751| 
जगतईश को रूप बरणि कह कवन अधिक मति। 
कहाँ अल्प खद्योत भानु के निकट करै द्युति।।76।। 
कहुँ चातक की शक्ति अखिल जल चोच समावै। 
कछुक बुन्द मुख परै ताहिलै आनन्द पावै।। 77।| 
सुनि आगम विधि अर्थ कछुक जो मनहिं सुहायो। 
यह मडगलकर ध्यान यथामति बरणि सुनायो | 178 || 
श्रीगुरु सन्त अनुग्रह ते अस गोपुर बासी। 
रसिक जनन हितकरन रहसि यह ताहि प्रकासी | 79 || 
ध्यानमन्जरी नाम सुनत मन मोद बढ़ावै। 
श्रीरघुबर को दास मुदित मन अग्र सो गावै |180 | | 


इति श्रीस्वामी अग्रदास जी कृता ध्यानमञ्जरी समाप्ता | 
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श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 
श्रीमद्रामानन्दोविजयतेतराम्‌ 


अध्यात्मरामरक्षास्तोत्रम्‌ (श्रीरामरक्षा) 


आत्मानं जीवात्मानम्‌ अधिकृत्य अन्तर्यामित्वेन वर्तमानम्‌ परब्रह्म 
अध्यात्मम्‌ (अव्ययीभाव समासः) | जीवात्मा पर अधिकार करके अन्तर्यामी 
रूपसे रहने वाले परब्रह्मको अध्यात्म कहा जाता है | 'य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमायति' 
(वृहदारण्यकोपनिषद्‌) | यह श्रुति जीवमें अन्तर्यामी रूपसे वर्तमान परब्रह्मके 
निवासका कथन करती है। अध्यात्मं च सः रामः इति अध्यात्मरामः 
(कर्मधारय समास) | अध्यात्म परब्रह्म वेदवेद्य, जगज्जन्मादिकारण 
पुरुषार्थचतुष्टयप्रदाता, सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीसीतापति श्रीमद्रामचन्द्र जी ही हैं - 
रामपदेनासौ परब्रह्मेत्यभिधीयते (श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌) 
रामः सत्यं परब्रह्म (श्रीरामस्तवराज) 
रामब्रह्म परमारथ रूपा (श्रीरामचरितमानस) | 
अध्यात्मरामस्य रक्षास्तोत्रम्‌ इति 
अध्यात्मरामरक्षास्तोत्रम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष समासः) 
यहाँ लुप्त षष्ठी विभक्तिका उच्चरितत्व अर्थ है | परब्रह्म श्रीरामके 
द्वारा उच्चरित अध्यात्मराम रक्षास्तोत्र है। श्री बुधकौशिक मुनि प्रणीत 
श्रीरामरक्षा स्तोत्र देवाधिदेव श्रीमहादेव द्वारा उपदिष्ट है किन्तु कलिपावनावतार 
जगद्गुरु श्रीमत्‌ स्वामी रामानन्दाचार्य जी महाराज द्वारा लिखित प्रस्तुत 
अध्यात्मरामरक्षास्तोत्र साक्षात्‌ श्री भगवान्‌ रामचन्द्र जी द्वारा उच्चरित है - 
श्रीरामचन्द्र जी उच्चरन्ते सीतालक्ष्मण सुनन्ते (अध्यात्मरामरक्षा) | श्री भगवान्‌ 
द्वारा उच्चरित होनेसे यह अत्यन्त श्रद्धेय एवं महत्वपूर्ण है | 
इसका नियमित पठन और श्रवण संकटसे रक्षा तथा अन्य अनेकों 
फल प्रदान करने वाला है | श्रीरामरक्षा पठन्ते सुनन्ते उच्चरन्ते राजद्वारे 
संग्रामे शत्रुसंकटे रक्षा भवेत्‌ | (अध्यात्मरामरक्षा) | इसके पाठसे भगवद्भक्तिकी 
प्रतिबन्धिका मनको अस्थिरता निवृत्त होकर उसकी स्थिरता एवं परमपुरुषार्थ 
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मोक्षकी प्राप्ति होती है - मन स्थिर रहन्ते मोक्ष मुक्ति फल लभन्ते 
(अध्यात्मरामरक्षा) | शास्त्रोंमें कैवल्य और मोक्ष इन द्विविध मुक्तियोंका 
प्रतिपादन मिलता है। इनमें कैवल्यका अतिक्रमण करते ही श्रीवैष्णव 
भक्तगण श्रीसाकेत धाममें सकलबन्धनिवृत्तिपूर्वकानवधिकातिशय 
परमात्मानुभवरूप मोक्ष प्राप्त करते हैं| सातिशय स्वात्मानन्द मात्रानुभव रूप 
होनेके कारण 'सगुनोपासक मोक्ष न लेही' इन शब्दोंसे श्रीगोस्वामी 
जीने कैवल्यको श्रीवैष्णवों द्वारा अग्राह्य कहा है। श्री मद्रामानन्दाचार्य 
स्वामी जीने “मोक्ष मुक्तिफल लभन्ते' इन शब्दों द्वारा परमात्मानुभवरूप 
मोक्षको ग्राहय कहा है। इस मोक्षवस्थामें भक्तिकी निरन्तर अबाधित स्फूर्ति 
बनी रहती है। 


श्री स्वामीरामानन्दाचार्यकृत 
श्री रामरक्षा (अध्यात्मरामरक्षा) 


३ संध्यातारिणी सर्वदुःख निवारणी संध्या उच्चरै विघ्नटरै 
पिण्डप्राणकी रक्षा श्रीनाथ निरंजन करैं। ज्ञान दीपै मनोधूपै इन्द्री पञ्च 
हुताशनम्‌ क्षमाजाप समाधिस्थ नमोदेव निरंजनम्‌ | | 

3 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्‌ पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः || 

परम गुरुभ्योनमः, परात्पर गुरुभ्योनमः, परमात्म गुरुभ्योनमः, श्री 
आत्मगुरुभ्यो नमः, आदि गुरुदेव अनन्तगुरुदेव अलख गुरुदेव शरण गुरुदेव 
श्री गुरुदेवजीके चरणारविंदमें नमो नमस्कारम्‌ | | 
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हरतसर्वव्याधि शोकसन्ताप दुःख दारिद्र कलह कल्पना, रोग पीड़ा 
सकल विघ्न खण्ड खण्ड तस्मै श्री राम रक्षा निराकार, बानी अनुभव तत्व 
निर्भय मुक्ति जानि, बांधिया मूलदेखिया स्थूल गर्जिया गगन धुनि ध्यान 
लगा त्रिगुण रहित शील संतोषमें श्री रामरक्षा लिए प्राणी ३७ कार जागा 
पंच तत्व पंचभूत पच्चीस प्रकृति पंच भूतात्मा पंचबाई समदृष्टि समस्वर 
आई | प्राण, अपान, उदान, ब्यान, समानमिलि अनहद शब्दकी खबर पाई | 
उलटिया सूर गगन भेदिया नवग्रह डंक छेदन किया पेखिया चन्द्र 
जहाँ कला सारी | ब्रह्म अग्नि प्रगट भई जरा व्याधि जली डाकिनी शाकिनी 
घेर मारी | 
धरती आकाश बीच पन्थ चलता किया| अगम निगम महारस 
अमृत पिया, भूत-प्रेत दैत्य दानव संहार किया, बजकी कोठरी वजका दण्ड 
लै वज के खड्गसे कालमारिया, गरुड़ पक्षी उडिया नाग नागिनी डसिया 
विषकी लहर सों निद्रा न झण्पै | 
पिण्ड निर्मल हुआ पिंजरे पडी सुआ रोग पीडा व्यथा नहिं देह 
व्यापै| रोम रोम रंरकार उच्चरन्तवाणी श्रवण सुनत गुरुके शब्दसों ज्ञानी 
ख्याल करता रहै। समदृष्टि युष्टि मेला झिलमिली ज्योति झलकार 
झलकत रहै | ज्योतिमें ध्वनी ध्वनीमें ज्योति नादविन्दु मिल भया रंगरेला, 
शून्यका नेहरा शून्य सूझतारहै। आप सो आपमिलि आप जाप लागिया, 
शरीर सों शरीर मिलि शरीर स्पर्शता रहै। जीह सों जीह मिलि ब्रह्म 
जागिया, नैन सों नैन मिलि नैन निरखत रहे मुख सों मुख मिलि बोल 
बोलिया | श्रवण सों श्रवण मिलि नाद सुनता रहे शब्द सौं शब्द मिलि शब्द 
खोलिया, नृत्य सों नृत्य मिलि नृत्य लागी रहे सुरति सों सुरति मिलि सुरति 
आवे, धाम सों धाम मिलि धाम जागृत रहेँ, राग सों राग मिलि राग गावे, 
ज्ञान सो ज्ञान मिलि ज्ञान लागा रहे, ध्यान सों ध्यान मिलि ध्यान ध्यावे, 
जाप सों जाप मिलि जाप अजपा जपै सोई दम लागी रहै भेदपावे, चित्त 
सों चित्त मिलि चित्त चेतन हुआ उन्मुनी दृष्टि सों भाव देखे द्वार सों द्वारा 
मिलि, शीश सों शीश मिलि जीव सो जीव मिलि, ब्रह्म सों ब्रह्म मिलि भेद 
भेदिया, मिटि गया घोर आंधिर तिहुँ लोकसे श्वेत स्फटिक मणि हीरा 
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भेदिया | उघरन्त नैन बाजन्त बैनचन्द्र सूर्य दोउ रहत धीरा | हाँक हुँकार 
हनुमान ललकार गाजत रहै | पकरि बाँधिया बावनबीरा गगन उलटी चलै 
भानुपच्छिम उवैं निरखिया ब्रह्म प्रकाश किया आत्मा मॉहि दीदार दर्शता रहे 
अजर अमर है आपजिया | किंणी किंकिणी रुणी झुनझुनी सिंह धुनी नाद 
नांद सुषुम्नाके साज सजिया, चाचरी खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी पाँच 
मुद्रा साधनसे सिद्ध साधु राजा| जले थले घाटे वाटे औघटे निरंजन 
निराकार रक्षा करें | बाघ बघिनीका करौ मुख काला | चौंसठ योगिनी मारि 
कुटिका करौ खेचरा भूचरा क्षेत्रपाला | अखिल ब्रह्माण्ड तीन लोक दोहाई 
फिरै | अलख पुरुष निरन्जन निराकारके चक्रसों बाढ़बाँध्यो | दृष्टि औ त्रुष्टि 
छल छिद्रमें वीर वैताल नवग्रह अवधूत भूतपाखण्ड टारयो | पंथमें, घोरमें, 
सोरमें, थोरमें, देशमें, परदेशमें, राजा के तेजमें, अग्नि की ज्वालमें, नदीकी 
लहरिमें साँकरे पैठ श्री रामरक्षा करें संतके शीश पर हाथ धरे रहें, चरण 
और शीश लों आप रक्षा करें। गुप्तका जाप लै गुप्त साधै, चन्द्र और सूर्य 
दोउ एक घरमें करें। जीतिया संग्राम देवादि देवकमल दल शुद्ध किया 
अलटिकर अमृतपिया विषाद्‌ सव दूर भागै। कमल दल कमल दल ज्योति 
ज्वाला जलै भंवर गुंजार आकाश लागै। रुद्र नाड़ी त्वचा रक्‍त व्योम सोषन्त 
उचरन्त बानी गर्जन्त गगन बाजन्त शंख शब्द ध्वनि सुनि त्रिकुटी शिखर 
बीच दास रामनन्द ब्रह्म चीन्हयो सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। इति श्री 
आध्यात्मराम रक्षा पठन्ते सुनन्ते उच्चरन्ते राजद्वारे संग्रामे शत्रु संकटे रक्षा 
भवेत्‌ | श्री स्वामी रामानन्द राम रक्षा विचारते जीव जन्तु उद्धारते पुनरपि 
जन्म न विद्यते | 

श्री रामचन्द्र जी उच्चरन्ते सीतालक्ष्मण सुनन्ते हनुमान जी कण्ठ 
करन्ते मनस्थिर रहन्ते मोक्ष भक्तिफल लभन्ते संध्या काले प्रातःकाले 
मध्यान्हे पठन्ते राम रक्षा फलं प्राप्यते | | 


इति श्री पूर्णब्रह्मश्रीरामावतार 
श्री स्वामी जगद्गुरु भगवान्‌ रामानन्दाचार्योपदिष्ट श्रीरामरक्षा सम्पूर्णम्‌ 
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श्री स्वामी भगवान्‌ रामानन्दाचार्य कृत 
श्री ज्ञान गुदरी 


आदिपुरुष जब कीन्ह विचारा, लखचौरासी धागा जारा ।|1।। 
पाँच तत्व की गुदरी बीनी, तीन गुनन ते ठाढी कीनी।।21| 
जीब संग पाँच पचीस हैं लागे, काम अरु क्रोध मोह रस पागे |1३| | 
तामें जीब ब्रह्म अरुमाया, समरथ ऐसा खेल बनाया |[4। | 
काया गुदरी को विस्तारा, देखो सन्तो अगम अपारा | 15 || 
चाँद सूरज पोरवन दल लागे, गुरु प्रताप सोवत उठि जागे।॥6।। 
शब्द की सुई सुरति को धागा, ज्ञान के टोभ से सीवन लागा |॥7 || 
नाम के साबुन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारै छोई |181| 
अब गुदरी की करु होसियारी, दाग न लागे देखु विचारी | 19 | | 
जिन गुदरी का कीन्ह विचारा, तिनको मिलि गये सिरजन हारा ।|1011 
धीरज धुनी ध्यान का आसन, सत्य की लंगोटी श्वेत सिंहासन | [11 | | 
युक्ति कमण्डलु कर गहि लीन्ही, प्रेम फकीरी प्रेम से चीन्ही | |12|। 
सेल्ही शील विवेक की माला, दया की टोपी तनु धर्मशाला | 113 || 
मेहर मतंगा मत वैशाखी, मन मृग छाला तन कर राखी | [14 || 
निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजपा जपै सो जाने भेउ | 115 || 
रहै निरन्तर सत्गुरु की दाया, साधु की संगति गहि कछु पाया | 116 | | 
हाथ लकुटिया हृदय झोरी, छिमा खड़ाऊं पहिरि निछोरी | |17 | | 
मुक्ति मेखला सुन्दर गुदरी, अमीपियाला पीकर सुधरी | 118 | | 
बाँधिजंजीर दीनता लीन्ही, अगम अगोचर खिड़की चीन्ही।। 191| 
वैराग्य त्याग विज्ञान निधाना, तत्व तिलक निर्भय निर्वाना। 120 । | 
गुरुमुख चकमक मन सातूला, ब्रह्म अग्नि परगट कर मूला | |211| 
संशय शोक भस्म जग जारै, पाँच पचीस सो प्रगटे भारे | 122 | | 
दिल के दर्पण दुविधा खोई, सो विराग में पक्का होई |123 | | 
शून्य महल में फेरी देई, अमृत रस की भिक्षालेई | 124 | | 
तन मन सोधि रहै गलताना, सोलखि पावै पद निर्वाना | 125 || 
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सात कमल षट्चक्कर सोधै, योगी आप को आप में बोधै1126 1 | 
इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमन सुरति रहै मन लाई | 127 || 
ओंऽहं सोऽहं तत्व विचारा, वंकनाल में कियो संभारा | 128 || 
मन को मारि गगन चढ़ि जाई, मान सरोवर पैठि नहाई | 129 || 
अनहदनाद नाम का पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा।।30।। 
छूटा कल्मश मिला अलेखा, यहि नैनन तें राम को देखा।। 31|| 
अहंकार तन मन ते मारा, घट चौका तब भयो उजियारा ।।32 || 
चितकर चन्दन तुलसी फूला, हितकर सम्पुट कर मतिमूला | |33 | | 
श्रद्धाचँवर प्रीतिकर धूपा, नवतम नाम रामका रूपा | [34 || 
जो यह प्रगट चलायो भेषा, तिनका चरित कहेन हम शेषा | 135 || 
राघवानन्द ज्ञान गुरु दीन्हा, तब गुदरी से परिचय कीन्हा | 136 | | 
तनमन प्रेम से सुरति लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई |137 || 
तब सूरति फिर शब्द में दीजै, निर्गुन सुर्गन सबलखि लीजै ।|36।। 
कुण्डलिनी जागृत हवै जाई, सबलोकनि में घूमि सो आई ||39 | | 
रोम रोम हर ठौरि से भाई, ररंकार धुनि होय सदाई | 140 | | 
रामसिया सब के पितुमाई, हरदम सन्मुख परैं दिखाई | 41 | | 
सांचे गुरु से जाने जोई, मुक्ति भक्ति वाही की होई | |42|। 
श्री गुरु की दै कहां दुहाई, सत्य सत्य तुमको बतलाई ||43 | | 
ज्ञान गुदरी जो पढै प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता ||44 || 
जो मध्यान्ह पढ़ै चितलाई, अनुभव होय वरनि नहि जाई ।|45।। 
संध्या सुमिरन जोनर करै, जरामरन भवसागर तरै | 146 | | 
श्री रामानन्द कही यह गुदरी, जे गुरु शरण गये ते सुधरी | 47 | | 
|| इति श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज के द्वारा कबीर जी को उपदिष्ट 
ज्ञान गुदरी सम्पूर्णा | | 
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चार धाम की बड़ी जय 
(आश्रम में समष्टि भण्डारे के समय बोली जाने वाली बड़ी जय घोष) 


जेवत सन्त हरि हरि करें धन्य पुरुष के भाग। 
तिनके गृह पावनभये सन्त पधारे आय || 

बोलिये सन्तो मधुरीसी वानी प्रेमसे श्री हरे ....... | श्री मन्नारायणकी 
जय | स्वयं ब्रह्मनारायणकी | पर ब्रह्मनारायणकी | सच्चिदानन्दनारायणकी | 
ज्योतिस्वरूपनारायणकी | अव्ययपुरुष नारायणकी | लक्ष्मीनारायणकी | 
अवधपुरीकी | अवधसरयूकी | श्री सरयूकी | आद्यसरयूकी | सरयूविरजाकी | 
रामकोटकी | जन्मभूमिकी | सुमित्रा भवनकी कैकई भवनकी | रत्न सिंहासनकी | 
हनुमान जी महाराजकी | हनुमान गढ़ीकी | सुग्रीव टीलाकी | अंगद टीलाकी | 
क्षीर सागरकी | वसिष्ठ मुनिकी | वसिष्ठ कुण्डकी | वामदेव जीकी | धनन्जय 
तीरथकी | चक्रतीरथकी | ब्रह्मघाटकी | लक्ष्मण घाटकी | स्वर्गद्वार घाटकी | 
जानकी घाटकी | रामघाटकी | हनुमान कुण्डकी, स्वर्णसर कुण्डकी | अग्नि 
कुण्डकी। सीता कुण्डकी। विद्या कुण्डकी। तिलोदकी गंगाकी। मणि 
पर्वतकी | खजुहा कुण्डकी | सूर्य कुण्डकी | सूर्य नारायणकी | विल्व हरि 
घाटकी | भरत कूपकी | नन्दिग्रामकी | निर्मली कुण्डकी | गुप्तार घाटकी | 
यमथला तीरथकी | विभीषण कुण्डकी | विभीषण महाराजकी | सरमादेवीकी | 
मत्तगयन्दकी | दाशरथी रामकी। दशरथनन्दनकी | कौशल्यानन्दनकी | 
कैकेयी नन्दनकी | सुमित्रा नन्दनकी। रघुवंशमणिकी | रघुवंश भूषणकी | 
रघुवंशभूषणराम रघुनाथकी | दशरथनन्दनरामरघुनाथकी | कौशल्यानन्दनराम 
रघुनाथकी | कैकेयीनन्दनरामरघुनाथकी | सुमित्रा नन्दन राम रघुनाथकी | 
जानकी रमणरामरघुनाथकी | जानकी वल्लभ रामरघुनाथकी | जानकी 
बिहारी राम रघुनाथकी। जानकी विनोदक राम रघुनाथकी। जानकी 
प्रमोदक राम रघुनाथकी | अवधेश राम रघुनाथकी | अवध मण्डन राम 
रघुनाथकी | जानकी बिहारी राम रघुनाथकी | जानकी पति राम रघुनाथकी | 
रघुवंश दुलारे राम रघुनाथकी | अवध रमण राम रघुनाथकी | श्री जनकपुर 
धामकी | श्री जनकजीमहाराजकी | सुनैना माताकी | लक्ष्मी निधि भैयाकी | 
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जनकनन्दिनीकी | जनक दुलारीकी | जनक किशोरीकी | जनक लाडलीकी | 
जनक बिदेहकी| जनक कन्याकी| जानकी मन्दिरकी। जनक कन्या 
महारानीकी | मैथिलीदुलारीकी | सुनैनाप्राणप्यारीकी | भक्तन रखवारीकी | 
अष्टसरवीनकी | कमला विमलाकी | दूधमती गंगाकी | सीतामढीकी | जानकी 
महारानीकी | समस्त जनक पुरक्षेत्रकी | पशुपति नाथकी | मनोरमा गंगाकी | 
त्रिवेणी गंगाकी | मुक्तिनाथ क्षेत्रकी । पशुपतिनाथकी | सालग्राम देवकी | 
साल ग्रामी गंगाकी | सालग्राम परमात्माकी | नरसिंह खोलाकी | दामोदर 
कुण्डकी | आदि वाराहकी | हयग्रीव भगवानकी | कामाक्षी देवीकी | परसुराम 
कुण्डकी | ब्रह्मपुत्रकी। परसुराम महाराजकी | कपिल देव भगवानकी | 
कपिल मुनि भगवानकी | गंगासागर तीर्थकी | क्षीरचोरागोपीनाथकी | साक्षी 
गोपालकी | श्री जगन्नाथ धामकी | जगन्नाथ स्वामीकी | वलभद्रसुभद्राकी | 
श्री महाप्रसादकी | नीलचक्रकी | सुदर्शन चक्रकी | इन्द्रद्युम्नतीर्थकी | 
मारकण्डेय तीर्थकी | महोदधिसागर नारायणकी | श्वेतगंगाकी | रोहिणी 
कुण्डकी | वटेकृष्णकी। श्री हनुमान जीकी | श्री हनुमानजीकी | बीर 
हनुमानकी | अतुलित बल हनुमानकी | मच्छोद्री हनुमानकी | लंकनी हनन 
हनुमानकी | सिन्धु उल्लंघन हनुमानकी | सिंहका हनन हनुमानकी | मैनाक 
पावन हनुमानकी | लंकादहन हनुमानकी | विभीषण प्रबोधक हनुमानकी | 
सीताप्रबोधक हनुमानकी | अक्षय मर्दन हनुमानकी | कालनेमिमर्दन हनुमानकी | 
अहिरावण मर्दन हनुमानकी | भरत प्रबोधक हनुमानकी | गोरखमूर्ति हनुमानकी | 
वीर हनुमानकी | पन्चमुखी हनुमानकी | एकादशमुखी हनुमानकी | सिद्ध 
हनुमानकी | संकट मोचन हनुमानकी | शबरी नारायणकी | अमरकंटक 
पर्वतकी | कूर्मधाराकी | सह्याद्रि नृसिंहकी | पन्नानृसिंहकी | शेषाचल वासीकी | 
सर्वघट निवासीकी | वैंकटविलासीकी | आद्यवाराह स्वामीकी | वैंकटेश प्रभुकी | 
पुष्करणी गंगाकी | रामानुज स्वामीकी | विष्णु कान्चीकी | वरदराज भगवानकी | 
श्री मुष्टि स्वामीकी | पक्षीतीरथकी | रंगनाथ धामकी | रंगनाथ भगवानकी | 
कावेरी गंगाकी | दक्षिण अयोध्याकी | दक्षिण द्वारिकाकी | धनुष तीर्थकी | 
राम झरोखे की | रामकुण्डकी | लक्ष्मण कुण्डकी | सीता कुण्डकी | सुन्दरवाहु 
भगवानकी | तोताद्रिनाथकी | लम्बे नारायणकी | कन्याकुमारीकी| आदि 
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केशव भगवानकी | पद्मनाभ भगवानकी | जनार्दन भगवानकी | 
अड़सठतीरथकी | ब्रह्मयज्ञकी | देवनारायणकी | जंगजीत गोपालकी | हेम 
गोपालकी | मैल कोटापाटकी | कार्तिकेय स्वामीकी | श्री रामेश्‍वर धामकी | 
श्री रामेश्वर भगवानकी | श्री हनुमदीश्वर भगवानकी | सेतुवन्धन तीर्थकी | 
श्री पम्पापुरकी | पम्पा सरोवरकी | पम्पापति महादेवकी | अंजनी पर्वतकी | 
अंजनी माताकी | वाली सुग्रीवकी | अंगद हनुमानकी | रामलक्ष्मण महाराजकी | 
स्फटिक शिलाकी | तुंगभद्रा गंगाकी | कृष्णगंगाकी | उड़पीकष्णकी | 
श्रृंगेरीमठकी | गोकर्ण महादेवकी | परसराम गंगाकी | तुंगनाथकी | पुण्डरीक 
नाथ भगवानकी | चन्द्र भागा गंगाकी | पण्डरपुरकी | विट्ठल भगवानकी | 
ज्ञानदेवजी महाराजकी | तुकाराम जी महाराजकी | नाम देवजी महाराजकी | 
एकनाथ महाराजकी | आलन्दी तीर्थकी | रामटेककी | अगस्त्य कुण्डकी | 
सर्वतीर्थकी | सुकलतीर्थकी | कपिल धाराकी | गोदावरी गंगाकी | गंगाद्वारकी | 
कुशावर्तकी | चक्रतीर्थ की | नासिकपुरीकी | रामकुण्डकी | पंचवटी नाथकी | 
सीताराम जी महाराजकी | लक्ष्मण जी महाराजकी | तपोवनकी | लम्बे 
हनुमानकी | दण्डकारण्यकी | लक्ष्मण कुण्डकी | सीता कुण्डकी। राम 
शयाकी | काशीपुरीकी | विश्वनाथ जी महाराजकी | अन्नपूर्णा महारानीकी | 
काल भैरवकी | अष्ट भैरवकी | संकट मोचन हनुमानकी | श्री तुलसी दास 
जीकी। पंचगंगा घाटकी | श्री रामानन्द स्वामीकी। चरण पादुकाकी | 
समस्त काशी क्षेत्रकी | अवन्तिकापुरीकी | महाकालेश्वर भगवानकी | समस्त 
उज्जैन क्षेत्रकी | श्री डाकोर धामकी | डाकौर नाथकी | दाऊजी महाराजकी | 
मंगलपीठकी। मंगल दास जीकी। गोमती तीर्थकी। रणछोड़राय की। 
तुलसी श्यामकी | गिरिनार पर्वतकी | दत्तात्रेय भगवानकी | श्री रामानन्द 
चरण पादुकाकी | दामोदर कुण्डकी। मृगी कुण्डकी | सुदामा पुरीकी | 
गोमती संगमकी। द्वारकापुरीकी | द्वारिकाधीश भगवानकी | रूकमणी 
महारानीकी | अष्ट पटरानीकी | सोलह हजार एक सौ रानीकी। वृन्दा 
महारानीकी | शंखनारायणकी | शंखोद्वारकी | नारायणसर क्षेत्रकी | चपलेश्वर 
महादेवकी | नीलकण्ठ महादेवकी | कोटेश्वर नाथकी | विन्दु सरोवरकी | 
कर्दम ऋषि की | सरस्वती गंगाकी | देव हूति माताकी | कपिल भगवानकी | 
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आबू पर्वतकी | आबू के सिद्धोंकी | वसिष्ठमुनिकी | मधुसूदन भगवानकी | 
तीर्थगुरु पुष्करकी | पुष्कर राज क्षेत्रकी | ब्रह्माजीकी | बूढ़े पुष्करकी | 
रुपचतुर्भुज ठाकुरकी | प्रहलाद जी महाराजकी | प्रहलाद पर्वतकी | नृसिंह 
भगवानकी | कुरू क्षेत्रकी | हरिद्वार धामकी | मायापुरीकी | गंगा भागीरथीकी | 
हरि की पेडीकी | नीलधाराकी | कुशावर्तकी | नृसिंह धामकी | ऋषिकेश 
धामकी | | ऋषीकेश भगवानकी | रामलक्ष्मण भरत शत्रुघन जी महाराजकी | 
रामझूला की। लक्ष्मन झूलाकी | देव प्रयागकी | रुद्रप्रयागकी | करण 
प्रयागकी | नन्द प्रयागकी | विष्णु प्रयागकी | गुप्तकाशीकी | त्रियुगी 
नारायणकी | केदारनाथकी | मंदाकिनी गंगाकी | ऊखीमठकी | तुंगनाथकी | 
जोशीमठकी | पांडुकेश्वरकी | अमरनाथकी | बद्रीनाथ धामकी | बद्री विशालकी | 
तृप्त कुण्डकी | नारद कुण्डकी | अलक नन्दा गंगाकी | कूर्मधाराकी | आदि 
बद्रीकी। नरनारायणकी | कौशल्यागंगाकी | रामगंगाकी | सोंरो घाटकी | 
सूकर क्षेत्रकी | नैमिषारण्यकी | मिश्रिख तीर्थकी | धेनुमती गंगाकी | गोमती 
गंगाकी | नील चक्रकी | अट्ठासी हजार ऋषियोंकी। कुर्सी धामकी | श्री 
गणेशदास जी महाराजकी | समस्त नैमिष धामकी | तीर्थराज प्रयागकी | 
भरद्वाज क्रषिकी | त्रिवेणी संगमकी | अक्षयवटकी | वेणु माधव भगवानकी | 
पुण्य सदन महाराजकी | सुशीला माताकी | रामानन्द स्वामीकी| गया 
धामकी | गदाधर भगवानकी | विष्णुपद की | फल्गु गंगाकी | झारखण्ड 
महादेवकी | वैजनाथकी | हरिक्षेत्रकी | भृगुक्षेत्रकी | वक्सर क्षेत्रकी | 
विश्वामित्रकी | अहिल्या देवीकी | गौतम क्रषिकी | श्री चित्रकूट धामकी | 
कामतानाथकी | मुखारविन्दकी | यज्ञवेदीकी | पयस्वनी गंगाकी | अनुसूइया 
माताकी | अत्रिजीमहाराजकी | लक्ष्मन टेकरीकी | भरत कूपकी | हनुमान 
धाराकी | मन्दाकिनी गंगाकी | मदगंजन महादेवकी | देवाङ्गनाकी | दधिकुल्या 
मधुकुल्या घृतकुल्याकी | सर्वतीर्थकी | सीताराम आश्रमकी | फटिक शिलाकी | 
श्री सीता राम जी महाराजकी | श्री ओरछा धामकी | वेत्रवती गंगाकी | 
रामराजा सरकारकी | श्री कनक भवन विहारिणी बिहारी जी महाराजकी | 
श्री महल बिहारिणी बिहारी जी महाराजकी | श्री भक्तमाली आश्रमकी | श्री 
अयोध्या बस्तीकी | महारानी कुंअर गणेशकी | मधुकर शाह महाराजकी | 
हरिराम व्यास जीकी | समस्त ओरछा क्षेत्रकी । लंका दहन हनुमानकी | 
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स्वर्गाश्रमकी | स्वामी श्री शरणानन्द जी महाराजकी। मथुरा पुरीकी | 
विश्राम घाटकी। द्वारिकाधीश भगवानकी | मोक्षगलीकी। सत्यनारायण 
भगवानकी | रूद्रायन ग्रामकी | राधागोपालकी | राम चौककी | जन्म स्थानकी | 
बालकृष्ण लालकी | रंगेशवर महादेवकी | भूतेश्वर महादेवकी | नीलवाराहकी | 
श्वेत वाराहकी। आदि बाराहकी। श्री शत्रुघ्न जी महाराजकी। गोकुल 
ग्रामकी | बलदेव धामकी | रेवतीरमण भगवानकी | नन्दगामकी | नन्दबाबाकी | 
यशोदा मैयाकी | दाऊ भैयाकी | प्रेम सरोवरकी | वरसाने धामकी | वरसाने 
वारीकी | वृषभानु दुलारीकी। वृषभान महाराजकी। कीर्ति महारानीकी | 
अष्ट सखीनकी | गिरिराज महाराजकी | राधाकुण्डकी | कृष्णकुण्डकी | 
गोविन्दकुण्डकी। चक्रेश्वर भगवानकी। मानसीगंगाकी। कनकभवनकी | 
पूँछरी केलौठाकी। चौरासी कोस ब्रज मण्डलकी | श्री वृन्दावन धामकी | 
वृन्दावन चन्दकी | वृन्दावन बिहारीकी | बाँके बिहारीकी | हरिदास स्वामीकी | 
राधाबल्लम लालकी | हरिवंश महाप्रभु की | राधारमणलालकी। गोपाल 
भट्टकी | मदन मोहनकी | गोपीनाथकी | गोविन्द देवकी | रसिक बिहारीकी | 
गोपेश्वर महादेवकी। वंशीवटकी। धीर समीरकी। यमुना महारानीकी | 
कालिन्दी पटरानीकी। केशीघाटकी | सिंहपौर हनुमानकी। श्री मलूक 
पीठकी। श्री मलूक दास जी महाराजकी | श्री यमुना महारानीकी। श्री 
यमुना मन्दिरकी | श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवानकी | श्री नृसिंह मन्दिरकी | श्री 
श्याम दास जी महाराजकी | ललितपुर धामकी | श्री पहाड़ी बाबा आश्रम 
खाक चौककी | ज्ञानगुदड़ीकी। ज्ञानराज भगवानकी | श्री राम बागकी | 
टटियाकी। चैतन्य कुटीकी। चामुण्डा देवीकी। गोरे दाऊकी | अटल 
वनकी | अटल वन विहारीकी। रमण रेतीकी। रमण भगवानकी | वाराह 
घाटकी | वाराह भगवानकी | कालिया दहकी | काली मर्दन भगवानकी | 
समस्त ब्रजमण्डलकी | हनुमान गरूड देवकी | रंगनाथ भगवानकी | चार 
धामकी | चार संप्रदायकी | बावन द्वारेकी। श्री टीला द्वारेकी। दिगम्बर 
अखाड़ेकी | अनन्तकोटि वैष्णवकी | स्थान पुरूषकी | श्री राघवानन्द स्वामीकी | 
जगद्गुरु भगवान स्वामी श्री रामानन्दाचार्य जी महाराजकी | द्वादश 
भागवताचार्यकी | अनन्तानन्दजी महाराजकी | श्री कृष्णदास पयहारी जी 
महाराजकी | नाभाजी महाराजकी। प्रियादासजी महाराजकी। तुलसीदास 
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जी महाराजकी। श्री पयाहारी कृष्णदास जी महाराजकी। श्री साकेत 
निवासाचार्य श्री टीला जी महाराजकी | श्री मंगलदास जी महाराजकी | श्री 
सरयूदास जी महाराजकी | योगिराज पहाडीबाबा श्री स्वामी नृसिंह दास 
जी महाराजकी | योगिराज परमसिद्ध श्री लक्ष्मणदास जी महाराजकी | 
योगिराज परम तपस्वी श्री देवदास जी महाराजकी | श्री महाराज जीकी | 
उनके माता पिताकी | उनके गुरू गोविन्दकी | दाता भोक्ताकी | रसोइया 
पुजारीकी | कोठारी भण्डारीकी | रमते रामकी। अन्नपूर्णा महारानीकी | 
लक्ष्मी महारानीकी | श्री राम कृष्णदेवकी | अपने-अपने गुरुगोविन्दकी | श्री 
महाप्रसादकी || 470 | | 

रामकहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय। 

महिमामहाप्रसाद की पावो प्रीति लगाय || 

बोलियों सन्तो मधुरी सी वाणी श्री हरे || 


||इति चार धाम की बड़ी जय सम्पूर्ण | | 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाऽवशिष्यते | | 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। 
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर | | 
।। हरिः ३ तत्सत्‌ || 
ग्रन्थ समाप्त 
जय श्री राम 
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सहायक ग्रन्थों की सूची 


ग्रन्थ लेखक / प्रकाशक 


1. अगस्त्य संहिता - विद्यावारिधि ग्रन्थमाला, कनखल, हरिद्वार 
. अर्थ पञ्चक तथा तत्वत्रय - श्री मणिरामदास छावनी, अयोध्या 
. अध्यात्म रामायण - गीताप्रेस, गोरखपुर 


2 
3 

4. अभिधानचिन्तामणि - चौखम्बा, वाराणसी 

5. अष्टाध्यायी - रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ 


6. आगम कोश - कल्पतरुरिसर्च एकेडमी, बंगलौर 


7. ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषत्‌ - चौखम्बा वाराणसी 


8. ईशाद्यष्टोपनिषत्‌ -आनन्दभाष्यम्‌, रामानन्द वेदान्त प्रचारक समिति, 
अहमदाबाद 


9. ईशावास्योपनिषत्‌ - (व्याख्याषट्कोपेता) संस्कृत संशोधन संसत्‌-मेलुकोटे 


10. उपनिषत्‌ अंक - गीताप्रेस गोरखपुर 


11. उपनिषद्भाष्यम्‌ - आनन्दतीर्थ विरचितम्‌, पूर्णप्रज्ञविधापीठम्‌, बेंगलूर 

12. उपयुक्त पारायणम्‌ - उत्तमूर वीरराघवाचार्य, उभय वेदान्त ग्रन्थमाला 
चेन्नई 

13. उपासना दर्पण - श्री महान्त राजेन्द्र दास जी, खाक चौक, वृन्दावन 


14. ऋग्वेद प्रादिशाख्यम्‌ - काशी हिन्दूविश्वविद्यालय, वाराणसी 
15. क्यों ? - पण्डित माधवाचार्य, दिल्ली 
16. गीता व्याख्या - तुलसीपीठ, चित्रकूट 


17. गर्ग संहिता (संस्कृत व्याख्या सहित) - श्री वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई 
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18.छान्दोग्योपनिषत्‌ आनन्द भाष्यम्‌ - रामानन्द वेदान्त प्रचार समिति, 
अहमदाबाद 
19. छान्दोग्योपनिषत्‌ शांकर भाष्यम्‌ - कैलाश आश्रम, क्रषिकेश 
20. तप्त चंक्राकन प्रमाण - अखिल भारत वर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन, 
प्रयाग 


21. तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यम्‌ - श्री रंगरामानुजमुनि विरचितम्‌, 25 नाथ 
मुनिबीथी स्ट्रीट, चेन्नई 

22. धर्मसार संग्रह (हस्तलिखित) - स्वामी शङ्करानन्द सरस्वती, 
ऋषिकेश 

23. धर्म सिन्धु - वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, मुम्बई 


24. नरदपाञ्चरात्र - 
25. नारद पुराण - गीताप्रेस, गोरखपुर 


26. निर्णय सिन्धु - वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई 


27. नित्यकर्मानुष्ठान - हनुमान टेकरी, वृन्दावन 
28. नित्यकर्म पूजा प्रकाश - गीताप्रेस, गोरखपुर 


29. न्याय कोश - भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टीटयूट, पुणे 


30. न्याय सिद्धाञ्जन - सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 

31. पद्म पुराणम्‌ - नाग प्रकाशन, दिल्ली 

32. पद्म पुराण - वैष्णवाश्रम, प्रयाग 

33. परमपद सोपान - श्री वेदान्त देशिक, व्याख्याकार पं0 नीलमेघाचार्य, 
रंगनाथ प्रेस, वुन्दावन 


34. पुरश्चर्याणव - चौखम्बा, वाराणसी 


35. पुराण संग्रह (हस्तलिखित) - स्वामी शड्करानन्द सरस्वती, ऋषिकेश 
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36. ब्रह्मसूत्रानन्दभाष्यम्‌ (भाष्यदीप प्रकाशयुतम्‌) - श्री रामानन्दाचार्य पीठ 
अहमदाबाद 


37. ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्यम्‌ (मूल मात्रम्‌) - संस्कृत संशोधन संसद्‌ मेलुकोटे 
(कर्नाटक) 


38. ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्यम्‌ (श्रुतप्रकाशिका युतम्‌)-विशिष्टाद्वैत प्रचारिणी सभा, 
चेन्नई 
39. ब्रह्मवैवर्त पुराण - मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 


40. मन्त्रमहोदधि - चौखम्बा, वाराणसी 


41. मन्त्रराज मीमांसा - स्वामी रघुवराचार्य, रामानन्दाचार्य पीठ, अहमदाबाद 
42. महाभारत - गीताप्रेस, गोरखपुर 


43. मुमुक्षुपडि, वेंकटेश देवस्थान, फणसबाड़ी, मुम्बई 
44. यजुर्वेद - नाग प्रकाशन, दिल्ली 


45. यतीन्द्र धर्म मार्तण्ड - त्रिदण्डी स्वामी विशवकसेनाचार्य, बक्सर बिहार 


46. यतीन्द्रमत दीपिका - रंगनाथ प्रेस, वृन्दावन 


47. रक्षाग्रन्थ - 27 वेंकटेश अग्रहारम्‌, मैलापोर, चेन्नई 


48. रामपटल - स्वामी भगवदाचार्य श्री रामानन्द साहित्य मन्दिर, अलवर 


49. रामपटल - पं0 सरयूदास, दुर्गा पुस्तक भण्डार, इलाहाबाद 
50. रामपटल - पं0 रामवल्लभाशरण, अयोध्या 


51. रामायणम्‌ - तिलकशिरोमणिभूषणेति टीकात्रयेणोपस्कृतम्‌- परिमल 
पब्लिकेशन्स, दिल्ली 
52. वाचस्पत्यम्‌ - चौखम्बा, वाराणसी 


53. विमर्शनीय वैष्णव - श्री हरिप्रियादास, ऋषिकेश 
54. विष्णुपुराण - नाग प्रकाशन, दिल्ली 
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विष्णुपुराण - गीताप्रेस, गोरखपुर 


विशिष्टाद्वैत कोष - संस्कृत संशोधन संसत्‌ मेलुकोटे (कर्नाटक) 


वीर मित्रोदय - चौखम्बा, वाराणसी 


वैदिकचर्या विज्ञान -स्वामी शङ्करानन्द सरस्वती, ऋषिकेश 
शक्ति अंक - गीताप्रेस, गोरखपुर 

शतृदूषणी - 10, अलर्मेलम्‌ अङ्गापुरम्‌, चेन्नई 

शब्दकल्पद्रुम (5 भाग) - राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली 


शारदा तिलकम्‌ - मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली 


श्रीरामतापनीयोपनिषत्‌ - आचार्य पीठ, अहमदाबाद 
श्रीरामपद्धति - स्वामी रघुवराचार्य, वेदान्त आश्रम, सिद्धपुर गुजरात 


श्रीरामसार संग्रह - श्रीरामटहलदास, बडा स्थान, दारागंज, इलाहाबाद 


श्रीरामरहस्य त्रयार्थ - श्रीरामटहलदास, बड्ा स्थान, दारागंज, इलाहाबाद 


श्रीरामहवन एवं अनुष्ठान विधि - रामानन्दाश्रम, ऋषिकेश 


श्रीवैष्णवमताब्जभाष्कर-श्रीरामानन्दाचार्य पीठ, अहमदाबाद 
श्रीवैष्णवमताब्जभाष्कर- अग्रदेवाचार्य पीठ, रैवासा, राजस्थान 
श्री वैष्णव पञ्चसंस्कार - श्रीसीतारामीय मथुरादास 

श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायणम्‌ - गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीमद्भागवतम्‌ - भक्तमनोरञ्जनी व्याख्यायुतम्‌, गुजरात 
. श्रीमद्भागवतम्‌ - माधव संस्कृतव्याख्यायुतम्‌ श्री रंगनाथ प्रेस, वृन्दावन 


. श्रीमद्भागवतम्‌ - चतुर्भिः व्याख्याने: भूषितं, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्‌ 
तिरुपति 
. श्रीमद्भागवत्‌ - गीताप्रेस, गोरखपुर 


. श्रीरामोपासना - महात्मा ब्रह्मदास, शृंगार अली, कोटपुतली, राजस्थान 
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श्रीरामार्चन पद्धति - श्रीगणेशदास भक्तमाली, वुन्दावन 


श्रीरामस्तुति संग्रह - वृन्दावन 
श्रीसीतामन्त्रार्थ रहस्यम्‌ - श्री अवध किशोरदास प्रेम निधि, 
श्रीरामानन्दाश्रम, जनकपुर धाम 


. श्रीसुदामादास स्मृति ग्रन्थ - श्रीजगन्नाथदास शास्त्री, सुदामा कुटी, 


वुन्दावन 


. संक्षिप्त पद्मपुराण अंक - गीताप्रेस, गोरखपुर 


सदाचार महोदधि - श्रीरामाश्रयदास, पं0 सम्राट स्वामी वैष्णवाचार्य श्री तपस्वी 
जी की छावनी अयोध्या 


. साधक शंका समाधान - स्वामी शङकरानन्द सरस्वती, परमार्थ 


निकेतन, ऋषिकेश 
साधन विचार - स्वामी शङ्करानन्द सरस्वती, परमार्थ निकेतन 
ऋषिकेश 


. सिद्धान्त कौमुदी (बालमनोरमा सहिता) चौखम्बा, वाराणसी 


स्कन्द पुराणम्‌ - नाग प्रकाशन, दिल्ली 


. स्मृति सन्दर्भ - नाग प्रकाशन, दिल्ली 


. संस्कृत हिन्दी कोष - वामन शिवराम आप्टे, नाग प्रकाशन, दिल्ली 


. सांख्ययोगदर्शनम्‌ - चौखम्बा, वाराणसी 
. हनुमत्‌ ज्ञान कल्पवृक्ष - आचार्य प्रभाकर मिश्र, दिल्ली 


॥ 3७ ॥ 


